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(१ ) सूरदास- 


३३-०० 





आधार-- 


(१) साहित्य-लहरी के दृष्ट--कूढों में एक पद 
सुरदास का जीवन चरिचर-सम्वस्धी है। उससे निम्न बातें 
ज्ञात होती हैं चंद के चंशज्ञ, जगात घंशी थे । उनके 
& भाई युद्ध में मारे गये। वे जन्मान्ध थे, भगवान की कृपा 
से उनको दर्शन हुए और वे रूष्ण-भक्त हो गये | संभवततः 
प्रक्षित ओर वातां-विरुद्ध दोने के कारण यद्द पद प्रमाणिक् 
नहीं है । 


(२) साहित्य-लद्दरी में 'मुनि-पुनि रसन के रस 
लेख, दसन गोरी नन्‍्दकको लिखि सुबल संवत पेख” इस पद 
से उसका रचना-काल संघत १६०७ प्राप्त होता है । 


(३) सर-लसारावली-'गुरु पसाद होत यह दरसन 
सरसठ घरस प्रवीन | के आधोर पर ग्रन्थ-रचना-काल के 
सप्तय कचि ने अपनी आयु ६७ ब्ष की वतलाई है। 


(४) कुछ पडों में उन्होंने अपने अन्घे होने और 
श्रीवल्लमाचायजी फा दीक्षागुरु-रूप में उल्लेख किया है । 


श् 
(४) भक्तमाल-+में जो-खूरदास के समय का लिखा 


ग्रन्थ है फवि की भक्ति ओर फाव्य की प्रशंसा की गई दे । 
यद्द प्रन्थ प्रमाणिक है । 


(६) चोरासी--वार्ता-- संघत १७५२ की लिखित 
हरिरायजी के भाषप्रकाश घालो, यद्द श्रन्थ प्रमाणिफ है । 


(७) आईंने अकबरी में--खूरदासजी को अकवर के 
दरवार फा गवेया ओर रामदास का पुत्र कद्दागया दे। 


यहद्द छुत्तान्त अष्टछापज्ी सूरदास का नहीं है । 


(८) मुन्शियान अवुलफज़ल-इसमें अकबर की आजा 
से अवुतफअल को खूरदास के नाम सेजे गए पक पत्र 
का श्रौर अश्रकवर से खूग्दास के मिलने का भी उल्लेख है । 
समभपतः यह बृत्तान्त 'मदनमोद्वन खूरदास' का है । 


(६) गोखाएँ चरित्र-इस प्रन्ध को विद्वान प्रामाणिक 
नहीं मानते । 


साहित्य चेत्र में तीन स्तरदास हुए हैं । 


(क) विद्वमंगल सूरदास--जिन्हे रूषवती स्त्री के रूपकी 
आखक्ति से ज्ञान भाप्त हुआ, ओर थे आँख फोड़ कर 
अंधे दो गये थे। ये मो कवि और भक्त थे। इनके 
चरित्र को लोगोंने श्रम से अश्छापी सूरदास के 
साथ जोड़ दिया है। 


(ख) सख्रदास मदनमोद्दन-ये लखनड के पास 'संडोला 
स्थान फे दीवान ओर अकबर के एक राजफर्मचारी 
के पुश्र थे। अकवरी द्रबार से इन्ही का सम्बन्ध था 


डक 


(ग) ख्रदास अणछाप वाले--दिन्दी ्रजभाषा साहित्य 
के 'खूय ओर 'खूर सागर! के रचयिता है। 


इरिरायजीकृत भावप्रकाश पाली वार्ता तथा अन्य 
प्रमाणों के आधार से-- 


जन्म--संवत्‌ १५३५ बेशाख शु. ५ दिल्ली के पास सीहीं 
ग्राम | कांकरोली की सं० १६६७ की निज-चार्ता की प्रति में 
( पन्न ३६) लिखा है कि "सो सरदासजी तो जब श्रीआचा- 
यजी भहाप्रभुन को प्राकण्य है तथ इनको जन्म है । ” 


माता, पिता, आदि-इनके मातापिता निधन सारस्वत 
ब्राह्मण थे । सूर जन्म से अच्घे थे 'इस लिये मावाप फो उनकी 
शोर उदासीनता रहती थी। घर की उपेक्षा ओर निर्धनता 


के कारण इन्दोने घर छोड़ दिया। इनके वियाद्द का उल्लेख 
नहीं है। 


शिक्षा-छ्रदास को साधु-लंगति से ज्ञान प्राप्त 
हुआ। ये गान-विद्या में निपुण थे, ओर पद्‌-रचना करते थे। 
इनको बाफ्सिद्धि थी, इसलिये इनके बहुत से शिष्य दो 


गये थे । उस समय ये दास्य-पभाव से भगवान की उपासना 
करते थे । 


निवास--१८ चर्ष की वय तक ये अपने गाँव से 
चार फोस दूर एक तालाव के किनारे रहे। घाद में मथुरा 
और वहाँसे आगरा और भथुरा के चीच गऊघाद पर 
इनके शिष्यों ने कुटी नहीं चनाई तबतफ खूरदासजी “दनकता' 
गांव में रद्दते थे। चन्नमसंप्रदाय में दीक्षा होने घाद ये शभ्री- 
भाथजी की कोतेच-सेवा में पहुंचे । वहां ये गोवद्धन फे पाल 
चंदसरोघर-परासोली में रहे थे । 


डे 


सम्प्रदाय में प्रवेश--८७ वार्ता तथा चल्लम-दिग्विजय 
के आधार पर सं० १५६७ में गऊघाट पर श्रीआरवायंजी की शरण 
आए । तोखरी पृथ्वी- प्रदक्तिणा की पूर्ति के समय दक्षिण 
दिग्विजय स्ं० १५६८ के अन्तर ( अडेल से वज आते समय ) 
पज्नभाचायजी ने सूरदास को शरण में लिया था | 


अन्तिम समय-- सूरदास की वार्ता मे लिखा है कि- 
“दो बीचबोच में जब कुभनदा[स, परमानंद्दासजी के फीतेन 
के ओखससरा आधपते तथ खरदासजी श्रीगोकुछझ में नवनीत- 
प्रियजी के दरशन कु आवते। ” 


गोस्वामी श्रीविद्दलनाथजी का गोकुल में स्थायी निवास 


हे १६२८ में हुआ था | (मधुखूदन कृत बशावली) इससे सिद्ध 
है फि-सुरदास खगभग १६३० तक अघश्य जीवित थे । 


८७ वार्ता के भावप्रकाश में सूरदास के अन्तिम समय के 
चर्णन से ज्ञात दोता है कि-गुर्साईजी के लीला-प्रवेश 
स० १५४२ के कुछ साल पद्दले ( अज्ञुमानतः दो साल ) 
सूरदालजी का निधन हुआ था। अत, खरदासजी का निधन 
परासौलो प्राम में सं १६४० में हुआ | 


रचता+- 

(१) ख्रसागर-फाशीनागरी प्रधारिणी सभा से प्रकाशित 
हो चुका है । 

(२) सरखारावली- दोनों सुद्वित दो चुकी हैं ।] 

(३) साहित्य लद्दरी- 





रे 
(२ ) परमानन्ददास- 


आधार- ( १) भ्क्तमाल ॥( २) सं० १६६७ की ८४ 
बातां तथा भ्रीह्वरिरायज्ञी क्त्त बाता पर-भावप्रकाश । 


इनके रचित-पढदों के देखने से विदित दोता है कि- 
कवि ने अपने विषय में कुछ नहीं कहद्दा है। वार्ता ओर भक्तमाल 
के द्वारा कुछ बत्त विदित द्वोता है। 


जन्म सं० १४४० ( अज्ञुमान ) कन्नोज | वल्लभसम्प्रदाय 
में प्रचलित है कि-परमानंददासजी घय में आधायंजी से 
१५ बष छोटे थे । 


माता, पिता आदि-इनके मातापिता निर्धन कान्यकुच्ज 
प्राह्मण थे. परन्तु इनके जन्मदिन पर. इनके पिता को वहुत घन 
मिला | जिससे इनका यज्ञो-पवीत घड़े समारोद्द के साथ 
सम्पन्न हुआ। एकयार कन्नोज के दाफ़िम ने इनके पिता का 
सच द्रव्य लूट लिया, तव इनके पिता पुनः निर्धन हो गये । 
पिता ने इनसे विदाह करने का आम्रद्द किया, परन्तु इन्होंने 
निपेघ करा दिया त्व से इसकी रुचि त्याग आऔर बैराग्य 
की ओर हो चलो इनके मातापिता धनोपाज॑न के लिये विदेश 
चले गये, ओर ये कश्नोज़ में ही अकेले रह गये । 


शिक्षा- परमानन्ददासजो ने फन्नोज में शिक्षा पाई इनके 
शिक्षा-गुरु का कट्दी उल्लेख नहीं मिलता । सम्प्रदाय में आने से 
पहिले दी गायन और कीच में इनकी चहुत ख्याति हो गई 
थी। ये बड़े सदाचारी और कवीश्वर थे। यायन-शिक्षा तथा 


६ 


इरि-कीतंन में भाग लेने फे लिये इनके पास बहुत से लोग 
आते थे । ये 'ध्वामी' कद्दलाते थे । 


सम्प्रदाय में प्रवेश-सं० १५७७ ज्येष्ठ शुक्ल १५ प्रयाग 
फे पास अडेल में । 


अन्तिम समय-परमानददासजी ने ग्रलाँईजी विद्युल- 
नाथजी के सातों बालकों की बधाई गाई दै। सातवें पुत्र श्री- 
घनश्यामजी का जन्म सं० १६५८ में हुआ। इससे सिद्ध 
होता है कि परमानंददासजी सं० १६१८ तक तो जीवित थे । 
खात बालकों की वधाई के एक अन्तिम समय गाये हुए पद 
में इन्होंने ओघनश्यामजी के विषय में इस प्रकार लिखा है-- 


“श्रीघनश्याम, प्रण काम पोथी में ध्यान ।” इन्होंने श्रीघनश्या- 
भजी फो विद्याध्यन करते देखा, इससे उस समय घनश्यामजी 
की आयु लगभग घारद तेरदह वर्ष की अचश्य होगी । अतः 

सिद्ध होता है कि-वे लगभग सं १६४०,४१ तक जीवित थे। 
वार्ता से अछ॒मान होता है कि-इनकी सृत्यु कुंभनदासजी के 
निधन खं० १६४० के बाद हुईं | अतः इनका अन्तिम समय 
सं० १६४०-१६४१ के बीच का माना जा सकता है। चार्ता 
के अजुसार परमानन्ददाखजी ने भादों बदी नौमी को 
मध्यानद्र के समय देद्द छोड़ी थी। 


निवासस्थान-झुरमीकुंड, 


रचना--परमानंद सागर । वार्ता में 'परमानंद-सागर? 
का उल्लेख है। इस्र की कई प्रतियां फांकरोली विद्याविभाग 
में विद्यमान है। इन के लगभग ९००० पद होंगे। जिसका 
प्रमाणित संबादन हो चुका हैं- सस्प्रति अप्रक्ताशित है | कुछ 
प्रकीण पद प्रकाशित हो चुके हैं। 


छ 


( ३ ) कुभमनदास- 


जन्म--सं० १५४२५ योवर्धन से कुछ दूर जमनावतो 
आम । गोवर्धतनाथज्ञी की प्राकृव्य-वार्ता में लिखा है कि- 
जब शअीनाथजी प्रकृद हुए ( छ० १५३६५ ) तव कुंभवदासजी 
की आयु दस चर्प की थी । सम्प्रदाय में किंवदन्ती है कि- 
कुंभनदाखजी के पिता कुम्प के मेला में गए चह्दाँ उन्हें एक 
महात्मा की सेचा से पुत्रन्प्राप्ति का आशीर्वाद मिला । उसी की 
स्मृति में कुंभनदास नाम रक्‍खा गया था। 


माता, पिता झादि-पिता का नाम अज्ञात है। यद्द गोरवा 
क्षत्रिय थे। इनके फाका का नाम घर्मदास था। केंमनदासजी के 
कुडुम्व में सात पुत्र ओर सात ही पुत्रवचुप थी। इनके एक 
पुत्र कुष्णदाघ्त को सिद्द ने मारडाला था| पांच बड़े पुत्र इन्द्रों 
ने अलग कर दिये, फैवल सबसे छोटे पुत्र, चतुर्म जदासजी 
जो इनकी तरह भक्त फवि थे- इनके साथ रहते थे। इनका 
व्यवसाय केवल खेती करना था। निर्धन होने पर भी ये 
त्यागी थे। एक वार राजा मानसिंद ने इन्हे द्वव्य दिया पर 
इन्होंने नहीं लिया। भरे दरघार में दादशाह अम्वर की भी 
उन्होंने उपेक्षा करदी थी । 


शित्ता-ये गावविद्या में अच्छे निपुण थे। ओंवज्लभा- 
चायजी के ससग से इन्होंने भक्ति फा महत्व समभा और 
भहात॒ुभावी वेष्णव हुए । 
सम्प्रदाय में प्रवेश-ए० १५५६ भ्रीगो वर्धननाथजी के प्राकटय 
की बारां में लिखा है। कि-प्रीवल्लमाच/यजी ने छलं० १५५६ वेसाख- 


पल 


शुक्ल तीज के दिन श्रोनाथजों को गिरिराज पर छोटे मंदिर में 
पघराया, और वहीं कध्ववदा[सजी को ख्री सहित दीक्षा दी । 


अन्तिम समय--ईन्‍होंने गो. श्रीषिद्जननाथजी के सात 
बालकों फी बधाई गाई है | इससे सं० १६२८ ( घनश्यामजी 
के जन्‍न्म-तक थे जीघित थे। गोस्वामी श्री विट्ठुल- 
नाथजी ने सम्वबत १६३१ में ओर खंबत (१६३८ में 
गुजरात की दो यात्राएँ फी प्रथम यात्रा फे समय इनको, 
श्रीनाथजी का विरद हुआ था। इससे ये सम्पघत १६३१ तक 
तो अवश्य विद्यमाप थे। अन्तुमान हे कि-फतद्वपुर सींकरी 
में अकवर बादशाह से कुभवदासजी स० १६३८ में मित्ते होंगे 
धीओमाजी ने 'उद्यपुर के इतिहास! (पू. ४५६) मेंस० १६६८ 
माघ खुद दे में अकबर के दश्यार होने का उल्लेख किया है। 
इसी समय बादशाहने कुंभनदासजी को फतद्वपुर सीकरी 
बुलाया दोगा। सूरदासजी फी मस॒त्यु के जमम जीघित दोने 
के कारण इनका मृत्यु समय सं० १६४० के लगभग 
आस्योर के पास प्वकषंणकुंड एर इन्द्रोने शरीर छोड़ा 
आता है । 

निवास स्थान- ब्रज में जमुतावतो । 

रचना- फैमवद/सजी के रचित लगभग ४०० पद 
कांकरोलो में संग्रद्दीत दे । जिनका प्रमाणिक सपादन द्ोचुका 
है और प्रकाशन द्वोने वाला है। कुछ-प्रकीर्ण पद प्रकाशित हैं । 


(४ ) ऋष्णदास- 


जन्म - लगभग सं० १५५४ | चिलोतर गुजरात में। 
प्रमाण इरिरायजी कृत भावप्रकाश वालो दार्ता में, लिखा है कि- 


& 


कष्णुदास सेरह वर्ष की अघस्था में आचार्यक्षी की शरण 
आये थे । इनका शरण-समय छवं० १५६७ है 


माता, पिदा आदि--इनके पिता कुचची पटेल जातीय 
ओर गांव के मुखिया थे, घनलोलुप होने के कारण पे अपने 
असत्याधरण से भी धनोपाजन फरते थे। कृष्णदास बाल्यकाल 
ही से सत्य प्रेमी थे । पिता के इस आचरण के कारण वे १३ 


बर्ष की अषस्था में ही घर से निकल पड़े थे, इन्होंने श्रपना 
विवाह भी नहीं किया। 


शिक्षा-इनकी आरमस्मिक गुजराती भाषा की शिक्षा 
वाल्यकाल में चिलोतरा में ही हुईं होगी, शरण आने पर 
बदलभसस्प्रदाय में इन्दोंने त्ज-भाषा सीखी ओर काव्य में 
परम प्रवीण॒ता प्राप्त की । व्यवद्दार में ये बडे कुशरू थे | 


सम्प्रदाय में प्रवेश--धल्लम- दिग्विजय के अज्ञुसार 
आचायजी खूरदास फो सं० ९६६७ में शरण लेकर जब 


मथुरा में विश्रान्तधाट पर आये तभी उन्होंने कृष्णुदासल को 
भी शरण लिया था। 


सं० १५६० के लगभग गोस्वामी विद्ठल्ननाथजी ने इनको 
मंदिर का अधिकार सोंपा । नाथद्वार में मंदिर के कृप्ण 
भंडार फा नाम इन्द्रीं के नाम पर अब तक चला आता है, 
ओर वहां का पत्न-प्यवहार आदि अधिकारी कृष्णदासजी 
के हो नाम से द्वोता है। 


अंतिव समय-गुलाईजी के सातों चालकों की षघाई 
में सातवें पुत्न धनश्यामजी के उल्लेख करने से पूर्वंचत्‌ 


१० 


सं. १६२८ तक तो ये जोबित थे। एक पद “भीवज्नम-कुल मेडन 
प्रगटे श्रीविदुलनाथ। श्रोघनस्याम लाल चल अविचल फरेलि 


कलोल” में इन्होने भ्रीघनश्यामजी फी वालक्रीडा का वर्णन 
किया है । 


इस पद-रघचन। के समय घनश्यामजी की बय ४ घर्ष की 


भी माने तो इस समय छृष्णदास की अवस्थिति सख्त १६३१ 
तक सिद्ध होती दे । 


कृष्णदास के बाद भंडारी धाँपाभाहन भ्रीनाथजी के 
भन्दिर के अधिकारी हुए, गुसाहजो सं० १६३१ फी गुजरात- 
यात्रा में चाँपाभाई उनके साथ थे, सं० १६३८ को दूसरी यात्रा 
में नहीं। अत अजुमान है कि सं० १६३८ के पद्दले कृष्णदास 
जी के निधन के बाद चांपाभाई को अधिकारी चना दिया 
गया था। अतः सं० १६३८ के लगभग पूँछरी के पास कुए में 


गिरकर इनकी झत्यु हुई । यदद कुआ “ कृष्ण्दास का कुआ ! 
नाम से आज भी प्रसिद्ध है । 


निवास-बिलछूकुंड 


रचना--इनके लगभ्नण ७०० पर्दों का सम्नदद 'कृष्ण सागर' 


नाम से काँकरोली में उपलब्ध है। जो अ्रप्रकाशित है कुछ 
पद प्रकाशित हैं । 


(४ ) चत्रभुजदांस 


जन्म-- सं० १५६७ ( सम्प्रदाय फर्पद्ठम के आधार 
पर ) जमनाघता गाँव भोषर्चन पे सपम्ीत | 


श्र 


माता, पिता आदि--अष्डछाप के प्रसिद्ध सक्तकषि गोरवा 


क्षुत्रिय केंसनदासजी इनके पिता थे । ८ भाह इनसे बड़े थे । 
स्री के देदान्त के वाद अपनी जातिम्रथानसार इन्होंने 'घरेजा 
किया था। राघोदास नामक इनके एक पुत्र था। 


संप्रदाय में प्रवेश--सम्प्रदाय कल्पद्म ( पृष्ठ ४७) के 
अनुसार सं० १५४६७ में गिरिघिरजी के जन्म के वाद गोस्वामी 
विद्वक्ननाथजी त्र॒ज में आये, उस समय चतुमुजदास को 
दोने शरण-दीक्षा दो । वार्ता से ज्ञाव है कि-चतुभेजदास 


को इकतालीसवे दिन इनके पिताने गर्साईजो के द्वारा 
समरपण कराया था। 


शिक्ञा-श्नकी शिक्षा चल्लमसम्प्रदाय में ही हुईं। पदों से 
शात द्ोता है कि-यह संस्कृत के अच्छे जानकार थे। गानधिया 
फविता-शक्ति इन्द्रोंने अपने पिता से भ्राप्त की थी । 
अन्तिम समय- गो० विदुलनाथजी के गोलोकचास 
के बादु ही सं० १६७२ में 
गोसाँईजी के सात बालकों की बधाई इच्द्रोंने 
भी गाई है इसलिए खे० १६४८ त्तक इनकी स्थिति में 
तो कोई सन्देद नहीं है | सम्वत १६६७ की वार्ता के 
सेखानुसार गो० विदुलनाथजी के परलोकवास पर विरद 
मे इन्होंने उन की प्रशंसा ओर स्मृति के पद गाकर रूवृकुन्ड 
के ऊपर इसली के उच्च के नीचे इन्होंने देद छोड़ दी । 
निवासस्थान-जमुनावती 
रचना-पद कीतंन । इनके लगभग २०० पदों का संग्रद्द 
फांकरोली से विद्यमान है | कुछु पद म्काशित हो चुके है। 


(६) नन्द॒दास 


जन्प संवत्‌- सं० १५६० ( अच्ञमान तः ) के आसपास 
रामपुर 


माता, पिवा आदि- इनके मातापिवा का उल्ले सर मह्दी है 
ये सारस्वत ब्राह्मण थे । सं० १६६७ की वार्ता में तुलसीदू[सजी 
को इनका भाई फहा है| सोरों में प्रप्त अन्थों झाधार से।-- 
इनके पिता फा नाम जीवारास था, जो नन्द॒दास के बाह्य 
काल में ही दिघंगत हो गए. थे। इनका विचाह हुआ था। 
इनके कृष्णदाल नामक एक पुत्र भी था। 


शिक्षा--इनको गान-विद्या का चड़ा शोक था और ये 
अच्छे विद्यात थे। कबिता किया फरते थे । सम्प्रदाय में 
आने से पहिले ये रामानन्दी-सम्प्रदाय के शिष्य थे । खोरों में 


प्राप्त प्रन्‍्थों में इनके शिक्षा-गुरु का नाम पं. नरसिद्द सूकरतक्तेन्त- 
निवासी विदित द्वोता है । 


संग्रदाय में प्रवेश--बार्ता से अचगत होता है कि-ये 
पद्दल्षे बहुत घिज्ञासी थे । किसी स्री फे रूप पर मोहित दोने 
के बाद गोस्वामी ओविट्वुल्ननाथजी फे प्रभाव से इनफे मन की 
आखरक्त पलटी ओर ये भ्रक बने । सं० १८०५ के लग- 
भग गोस्वामीजी , की शरण आये ओर खूरदासजी के फथन 
से प्रहस्थ हुए, उनके एक सनन्‍्तान हुईं और फिर वे सं. १६२४ 
फे आस पास पुनः श्रीनाथजी की फीत॑न सेवा में आए । 

/ नन्‍्द-नन्दनदास-हित साहित्यलहरी फीन ” सूरदास 
के इस फथन के अनुसार “ नंद-नंदनदास ” शब्द नंददास के 
लिये संम्मव॒ततः प्रयुक हुआ है । ऐसा माना जाता ह कि 


हरे 


खरदासने साहित्यलह्दरी की रचना ( खँ० १६०७ में ) इन्‍्हौं 
के लिये की थी। _ 


अन्तिम समय ;-चार्ता में लिखा है कि-मंददास की 


सत्य गोवर्धन मानसीगंगा पए झकवर ओऔर वीरवल फे सामने 
हुईं। इससे शात देता है कि ननन्‍्ददास की रूत्यु वौरबल की 
उत्यु सं० ९६४७ से धहुत पहिले हुईं होगी। ननन्‍्द॒दास की 
उत्यु के समय गोस्वामी भ्रोविद्दलनाथजो जीवित थे। ऐसा 
वार्ता में भी लिखा है। गु्साईजी के गोलोकबास के समय 
सं० ९६४२ के लगभग इनका अन्तिम समय मानना चाहिये। 
शफवर बादशाह ओर चीरवल व्ज में मानसी गंगा पर इसी 
समय आये होगे । 


निवास-गोवर्धेन मानसी गंगा। 


रथना ;-नन्‍द॒दास ने छंद ओर पद दोनों ही शैलियों 


में स्चनाए की हैं। इनकी छन्दचनाए प्रायः वहुत छोटे 
अन्य के आकर की है.। इनके निम्न लिखित अन्ध है। १६ 
रास पंचाध्यायी, २. सिद्धान्त पंचाध्यायी, ३. श्रमर गीत 
४. पंचरमंजरी ( विरमंजरी, रखमंजरी, झूपसज़री 
अनेकार्थमंजरी, ओर मानमंजरी ) ४. दशम स्कन्ध-भाषा 
र८ अध्याय, ६. रुक्मियी मंगल ७, श्यामसगाई ८ खुदामा- 
चरित्र £ गोवर्धन लीला। 


इनके लगमग ४०० पद्‌ उपल्व्ध होते है। कुछ पद प्रकाशित 
हो चुके हैं शेष बहुत से वाफी है, इनके भन्थ  नन्‍ददास प्रस्था- 
चली! नाम से प्रयाग विश्व विद्यालय से, प्रफाशित हो छुके 
है। इनकी शेलो लिखने की समकक्तता अन्य को प्राप्त नहीं 


१्छ 


है। इनके विषय में कद्दावत परश्चिद्ध है “ और सथ गछ्ठिया 
नंददास जड़िया। 


(७ ) छीतरवामी 
जन्म- संज्ग़त १५७२ ( अनुमानतः ) मथुरा । 


माता, पिता आदि-इनके मातापिता के विपय में विशेष 
व॒त्तान्त ज्ञात नहीं है | ० चतुर्वेदी धाह्मण और घीरबल के 
पुरोद्धित थे । ये ग्रददस्थी थे ऐसा वातां से अनुमान द्ोता है। 


शिक्षा--सम्प्रदाय में आने से पूर्व ये लस्पठ स्वभाव 
के पुरुष थे । ये शरण में आने से पद्त्ते काव्य-रचना भो किया 
करते थे । गोस्वामी विद्वुलनाथाजी के चमत्कार सल्रे उनके 
चित्त की वुत्ति गुंडापने से हठ कर सदाचार की ओर लग 
गए ओर बाद में कीतन-सेचा में रहकर अष्टछाप में इन्होंने 
स्थान पाया। 


संप्रदायर्मे प्रवश-सं० २४६२ में गुसाइईंजी फी शरण 
आये ( सम्प्रदाय कल्पद्रुम पृ, ४५ ) 

निवास-गिरिराज पेँछरी स्थान 

रचना-इईनके प्रायः २०० पद्‌ मिलते हैं। इनकी भाषा 
सरख ओर स्पष्ट है। कुछ पद प्रकाशित हैं। 


अन्तिम समय--सम्पत्‌ ९६७४२, 


भीगिरिधरलाल के १२९० चचनाम्त के असुसार:- भोगुसांईजी 
के गोज्ञोकवास के डुःखद सम्राघार को छुन कर छीतस्वामी को 


श्श्‌ 


मूछां आ गई | उसी समय श्रीनाथजीने इन्दे दर्शन दिये ओर 
इसी समय छीतस्थामीने गुर्तोईैजी के सात बालकों का 
५ विद्दरत सातों रूप घरे ” यह पद गाकर देह छोड़ दी | 


--)०४(-- 
(८ ) गोविन्दस्वामी 


जन्म... सं० १५६९० अनुमान से । आंतरी प्राम 
( भरतपुर राज्य ) 


माता, पिता आदि-इस विषय में कोई चुत्तान्त शात नहीं 
होता। यद्द सनाह्य त्राह्मण थे | वार्ता के कथनानुसार ये 
सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पहले गहस्थ थे और इनके 
एक लड़की भी थी। कुछ समय वाद इन्होंने घर छोड़ 
दिया। उनके कान्द्रवाई एक वहन भी थी जो इन्हीं के साथ 
रदती थी ! 

शिक्षा--सस्प्रदाय में आने से पदले ये कवि और 
गायक भी थे गानविद्या में ये आचाय समझे जाते थे। 
ऐसा प्राप्त है कि झकबरो दरवारके एक रत्न और स्वामी 
दरिदासजी के शिष्य तानसेन इनसे संगीत सीखने के लिये 
इनकी ही प्रेरणा से श्रीगुसाईजी के शिष्य हुए थे । 


संप्रदाय में प्रवेश--ल० १५६२ ( सम्प्रदाय-कल्पद्र म 
पूृ० ४५५) । वार्ता से विदित होता है कि-गहस्थाश्रम में रहने 
के समय तक इनकी काव्य-सँपीत में अ्रच्छी ख्याति द्वो चुकी 
थी बहुत से लोग इनके सेवक दो गये थे और ये स्वासी! 
कहलाते थे। भगवत्प्राप्ति की भेरणा से ये त्यागी द्ोकर 


श्द्‌ 


ब्रज में आये ओर महाघन में रहने लगे | पद्दों पर भी ये पद 
बनाकर भगवत्‌-कीतेन करते थे। जय ये भोस्वामीजी की 
शरण में आये उस समय इनफी अवस्था कम से कम ३० 
घर्ष फी अवश्य दोगी | 


निवास--ये मद्दावन के टीलों पर वेठकर वहुधा पद 
गाया करते थे। गिदिराज्ञ की फदमखें डो पर इनका निवास 
स्थान था, जो गोचिंदर्वामी की कदमणेंडी के नाम स्ते 
प्रसिद्ध है । 


अन्तिम समय. छ॑० १६७२ । गोविदस्वामी ने भी 
गुसाईजी के सातों चालकों की बधाई गाई है, इस लिये 
इनकी स्थिति सें० १६५८ तक तो सिद्ध ही है। श्रीगिरिघर- 
खलालजी के १५० वचनाम्त नामक श्रच्थ के अन्नुसार जब सॉ० 
१६४२ में गोस्वामी विठलनाथजी लीला में पधारे तभी गोविम्द 


स्वामो ने भी देह-सद्वित गोबर्द्धन की कदरा में प्रवेश किया 
ओर अन्तद्वित हो गये ! 


अभीतक के अस्वेषण और विद्दानों के मन्तव्यों के 


आधार पर अष्ठछाप के उक्त चरित्र फो रुप रेखा सम्पन्न 
की गई दे । 


कै 


+--++-ै६०.. ०... 


अविद्यरकेशोे जयकति 





वक्तव्य। 


वार्ता-मकाशन- 

- औद्वारकेश प्रभु के अनुग्रह से प्रेरित होकर आज दम 

प्राचीन चार्ता-रहस्थ का द्वितीय भाग (अश्छाप ) 
'साहित्य-सेवियों , के आगे उपस्थित कर रहे हैं । 
नसें० १६६६ में प्रकाशित प्रथम भाग में चौरासी वार्ताओं की 
प्रथम आठ वात्ताए; हरिरायज्ञी के भावषकाश परिशिष्ठ में 
भ्रीनाथदेव-कृत संस्कृत वार्ता-मणि-माला के साथ छुपाई 
गई थीं, और सं० १६६८ में द्वि० भाग के रूप में अष्छाप की 
वाांए शुजराती-विचेचन के साथ प्रकाशित हुईं। यह भाग 
लगभग दो बर्ष के भीतर ही अप्राप्य हो गया। कददना न होगा 
कि-इस अएडाप को वार्ता का मौलिक डपयोग हुआ, इस 
दिशा में निर्धारित तत्वों के आधार पर हिन्दी-साहित्य 
जगत ने अप्छाप की चार्ता और उसके सूरदास आदि चरित 
नायकों के जीवन-चरित्र की रूप रेखा को स्थायित्व धरद्धान 
किया #। द्ष है कि- प्रस्तुत प्रयास से एक आवश्यक 
जिशासा का समाधान हुआ, हझोर तहिपय के विद्वप्न्‌ 
इदमित्ण निश्चय पर आ पहुचे । 


# देखो हा० दीनदयाल गुप्त एम, ८ सजग द्वारा रचित 
“अश्छाप ओर चर्लस-संग्रदाय” नामक भन्ध। 

श्रीप्रभुदयाल मीत्तल मथुरा द्वारा रचित'अए छा प-परिचय और 
“खर-निर्णय” आदि। 


( २ ) 


स. २००४ में प्रा० चा० रहस्य का वृतीय भाग प्रकाशित 
किय। गया जिसमें ८४ वातांओं में से ६ ले १६ तक बार्ताए 
भाव-प्रकाश के साथ प्रकाशित की गई। उह्लिखित वैष्णवों 
का गुजराती में विवेचन और श्रीनाथदेव को सांस्क्ृत-वाता 
मरणि-माला का आवश्यक अश भी उसमें दिया गंया था। 


जैसा कि हमारा और गस्तुत काय के दमारे सहयोगी 
द्वारकादासजी परिण्ष का आयोजन था, समग्र पार्ताए 
इसी ढंग से खंड रूप में प्रकाशित कराते रहने- फा फारये 
प्वल रद्द था, सामयिक परिस्थितिश्लों के कारण उसमें थोड़ी- 
सो शिथिलता अपश्य आरदी थी, पर न जाने ऐसा कौनसा 
महान कारण आ उपस्थित हुआ ? कि परिखजी ने विद्या 
विभाग से विमनरुफ दोफर इस दिशा मे अपना निजू स्वतंत्र 
प्रयास प्रारंभ कर दिया। छं० २००५ में उन्होंने तथ फथित 
सं० १७५२ बालो वार्ता प्रति के आधार पर भाव-प्रफाश सद्दित 
समप्र ८४ षार्ताएं “अग्नवाल प्रेस'मधुरा के रूहयोग से प्रकाशित 
कीं वातां-साहित्य के संकलोकृत्य इस पूर्ण प्रकाशन से यदद 
एक उत्तम कार्य हुआ तथापि प्रकाशन फी लोलुपताजन्य 
त्वरा के कारण ब्रजभाषा को अमूल्य निधि बार्ताओं फो 
मौलिकता, शुद्धता एवं तात्विक विश्लेषण का अवसर नद्दीं 
आने पाया जो- अत्यावश्यक था । तत्सम्बन्ध में €म दोनों की 
विचार धाराएं दो विभिन्न दिशाओं की ओर प्रधाहित हो गई 
जिन्हे संगमस्थली प्राप्त न दो सही, बार्ताओं की निश्चित 
रूपता, प्रामाणिकता, शुद्धरूपता भात्रश्रकाश का निश्चित 
अश॒ तथा ऐतिह्ा दृष्टिकोण आदि सभी विश्विन्त २ 
दो गये। 


(३) 

खं० ६००० के लेगभंग ' अष्टछाप ' के दूसरे संस्करण 
की माँग सामने आई, पर द्वितोंय विश्वयुद्ध को परिस्थितियों 
ने इसे पूरा न होने दिया। छ० २००६ तक ऐसा अवसर न 
था पाया ने आ पाया इसी दीच में परिखंजी ने भाव-प्रकाश 
सहित ' अष्टक्वाप' फी बार्ताए स्वतन्धतया प्रकाशित ऋर 
हमारी इस इच्छा पर ओर भो अनावश्यक्रता का पुट दे 
डाला । उक् दोनों प्रकाशनों को देखकर धिद्याबिभाग को 
अपना बार्ता-साहित्य का उस हंग का प्रकाशन स्थगितसा कर 
देना पड़ा, जिसका फल रूस्वे समय तक अकिवित्करता के 
रूप में आया। फिर भी साहित्यिक कार्य तो चालू द्वी रहा, 
अष्टछाप फे अन्यतम कवि परमानन्द्दास, गोविन्ददास, 
कुंभवदास आदि के पदों का प्रामाणिक संपादन किया जाता 
रहा । लगभग २००० पदो-के साहित्य बाला परमानन्ददास 
का पद्‌-साहित्य ( परमानन्द सागर ) सम्पादित दो चुका है 
और प्रकाशन की वा जोद रहा है | 'गोविन्दस्वामी' के 
लगभग ४०० पदों का संञ्नह तो “गोपिन्द्स्वामी'' के नाम से 
अभी कुछ महिले पूर्व प्रकाशित दो चुका है, ओर कुंभनदास 
का संग्रह प्रेस भें देने का विचार चल रहा है। आत्म-प्रशंसा 
नदीं तथ्य है- हिन्दी-साहित्य में इस दिशा से एक आवश्यक 
और अभिननन्‍्द्नीय काये सम्पन्न हुआ और दोरहा है। 
खस्रदासजी का 'सूरसागर!' काशी नागरी प्रचारिणों सभा ने 
प्रकाशित कर एक भद्दान काये किया है, ओर शेष अष्टछापी 
कवियों के साहित्य-प्रकाशन के लिये विद्यादि भाग प्रयत्न शील है 


वार्ता-अतियों का असामज्जस्प-- 


द्वितीय भाग का सम्पादन करते समय परिखजी' 
ओर * झप्रवात् प्रेस' द्वारा प्रकाशित ८० बातां और 


( ४ ) 


भाव-प्रकाश फो देख फ़र एक घडा कुठतूदल उत्पन्न हुआ, 
समाधान के लिये मेने सं० १६६७ घाली चार्ता-प्रति+ को 
सम्वादित कर देखना भारंभ किया तो आपाततः कई प्रश्म 
सामने आये, जिनका समाधान करना अनिवार्य सा हो गया 
वे इस प्रकार हैं । 


सौकर्यार्थ सं० १६६७ वाली वार्ता प्रथि को दम 'क! 
सक्रेत श्री सं० १७५२ वालो प्रति फो 'ख' नाम से 
संबोधित करंगे । 


१. 'क' और ' ख 'वार्ता-प्रतियों में परस्पर चार्ता- 
कथानक की न्यूनाधिकता परिलक्षित द्ोती है । 


२ “कक! प्रति की अपेक्षा ' ख! प्रति में चलते प्रसगों 
में रष्टीकरण और पिपरण के लिये बीच २ में शब्द और 
वाक्य अधिक मिलते है । 


३. कर! प्रति की अपेक्षा ' ख्र ! प्रति मे कुछ प्रसंग 
अधिक हे । 


४ 'ख ' प्रति के जिस अंश को भाव-प्रकाश समझ 


फर प्रकाशित किया गया है, पद्द 'क ' प्रति में कहीं-कहीं 
मूल वार्ता का द्वी अंश है। 


४. दोनों पतियों के शब्दों ओर विभक्तियों में 
साधारणतया अन्तर है। 


न्‍अिम०->्कन्‍पक० नम. 


# सरस्वती-भंडार द्विम्दी विभाग वंघ €८ पु. २ 
विद्याविभाग काँकरोली में विद्यमान । ४ 


( ४५) 


६. दोनों में कहीं पाठान्तर ओर कहीं पर्योयधायी 
शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, आदि 
सम्पादन की पद्धति--' ' 

सम्पादन में इस उलमन को केसे सुब॒साया जाय? 
ओर परस्पर विभिन्नता फा समकीरण कैसे हो ? इसके 
लिये कुछ समय तक पविचारमग्न रद्दना पढ़ा। अन्त में 
निम्न लिखित निधा र॒ स्वीकार कर घाता का सम्पादन 
प्रारंस किया गया। 

१, “क' प्रति को मूलाधार मानकर उसी की 
पार्ताओं को प्रथम बातो, द्वितोय बाता आदि नाम देकर 
प्रधानता दी गई, झोर “ख' प्रति भे जिन कथानकों में 
न्‍्यूनाधिकता दीखी वहद्दां फुट नोट में डसका निर्देश 
किया गया # 

२, 'क'” प्रति की अपेक्षा “ख” प्रति में चलते 
प्रसंगों में स्पष्टीकरण ओर विघरण के लिये वढाए गये 
शब्दों को वाक्य की सामञ्जस्यता चैठाते हुए सूल बातो में 
फोष्टास्तगंत रूप में दिया गया है, जिससे दोनों की चिभमिनन्‍नता 
भी परिलक्षित हो सके ओर उनकी प्रामाणिक एकवाक्यता 
भी बिगड़ने न पाए । जेसे.. 

« अब श्रीआचायजी महाप्रशुन के सेवक सूरदासजी 
( सारस्वत व्र/हझ्षण दिल्ली के पार्ट सिहीं ग्राम है तहां रहते ) 
तिनके पद गाइयत है +. *,& 

के देखो प्रस्तुत ग्रन्थ पन्र ,, ७४३,४५,५७, ६४,७०० आदि 
के फुठ नोढ. डे 
के इस प्रकार सर्वत्र फुट नोड की सूचना ओर कहीं उसके 


बिना भो सूख वार्ता में कोष्ठान्तर्गत शब्दादि “स्त्र' प्रति के 
हो दिये गये हे । 


( ८दै ) 


यहाँ 'ज' प्रति के असाधारण शब्दों ओर बाफ्यों फो 
ही फोष्ठ के अन्तर्गत स्थान दिया गया दे । 

३. “क' प्रति की अपेक्षा 'ख' प्रतिके भीतर अधिक 
उपलब्ध प्रसगों को ' वार्ता-पसंग ' शीर्पक इस नाम से दिया 
गया है । वार्ताओं के धीच में मिलते दे तो दी में श्रीर चाद 
मे मिलते है तो वाद में. + 


४. भाव प्रकाश के विषय में कुछ प्रासंगिक विवेचन 
आवश्यक है जो यहां देना अस्थाने न द्ोगा. ' 
मावप्रकाश का रूप | ह॒ 
वास्तव में देखा जाय तो भ्रीहरिरायजी-कृत ट्प्पिण का 
नाम ' भाव-प्रकाश ' मोलिक़ रूप में नहीं मिलता। 'तताकी 
भाव कद्दत हैं', 'तहाँ संदेह होत है! ताको, द्ेतु यद्व है” आदि 
शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को भाव-प्रकाश समझा 
जाता है, पर भस्तुत बाता' में जिनके नीचे नोट दिया भया है, 
वर्हा भी कई स्थानों पर ऐसे वाक्य मिलते हैँ । चाती में कई 
स्थलों पर लिखा मिलता है फि-'ताकौ भाव भीद्वरिरायजी 
आशा फरत है”, यद्द वाक्य एसा है जो न तो मूल वाती का 
दी दो सकता है ओर न श्रीदरिशयज्ञी का ही। इसके अतिरिक्त 
कि इसे भतिलिपिकार का लेक माना जाय ? और फोई गति 
नदी है. # गत दिलों मेँ शुद्धाप्देत एकेडेमी कॉकरोली से 


+ देखो प्रस्तुत प्रन्थ-पन्न, ४७, ६५, ७०, ७६, ६० आदि. 

# देखो... शुद्धाद्वेत एफेडेमी कांकरोली द्वारा प्रकाशित 
/ दोसो बाधन वैष्णव की चाता-पन्न ३ .. “अब दो सी बाचन 
वैष्णबन की घाता गोकुलनाथ जी प्रगठ फिये, ताकी भाव 


थोद्रिरायजी कददत हैं सो लिख्यते, आदि ' वार्ता प्रास्भ के 
शीषक ,,- 


'( ७ ) 
+अरकाशित हुई, भाउ-प्रकाश बाली २४२ बैष्शब की बाता 
; रैखतेसे इस कथन फी पुष्टि दो सकती दै+ प्रस्तुत “विषय में 
(यद्ट संभव है कि :श्रीहरिरायजी ने झपनो निज की घाता -प्रति 
में विकरण और स्पष्टीकरण के लिये किस्री--समय टिप्पण 
किया होगा, जिसे 'डनके सम-सामयिक, किसी चाता- 
'मति-लिपिकार ने व्रिसेद बतलावे फे लिये लिखा हो-_ “ताको 
आब आओीदरिसय जी कदहत हैं। इस प्रकार वाता के अंशों 
एर प्रकाश डालने के! कारण -संमवतः इस का नास 
भाव-प्रकाश होगया | इसका एक प्रतिफल यह -भी हुआ कि- 
“भाब: झोर 'देत' शब्द से प्रारंभ होनेवाले--बाता -के मूल 
अंश भी दरिरायजी कृत समझ लिये गये | एसा होने पर भी यद्द 
तो मानना ही पड़ेगा कि-हरिरायजी ने घाता - पर ' टिप्पण 
किया है और वह प्राप्त है, फिर उसका नाम चाहे जो दो? 
परन्तु इस झा विश्लेषण ब्रद्ी गंभीरता ओर अध्ययन-दवृत्ति से 
करने की आवश्यकता हैं । 
भावप्रकाश' वाली सूख प्रति परिखर्जी द्वारकादासओी 
के पास विद्यमान है, ज्ञो-सं० १७५२ की लिखी कट्दी जाती है 
विद्याविभाग काँकरोली में भाव-प्रकाश संयुक्त कोई बातों 
फी पति सम्प्रति प्राप्त नद्दी है, जिस पर कुछ कट्टा जाय । यद्द 
तो निः सन्देद कद्ा जासकता है कि-एसो कोई प्रति नहीं है 
जिसमें बाता और भाव-प्रकाश दोनों एसे रूप में लिखे गये हों 
जिनसे उनका वर्गीकरण हो सके। धारावाहिक रुप में चालू 
पंक्तियों में लिखीं गई कई प्रत्तियाँ तो श्वश्य उपलब्ध द्ोती है । 
इस भावप्रकाश से वार्ता के आधिदेविक ओर ऐतिहासिक 
अंश पर अच्छा प्रकाश पडता है, यद्द निर्विवाद है । 
. जैसा कि प्राचीन वार्ता-रहस्य के प्र० भाग में लिखा 
गया था, दरिणियजौ कूत भाव-प्रकाश की रचना सं० १७२६ 


(" ») 

तक नहीं हुई थी। भातप्रकाश की रचना श्तं० १७३४५ के लगभग 
हुई दै# । श्रीदरिरायजी का समय सं० १६४५ या 
४५ से लेकर सें० ९७७२ या ७५ तक माना जाता है” »। 
उन्होने प्रदेश-यात्राओं में जानकारी प्राप्त कर वार्ता 
सस्बनन्‍्घी ऐेतिह्ा फा संकलन किया और शास्त्रों के पर्याघोचन 
छारा उसके आधिदेविक रहस्य का चिस्तन किया, फलतलः 
जिशासुओं के लिये उन्होंने ए८ ऐसी देल दी जो-उनके अभाव 
में धाप्त न हो सकती, + अतश|एसे विवरणों फो हम निश्चित 
रुप में माषप्रकाश भान सकते है, शेष के खिये प्राचीन चार्ताओं 
के समन्वय द्वारा जब कभी भी निर्घार तो फरना ही होगा ! 


पाठ-पम्पाद्‌-- 


५. दोनों प्रतियों के शब्दों और विभक्तियों के 
पार्थक्य के सम्बन्ध मे 'कः प्रति का पाठ ही आधार मानों 
गया है, और “ख' प्रति के ऐसे शब्दों की उपेक्षा कर दी गई दै 
जो-अनावश्यक है, अथवा पर्याय वाची। हाँ जो- शब्द वाफयों 
में जुड जाते हैं, उन्हें कोष्ठक के भीतर दिया दी गया है। 5 


# दरिरायजी के शिष्य विदुलनाथ भट्ट ने स्वरच्ि 'संगप्रदाय- 
क्र्पत्रुम! में दरिरायजो छत प्रन्थों दी खूदी दी है, उसमें 
भाव-प्रकाश का नाम नहीं मिलता । इस ग्रन्थ को रचना छं० 
१७१६ मे हुई है। 

2 “ श्रोहरिरायजी चु जीवन चरित्र ” नामक द्वा० परिख 
हारा प्रकाशित प्रन्थ से । 


+॑ भाव प्रकाश केपयाॉलोचन से विदित होगा। 
3 प्रस्तुत भ्रम्थ में यथा स्थान ऐसी विशेषता परिलघ्चित होगी 


(“६ ) 

६. जहाँ वाक्यों अथवा महावाकयों में अर्थान्तर के कारण 
दोनों प्रतियों मे समानता नहीं आई वहां ख' प्रति का पाठ-सेद 
फुट नोट में दिया “गया दै, वद्द एक प्रकार से पाठान्तर 
समभना चाहिये । * 


इस प्रकार प्राचोनतम वार्ता-प्रति और भावत्रकाश 
वाली वार्ता-प्रति दोनों का सम्बाद करते हुए नवीन दृष्टि से 
प्रस्तुत संस्करण सनन्‍नद्ध किया गया है इससे तद्धिषय के 
अध्ययनप्रिय प्॒व॑ जिज्ञाखुओं के छिपे फुछ तत्वों का परिजश्ञान 
होगा, जो इस प्रफार दै-- 


(क ) दोनों प्रतियों में वार्ता का किस प्रकार क्रमिक घिफास 
हुआ है, (ख) प्राचीनतम प्रति की अपेक्षा आधुनिक प्रति 
में प्रमाणिकता को ठेस पहुंचाने बाला फोई परिवर्तन नहीं 
हुआ है जिससे वाता' का रूप द्वी अस्तव्यस्त होजाय । 
(ग) '“ख! प्रति में जो भी परिवद्धंत हुआ है, वद् स्पष्टीकरण 
किस्वा विवरण फे लिये है। उससे किन्‍्हीं जिशासाओं का 
समाधान ही दोता है। आदि, आदि। 


“चौरासी' और 'दोसो' वावन वैष्णवन की वारती की 
रचना, उसके रचयिता, प्रमाणिकता ओर संस्करणों के सम्पन्ध 
में प्रस्तुत अन्ध के प्रथम संस्करण की भूमिका में मेने बहुत 
कुछ लिखा था, उसका यहाँ पुनः स्पष्टीकरण चर्चित 
चैबण ही होगा । प्रमाण और विस्तृत विचेचना फ़े साथ 
प्रथक रूप में हम उसे 'पुष्टिमार्गीय हिन्दी-गय-लाहित्यो 
नामक निवन्ध में संगठित कर पाठकों के सन्मुख्त उपस्थित 
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देश्ो-प्रस्तुत भन्‍्ध, पत्र १११, १३६, १६७, १७१, आदि. 
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करेंगे, यहां देना भूमिका का फल्तेवर घढाना हो है | दमारी इस 
लिखित विचार-घारा का परिणाम अच्छा छुआ, सादित्य- 
जगत में च्रजमाषा के प्रेस्नों विद्ानों ने उसका स्वागत किया 
झीर स्क्‍फरोय प्रन्यों में उष्यित उपयोग, भी जो- 
आदरास्पद है । 


प्रस्तुत सेस्क्रण की विशेषता +--- 


प्रस्तुत भ्रन्‍्थ में प्रथम संस्करण की अपेत्ता छुछ 
विशेषताएं रखी गई है, जिन पर कुछ कहना असामयिक 
नहीं है । 
१, उन भाविक वेष्णवों की इच्छा फा समादर कर 
५ 
बाता का टाइप बडा दिया गया है, जो- भगवन्मणडलियों 
मैं इसका प्रवचन कर अपना नित्य-नियम पूरा करते है । 


२. “कः! प्रति में आए हुए 'अछ्टठछाप' के कवियों के पद 
समप्र रूप में यथोपलब्ध पाठान्तर के साथ दिये गये हैं, 
आर अन्त में उनकी अनुकरमणिक सी। 'ख! प्रत्ति में आये हुए 
पदों को एक तो घिस्तार-सय से और दूसरे उन्हे गोण 
समझ कर प्रतीकमात्र रूप में दिया गया हैं। प्रन्थ फे अन्तर 
ओर सूची में फोष्ठन्तर्गत प्रतीक मात्र धतीक है, चे पूर्ण 
पढे नहीं हे । 

प्रभभाषा के शब्दों का शुद्ध रूप, प्रादीन से 
प्राचीन भामाणिक इस्तलिखित ब्रजभाषा के प्रन्थों का 
'पर्याज्ञोचन करने के अंनन्तर ही निर्धारित हो सकता है। 
विधि को विडम्वबना है कि-हिन्दी खाहित्य के गंभीरचेता 
बिद्दानों के पास ऐसे अन्थ खुलभ नहीं है जिनका थे उपयोग 
कर सके, और जिस बैष्णव सम्प्रदाय फी यह निधियां है 


( ११ ) 
वहाँ फे शरस्व॒ती-भंडार यक्षवित्त घने हुए हैं। इन-प्रन्थों 
का उपयोग इल्लियाँ, मकड़ी; दीमक ओर चूदे कर रदे दे। 
सच्चे अर्थ में रागभोग में फंसे हुए इनके अधिपति 'नोपभोकुं 
न च॒ त्यक्तुं शक्नोति! की स्थिति में दै । अस्तु । 


बजभापा।- 


हां तो- वबजभाषा के शब्दों के मोलिक झूप के निर्वांचन 
में प्राचीन शुद्ध हस्तलिखित अन्धों की आवश्यकता है, इस 
दिशा में काकरोली विद्या-विभाग में सप्राप्त खुरटा स,परमाननद 
दास आदि अप्टछापो कवियों के पद-संप्रह ओर वार्ता- 
साहित्य की प्रामाणिक प्रतियां दी अधिक उपयोगो घस्तुए हैं । 
इन ग्रंथों की प्रतियों से घजभाषा के शब्रों का एक निश्चित 
रूप सामने आ सकता है। - | 


बाता फी 'क' संज्ञक प्रति में प्रतिलिपिकार फी 
असावचानी तो नहीं है, पर शब्दों के दोनों रूप यत्र तत्र 
मिलते हैं, इसी प्रकार उक्त पदसंग्रहों में भी ।- 
दृष्टान्तार्थ-न ओर ण के रूप मे :-गरुन गुण,मणि मनि फारन 
कारण, पूर्ण पूरत लिखा मिलता दै। शब्दों में चिशेषर स्वर सयो- 
जन में:-बहुत, बोहोत, घहोत, आज्ु आज, उपजतु उपजत, विज्ञु 
विन, सगरे सिगरे आदि रूपान्तर मिलते हैं ।. स ओर श के 
परिवतेन की भी यद्दी दशा है :-- दर्शन दर्सन, केशव केसच, 
सरच शरण, स्थाम श्याम, सोभा शोभा आदि हैं। क्रियान्तस्थ 
_ए'कार ओ'कार के रूप में :-- गए गये, आये आए, 
लीनिये लीजिए. आदि -का उदाहरण दिया जासकता है। 
सम्पसारण में *-- समय, समें समी, आओ आवो राइराय, 
अदसर औछस्तर, बद्द उद्द इत्यादि का समावेश द्ोता है संयुक्ताक्षर 


(९१२ )' 


में +--- फ्लेश [कल्तेश, संस्कार संसकार भी मिल जाते हैँ। 
हस्व दीघे विपर्यास में।- भितरिया भीतरिया, सरिखे सरीखे, 
गु्सांइजी गुर्साई जी आदि पर ध्यान जाता है । कद्दने का 
तात्पर्य यद्द कि ब्नज़भाषा में प्रान्तीय अचध, वुन्देलखंडी, 
राजस्थानी आदि भाषाओं और लिपियों का समावेश द्योजाने 
के कारण एक प्रकार से उसका इद्मित्थ रूप निधोरित फरना 
सरल नहीं है, भ।पा और लिपी की व्यापकता और असंकोच 
को देखते हुए. डसे व्याकरण के कठोर दियमों मे ज़कड़ कर 
पंगु यद्यपि से नहीं बनाना चाहिये फिर भी उसका 


कुछ न कुछ श्वमान्य रूप तो निश्चित करना ही पड़ेगा, जो 
घिद्ठानों के क्रिया-कोशल पर निभर हे, 


अष्टसखाओं का क्रम।- 


झअएछाप के मद्दानुभावी कषियों के पोर्षापर्य॑ का 
घिचार फरते समय हमे उस के कई ऋरम मिलते है. जेसे।--. 


१. _विद्याविभाग से प्रकाशित अ्रष्टछाप के प्रथम 
संस्करण में जिस क्रम से च॒ता ए दी गई थीं उनमें सूरदास, 
परमॉनन्ददास, कुम्भनदास, कृष्णदास ओर छीतस्वामी 
गोविन्दस्वामी, चनत्रभुजदास पवं नन्‍्ददास इस पकएर से 
छखकलन किया गया था जो-ब्राता' की 'क्ष! प्रति के आधार 
पर था। 


२५. डा० दीनदयाल जो ग॒प्त एम. ए लखनऊ अपने 
अष्टछाप और बत्लम संप्रदाय” नाम्रक ग्रन्थ में प्रथम 
चतुष्टय फो यथावस्थित रखकर अचशिष्ट में नन्‍्ददास, 


€ रैईे ) 


चत्रभुजदास, गोविन्दस्वामी ओर छीतस्वामी का फ्रम रवी कार 
करते है. 

३. प्रभुदयोलज्ञी मीवल मथुरा स्वकीय “ अष्टछाप 
परिचय” मे वय+क्रम से इनका परिचय प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि 
सूरदास ओर, कुम्भनदास के सिवाय अन्य किसी रू 

न्म-समय पूर्ण प्रमाणिक रूप से निर्णात नहीं दो पाया है। 
वे कंफन दास, सूरदास, परम/(नन्द॒दाल, कृष्ण दल के अनन्तर 
गोपिन्दस्वामी, छीतस्वामी, चन्र॒ुजदास ओर नदुन्दास इस 
प्रकार परिष्यय प्रस्तुत करते है । 


४. गो० धरिरायजी गो० द्वारकेशजी . रसिकदास 
मद्दन्ी मद्वाराज अपने पयों में जिस क्रम को स्थान देते ,ह्े 


डसके लिये तो छुन्द-रप्वना की शब्द-बैठकी दी कारण है, उस 
क्रम केनिदेशक पथ इस भार है+--- 


हस्सियजी:--- 


सूरदास सिर पगा विरजे कृष्णदास मुकुट मणि राजे। 
ग्घालपगा परमाननद अ्राजे कुंभमनदास_ छुल्ददे सिरताजे ॥ 


गोविन्द्स्वामी_टिपारे साजे चत्रभुजदास डुमाले गाजे । 
फेटा नत्द्‌ अनंगन लाजे सेहरा छीतस्वामी सघन समाजे॥ 
नित्यलीला भक्तद्वित-फाजे, दरसन अष्ठ उपाधी भाजे. ॥ १॥ 
कुंभन दास महा रस कंद, प्रेम भरे निज परमानन्द ॥ 
छीवस्वामी गावै सब कोड; चांधे दरिगण सर वह ॥ 
हृष्णदास जो पावन करे, वत्नस_ुजदास कीतेन उच्चरे 
_नन्ददास सदा आनन्द, गुस 'गावे स्वामोगोविन्द.॥ 
रसिक यहीं अबननि राखे, श्रीचहलभ-वानी सुख भाखे. ॥ २॥ 








( १४ ) 


दा - फेश जी:-- 


सूरठास सो कृष्ण तोक पमानन्द जानो | 

कृष्णदास सो रिपभ छीतस्वामी खुवल घखानो ॥ 

श्रज़न केंभनदास चत्रभुजदास विशाला | 

नन्‍्ददाख सो भोज स्वामी गोविन्द भीदामा (१) 

अपए्छाप श्राठों सक्षा द्वारकेश” परमान | 

जिनके कृत गुनगाम करि दोत सखुजीचन थान ॥१॥ 

श्रीमद्डजी मद्दाराज । 

जो जन अप्टछाप गुन गावत ! 

चित्त निरोध द्वोत ताही छिन दरि-लीला दरसावत, 

सर सूर जस हृदे प्रकासत परमाननद वढावत । 
छोतस्वामी गोविन्द्‌ जुगल वस तन पुलकित जल आवत ॥ 


_कुँभनदास चन्रभुज्दास गिरि-लीला प्रथटाबत । 

तरुण किसोर रखसिक नंदनंदन पूरन भाव जनाधषत ॥ 
ननन्‍्ददास कृष्णदास राख-रस उछलित अंग्र अंग नयावत। 
“एसिकदास” जन कहां लो बरने धीवलभ मन भावत ?॥ 


--) -३०३६-- ([ दिला 


जैसा कि पद्दिले कद्दा गया है-- इन पथों में कोई 
मौलिक क्रम नहीं है | छुन्द-रचना अथवा वय विषय की 
सापेच्षता से अवस्थित नाम निर्देश किया गया दे । 


५. सं० १६६७ पाली घातां-प्रति के आधार पर प्रस्तुत 
प्न्‍ध में इनका क्रम इस प्रफार दिया गया है।-- सूरदास, 


( है ) 


परभानन्ददास, कुभमनदास, कृष्णदास, तथा चन्नसुजदास, 
ननन्‍्ददास, छीतस्वामी ओर गोविन्द्सवामी । 


अशष्छाप की वातो।-- 


यद्द तो निविवाद है कि इन में प्रथम चार भ्रीवल्लमा- 
चार्य भद्दाप्रभु के ओर शेष चार श्रीषिद्डजननाथजी के सेवक 
है। इसी को लक्ष्य में रक्षकर प्रस्तुत पुस्तक में प्रथम खंड 
ओऔर द्वितीय खंड, यद्द विभाजन किया गया है | प्रथम चतुष्टय 
की बार्ताए ८७ बातो के श्रन्त में ओर शेष चार की घाताए 
२५२ वेष्णवों को बातो में जद्ाँ-तद्ाँ संकलित है.। इन दोनों 
'घाताओं से संकलित कर 'अप्टछाप की चाताए' प्रथक रूप 
में भी लिखी मिलती हैं | ८४ बातो में अतिशय प्रसिद्ध 
उक्त सार मद्दानुभाषों को अन्तिम क्रम-संज़्या में क्‍यों 
दिया गया है ? यह एक समाधेय और भवेषणीय पद्देलिका 
है। इसोप्रकार गुर्साईजी के सेवकों में अन्तिम वार फो भी 
संय्य| के दृष्टिकोण से कोई त्रिशिष्ठ रुथान नहीं मिला है। 
२५२ वाताओं के भीतर थे क्रमशः प्रतिष्ठापित नहीं है । अस्तु, 
इन के क्रम पर फिर कभी अन्यत्र स्त्रतन्‍न्न विचाए किया जायगा 
पर इस में इतना तो स्पष्ट होता है कि-ए४ और २५२ घार्ता- 
ओं में से संकलित कर 'अप्टछाप की चातीए' सर्व प्रथम 
लिखित रूप में इस “'कः प्रति में दी मिलती हैं। यह भी मानना 
पढ़ता है कि-इस १६६७ फी लिखित चार्ता के खेखन के पूच 
ही २५२ बेष्णब की वाता आओ का संगठन दो चुका था योर 
- बेलिखी जाचुकी थीं। 


प्रस्तुत्त अन्य फे पत्र २७३ पर" फमनदास को 
बाता में दिये हुए है “और चन्नभुजदास की 


( रैए ) 


बाता' तो झागे भ्रीगु्साईजी के सेवकन फो बातो में लिखे है?” 
इस वाक्य से भी दमारे उक कथन की परिपुष्टि द्वोती है । 
जो लोग २४२ की वाता को बहुत कुछ पीछे को रचित 
मानते हैं, उन्हे इस पर ध्यान देने की आवश्यकता दे । 


आधुतिक हिन्दी /-- 


प्रस्तुत बातो प्रकाशन से जहाँ १७ वीं शताब्दी के 
अन्तिम, भाग की ब्रजभाषा फा एक लिसित रूप हमारे 
सामने आना है, चर्हां आजकल फी हिन्दी (जिसे हम खड़ीं 
वोली के नाम से पुकारते हैं ) की भी थोड़ा सा दिग्दर्शन 
मिलता है। लेखक किम्बा तत्कालीन व श्रोता के अनवधान से 
यद्यपि उसमें दोनों माषाओं का कुछ मिश्रण दो गया है 
तथापि उसका एक रेखा चित्र तो निर्धारित दो द्वी जाता है, 
प्रस्तुत प्रन्थ के भीवर छीतस्वामी की घातो में घीरवल और 
बादशाह के वातोालाप की ओर दम पाठकों का ध्यान आकृष्ट 
करते हैं | # 


# देखो पत्र दे९३े, १४ साहिव ! बीरबल का 
पुरोद्चित मथुरा से आया था सो इन बतन के ऊपर बीरचल 
से रूठ गया हैं “ “बीरबल ! तेरा पुरोद्दित आया था, सो 
तो रूठ गया हैं. ** * साहिब ब्राह्मण एसे ही होते हैं * 
साहिब उनने दो पद दीक्षितजी के आगे गाए थे, सो परमे- 
इबर करके गाए, तब मेने इतना कहद्दा जो- देशाधिपति 
पूछेया तो क॒द्दा कद्दोगे ? तिश्ल पर रूठ गया हैं. “ तोकों 
षद्द बात भूल गई ऊठे मैं नवाडा ऊपर जाता था और तू 
मेरे पास बैठा था सो नवाड़ा श्रीमोकुल के तीर ऊपर जाता 
था ऊपर दीक्षितजी ठकुरानीं घाट ऊपर बैठे थे ““**- आदि । 


(१७ ) 
हे “>इससे यदइ प्रगट होता है कि सं०१६६७ के छगभग 
धंतदमसःत काल की दिन्दी फा रूप कया था!। ' 
'” “इस प्रकोर-कई रहस्य पूर्ण - जिशोसाओं के समाधान 
परने धोली इस वॉर्तान प्रति आर्धार पर प्रस्तुत संस्करण 
ज्ैयार किया गया है , जो अपनी दिशा में एक मोलिक कार्य 
है | इसे'हम स्वर कहते हुए भी कदता नहीं चाहते ॥ भाषा 
खादित्य, घाँता-घ्योहित्य ओर वैष्णंदता के द्वार्द 'स्वरूप 
विस्तृत विषयों पर विशेष प्रकाश डॉलना यहाँ संभव नहीं दै, 
प्रस्तुत स॑ १६६७ वाह्ी दात-प्रति का विशिष्ट परिचय हम 
अलग प्रकाशित करेंगे।.... 
इस प्रकाशत में दमने पद्दिले की अपेक्षा कुछ न्यूनताए 
भी कर दी हैं जो-अउ आदवश्यक-सी थो। 


) रब 

जेसा कुछ भी/द्ो सका यथामति संपादन कर इस 

चार्ता साहित्य के अप्टडाप भाग को खाहित्य सेवियों 
के. समक्ष परीक्षा फे-रूप में -रखा जारद्या दे । 
रून्‌ १६४६ के श्रन्त में - इस का संपादन प्रारंभ 
किया गया था पर सुद्रण-सस्वन्धी सभी सामग्रियों की 
मदर्ध्ता के करण इसके छुपनि का साहस नहीं हो सका 

था, प्रेसों को कागज की प्राप्ति दुःशक्य , थी, जो भी मिल 
सकता था, चौराने सूल्य पर मिहता था। अत+इसखका कार्य 
भगवदिच्छा प हैक प्रकार से छोड-सा दिया गया था, पर 
सोभाग्यतः श्रीविद्ुननाथ भेस, कोटा के व्यवस्थापक 
पं० लब्मण शाज्ीजी साँच्दीह ए से मिलाए हो गया ओरउन्‍्होंने 
इस'कार्य को पुरा फर देने का वचन- दिया। यत्रपि सुद्रण 
फा कार्य प्रारंस-फर दिया गया , पर प्रेस फी विध्रकृष्ठता से 
पफों के आवाणमन में चहुत समय लग गया और इसी 
छारण जैसा चाहिये चेंसा संशोधन भी नहीं किया जासका, 


( ई८ ) 

इधर श्रन्थ का कुछ आकार भी वढ गया जिससे भ्रूमिका के 
कुछ आवश्यक अश छोड देने पड़े है, ओर सशोधन 
पतन्न भी लगाना पडा है। फिर भी उक्त शास्त्रीजी के निरीक्षण 
शोर उच्चित व्यय पर आज इस के छुद्गरण का कार्य पूरा दो 
पाया है , जो पाठकों के सामने है । अन्ध में प्रेस की 
शसावधानी फे वश भाव-प्रकाश का कुछ अश छुपने से रह 
गया दे, जिसे यथा-स्थ;न संयुक्त कर लेने का निब्रेदन दे | यह 
अंश सशोघन पत्र में छापा गया है। 


यद्यपि आधिक विधशताओं के कारण विद्या-धिप्ताग 
का प्रकाशन-फार्य कुछ शिथिज्ञ चल रहा दै,जिससे हमें स्वयं 
भी भुंभलाइट दोती है। आज दिन्दी-साह्िित्य में शुद्धाद्वेत- 
सिद्धान्त फी जिस जिज्ञासा-पूर्ति की भांग दो रही है, उसकीं 
पूति दम कर नदीं पा रहे है, पर यह भी संतोष का विपय है 
कि शारीरिक स्वास्थ्य में निरन्तर भपेटे खाते हुए भी हम 
इस्र धिषय फी पृष्ठ भूमि तयार फरनेमें पश्चात्‌ । पद नहीं हुए- 
विद्याधिभाग फे इस दिशा के कायको देखकर हिन्दी साद्दित्य 
जगत के धिद्दानों से हमारा विशेष परिचय झौर पत्रव्यवहार 
बढ गया हैं, अतः हमें उनकी सेघा करने का एक घिशिष्ट 
आप्रद्द है । भरीद्वारकेश प्रभु के अलुत्रद भर इच्छा से 
प्रेरणा लेकर यथासमय हम यह सतोभाग्य अधिगत वरने से 
न'चूकेंगे एसी शुभ आशा है। 


फाँकरोली 
घिद्या-विभाग घिघेष-- 
श्रीविद्लेश जयन्ती पो० कंठमणि शास््री 
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संशोधन पत्रक 


संशोधन 


सो पद-! के आगे पत्र ४७ का 
मना रे कर०! यह पद दै। 

राग सठ- 'यद्द सब जानो० पद पत्र 
४५ के फुटनोठ का अवशिष्ट भाग है। 
गद्यांश, पत्र ४६ के फुट नोट का 
चाकी अंश है 
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चांता विशेष धाप्त होती है जो नीचे 
लिखे अनुसार है £ 


सो या कीत॑न में सूरदासजी ने अपने हृदय को क्राप 
खोलि दियो | ज्ञो-भरोसो सो जीए को विश्वास, उढ चरण 
फे शरण फो । सो मोकों ( सूरदास को ) हृढता श्रीआाचायजी 
फे शरण की है । सो भीआचायजी के नख जो दसों चरणा- 
रविंद के अलोकिक मणिरूप नख की प्रकाश, स्रो ता-विना 


(११ ) 


खगरे ब्िलोको में अंध्यारों दीखे है । सो तब भरोसो दढ 
जानिये | सो या कलि में श्रोश्राचायजों के चरण के आध्रय 
बिना और उपाय फल-सिद्धि को नाँही है | तासों में न्‍्यारो 
कहा वर्णन करो ? ज्ञो- श्रोगोवद्धनघर में ओर श्रीआचारयलजी 
के स्वरूप में भिन्न, जो द्विविध तामें तो में अंघ हों । 


से जैसे श्रोकृष्ण ओर श्रीस्वामिनीजी में न्‍्यारो 
स्वरूप जाने स्रो-श्रज्ञानी । सो तेसे भ्रीगोद्धनथर ओर 
भ्रीआचायजी है। सो तिनफी में बिना मोल को चेरो द्वों । 
सो बिना मोल कद्दा ?! जो-केवल भाव करि के । जैस राख- 
पंचाध्याई में बजभक्त योपिकायीत मे कहे है जो- 'शुरुछ 
दासिफा! सो बिना मोल की दासी, अलोकिक, जाको मोल 
नॉंही | सो छांहे ते ! ज्ञो-मक्ति करिके प्रशुन सों (अर्थ ) 
चाहै, सो-सगरे, मोल के दास कद्दिये, उनकी भक्ति श्रेष्ठ 
नांही । तासों निषक्षमम भक्ति सर्वापरि है, सो-ताकों अमो- 
लिक द।ख फहिये। ता साव के प्रशु बस होंइ। सो-जेसी 
पंचाध्याई में श्रीमगवान फहे हैं जो- तिहारो भजन एसो है, 
जो-मोसों पल्नढो दियो न ज्ञाय ) जो- मैं सदा तिद्दारों रिनिया 
रहूँगो। सो यह अमोलिकदास के लक्षन हैं । 

सो यह पद्‌ गायो। सो यद्द पद केसो है ? जो- या 
कीतन के भाव ते, सवा लाख कीतेन सूरणासजी ने किये है 
सो सब को पाठ होय । 

बातों 


# ( तय चञरभुजदास प्रसन्न सये | पाछे सिमरे वेष्णच 
और भ्ोशुसाईजी आधु कहे जो- खूरदासजी के हृदय कौ 
महा अलोकिक भाव है, तासों थधीआचायजी आपु खरदास- 
जी सो 'सागए' कहते। जैसे समुद्र अगाघ है, तेसे सरदास- 


( १२ ) 


जी को हृदय अगाधघ है। सो तव चन्नपुजदास फद्दे जो- 
ख्रदासजी ! तुम विना अज्ोफिक भाव कौन दिख्तावे ? जो- 
अब थोरे में, श्रीआचार्यजी की यद्द पुष्टिभक्ति-मारणग है, ताको 
स्वरूप खुनावो । सो फोन प्रकार सों पुष्टिमार्ग फे रख को 
अज्ञुभवब करिये। ) 

(तब वा समय सूरदासजी ने यह पद गायो । सो पद - 
राग सारंग-भज्ञ सखी भाव भाविक देव'० ) 

( सो पद सूरदालजी ने सिगरे वैष्णबन को सुनायो ।)' 

भावप्रकाश # 

सो या पद में यह जताए-जो- गोपीजन फे भाव सं 
जो प्रभु कों मजे, सो तिनके भाषिक जो-भ्रीगोषद्धनधर, सो 
विनकों गोपीन के भाव करि सखी-भाव सों भजिये । 
कुंजलीला में सख्लीजन कौ अधिकार है। तासों (यहां) 
सखी कह्दे। ओर कोटि साधन वेद के करो, परन्तु एक ह्‌ 
सेवा नाँद्दी मानत हैं। ताको दृष्शांत:-- जो- सोलह इजार 
अश्िकुसारिकर ऋचा हैं । 'धूमत्र-केतः एसी जो- अश्नि ताके 
पुत्र जो सोलद्द दजार ऋषि, सो वे रामचन्द्रजी फे स्वरूप 
ऊपर मोद्धित दोइ दंडकारण्य में कहे जो- हम सा बिहार 
करो । तब उनसों ध्रीरामचंद्रजी यद् आजश्षा किये जो- बज 
में तुम स्री दोइ प्रकणोंगी तव तिद्दारो मनोरथ पूरन दोइयो । 

तासों स्त्री को वेद कर्म में अधिकार नाहीं हैं । और 
श्रीपूर्णपुरुषोत्तम की लीला में मुज्य खी-साप को अधिकार 
है। यह भक्तिमारग फी चेद स्रों उलटी रीत है। जैसें रास 
पंचाध्याई में त्ममक्त उलठे आशभूषन वस्त्र घारन करे, सो 


के * # इतना बातों का अंश खं० १६६७ घाली वाता प्रति 
में नहीं है। 


: ६ १३ ) 


लोक में उनसों' वावरो” कहे, स्रो स्नेह में सर्वोपरि कहिये । 
जैसे जो छाप में उलठे अच्तर होइ सो शरीर में खधे आहछे 
अक्तर होंय, तेसे या जगत में अल्लानी, प्रभु की लीला में 

चतुर दोइ सो प्रपंच भूले, सो ताकों प्रेम कद्दिये । झुख्य 
भकिरिस में वेदविधि की नेम नांदी है । तासों एसो जो- प्रेस 
दोइ सो श्रीझाकुरजी को वस करे, जेसे गोपीज्नन ने भरी. 
ठाकुरजी बस किये। सो श्रोठाकुरजी केसे है, जो> सचद्दी 
को मोदि डारो । ओर खूर है, सो काह सो जीते जाइ नाहीं। 
ओर वे दी चतुर शिरोमणि है, सो काहू के चस द्वोय नांददी 
तोऊ प्रेम के वस हैं, सब के भूलि जांय । यह पुश्टिमारग 
की भक्ति और पुष्टिमारण को स्वरूप है । सो या भांतिसों 
खसूरदासजी कहे १ 


१९०८ पत्र १३ पक्ति के संशोधन अनन्तर भावशप्रकाश 
छूटंगया है जो इस प्रकार हैं :--- 


भावपकाश-- 


सो इन खूरदासजी के चारि नाम हैं। औ्रौत्नाचायजी 
आप तो 'खूर” कहते । जेसे खूर होइ सतरो रण में सरों पाछो 
पांव नाहीं देय, जो सबसों आगे चलते । तैसेई खूरदासजी 
की भक्ति दिन दिन सढती दिशा भह। तासों श्रीआचार्यजी 
आप 'सूर' कहते । 


ओर ओगुरसाइजी झाप सूरदास! कहते । सो 
दास-भाव में कबहूं घटे नाहीं । ज्योॉं-ज्यों अलुभव अधिक 
भयो, त्यों त्यों खरदासजी कों दीनता अधिक भई । सो 
सूरदासजी को कवहूँ अहंकार मद नाहीं भयो । सो 
“सूरदास! इन को नाम कटद्दे । 


( २४ ) 


और तोसरो इन फो नाम 'सूरजदास' है। जो-धीस्वामि- 
नीजी फे ७ दजार पद खूरदासजी ने किये है, तामें अलोकिक 
भाव वर्णन किये है । वासों भ्रोस्वामिनीजी कद्दते जो- ये 
' सूरज ! हैं। जैसे सूरज सो जगत में प्रकास द्वोय. सोया 
प्रकार स्वरूप फौ प्रकास कियो । सो जब भीस्थवामिनीजी 
'सूरजदास ! नाम धरचो, तव सूरदासजी ने वोहोत कीतनन 
में ' खूरज ' भोग घरे। 


झोर भ्रोगोवर््झननाथजी ने पचीस दछार कीत्तन 
आपु सूरदासज) को फरि दिये। तामें ' सूरश्याम ! नाम 
घरे | सो या प्रकार सूरदासजी के चारि नाम भगरट भये। 
स्रो सूरदासजी के कीतन में ये चारो ' भोग ? कह्दे है। 


पत्र पंक्ति संशोधन 

१२० ४ ब्यॉत है । ( वासों जब “रात्रि भई ) 
[ प्रारंभ में कोष्ठक चाहिये ] 

ब्श्८ध... ११ बात ) एसे मति कहो | 

१५१ ३ तथ आप 

१५३ ७ भावप्रकाश' शब्द नहीं चाहिये। 

श्श्दे.. १२ ( पाडे ) 

श्धर८ दर सेवक किये। )» यहाँ द्वि० चाता 
समाप्त है । आगे तृतीय पातां है । 

श्६१ २ गाए । 


१६२ ३ मेरी घह्दियाँ। 


१० 


११ 


श्द 


प्र 


१ 


१७ 


श्ष् 
रद 


र्‌रे 


( ४ ) 


मिलवहु री मेरी माई । मिलों चहुरि 
उर लाई । 


जा तन लागी । 
श्रीगिरिराज । 
घो-दोइन। 


पघिहात न क्यों । 

घर आयो । ) 

जन्म पाए। ) 

( ता पाछे"" 

(सो यह" 

श्रीवन्लम आप०। ) 

१ श्रीगुर्साइजी 

चित दीं छुरावत० । ) 
रहत गडी० ) 


प्राप्त भण.। ) 


शे२६ 


रेश १ 


श्श्८ 


३६७ 


8४०६ 


छ८पि 


घ्र्ण्ठे 


श्ण्द्‌ 
भ्र्ष 


श्१६ 


१३ 


११ 
श्ष 
१७ 


१७ 


२५ 


( १६ ) 


सरादना किये । ) 


फाढूंगो । ) 


( यद्द पंक्तियां नदीीं चाहिये ठुवारा 
कंपोज होगई है ) 


शब्दावली । [ इस' पद को छाप-घाली 
ठुक उपलब्ध नहीं हुईं ] 

श्रीगिरिघरजी ने 

भसमवदीय हे । 


पद! के घाद फुटनोट की रेखा ओर 
फुट नोट चाहिये । 


सो पद:-- के नीचे फुट नोठ की रेश्षा 
और फुट नोठ चाहिये । 


न्जधासिन बिलसे है। 
स्ग सुग फी को । 


अऋडछाफ 


न व 


पथम खण्ड 


श्रीवल्लभाचाय महाप्रभुन के सेवक --- 


(१) छरदास की वार्ता 
(२) परमानन्ददास 
(३) कुंसनदास 

(४) छृष्णदास 


मर 
699 


हट 


तब 


5 ऋछछाएफ * 


(१) भ्रीक्षरदासजी 
--)४ ()४+- 

- अब श्रीआचार्यजी महाप्रभुन के सेवक 
सूरदासजी (सारस्वत ब्राह्मण, दिल्ली के पास 
सींही गाम है तहां रहते) तिन के पद याह 
यत हैं, सो गऊघाटद ऊपर रहते, तिन की 
घतो)-- * रु 


खींदी' 'गामका' 'सीहोण' और 'शेस्गढ' के नाम सेभी 
प्राचीन चन्‍्थों में उदलेख मिलता हे । 

२ इन समस्त बाताओं में ( ) कोछ्ठ के अन्तगत झंश 
भावञकाशचाली वार्ता का है , जो सं० १६६८में विद्याविभाग 
फांफरोली से प्रकाशित हो छुकी है । ठद॒तिरेक्त अंश 
सं० १६६७ वाली मूलवार्ता का है 


दोनों बार्ताओं के साधारण शब्दान्तर पर ध्यान नहीं दिया 
गया है, केवल विशेष पाठ ही कोप्ठान्वर्गत रूप में दिखाये गये 
्द । जहाँ कुछ पसभों में अन्दर है, ओर कुछ पसंग विशेष 
है वे चिन्हों हास तत्तत्ख्थलों पर निर्दिप्ठ कर दिये गये है । 


२ अप्टडाप 


िजनम-«»-अन-न-मीन+->«-»कन-+म 





भावप्रकाश ४--+< 
सो ये सरदासजी लीला में श्रीठाकुरजी के अट्टसखा 
हैं, सो तिन में ये 'कृष्णतखा! को प्राकृत्य है! । तहां 
आधिदेविक यह संदेह होय जो- निर्कुज लीला में तो 
मूलस्वरूप सखीजनन को अनुभव है, जो सखा वहां 
नहीं हैं | सो ध्रदासजीने रहस्प-लीला, बिना अतुभव 
कैसे गाई ! 
तहद्ां कहत है” जो-श्रीभागवत में -कहे हैं जो-जब 
श्रीडाकुरजी आप वन में गोचरन-लीला में सखान के संग 
पधारत हैं, सो सगरी गोपीजन लीला को अलुभव करत 
हैं, सो घर में सगरी लीला वन की गान करत हैं । ता 
पाछें जब श्रीठाकुरजी संध्या-समय वन तें घर कू' आवत 
हैं, ता पाछें रात्रिकों गोपीजनन सो निकुज में लीला करत 
हैं. सो तब अंतरंगी सखान को विरह होत है, ठब वे 
निकुज-लीला को गान करत हैं,* अनुभव, करत हैं। 


सो काहेतें ! कुज में सीजन हैं सो तिन के दोइ स्वरूप 
हैं, सो कहत हैं।- पुंभाव के सा ओर ख्री-भाव की सखी । 
सो दिन में सखा द्वारा अलुभव और रात्रि कों सखी द्वारा 
अनुभव है। सो काहेतें ! ज्ो वेद की ऋचा हैं सो गोपी 


-: # भा द. स्क वेण॒ुगीत दिपपणी- कारिका १. २. 


सूरदे(स ड् 


हैं, और वेद के जो मंत्र हैं सो सखा हैं। परंतु गोपी- 
जन देंखिवे मात्र स्री है', सो इनके पति हैं, परंतु ये र्री 
'नाहीं हैं । सो एसे-(जैसे) भ्रुब्यो अन्न होय सो: घरती में 
बीज नाही' ऊरे | तेसे ही इनको लोकिक विपषय।नाही' है। 
सो यहां तो रसरूप लीला सदा सर्वदा एक रस है| सो 
तैसे ही अतरंगी सखा श्रीठाकुरजी के अंग-रूप हैं । सो 
सखी-रूप, सखा-रूप दोउ रूप सों रात्रिदिन लीला-रस 
करत हैं । 


तासों छ्रदास “कृष्णसखा” को प्राक्त्य हैं-। 
और क्ष्ण सखा' को दूसरो स्वरूप सखी है, सो लीला 
कुंज में है तिनको नाम चिपकलता' हे । तासों सरदास 
को सगरी लीला को अनुभव श्रीआचायजी मंहाग्रश्भुन 
की कृपा तें होयगो । 


सो प्रकार कहत हैं।--तहां यह संदेह होय, जो-लीला- 
सुम्पन्धी हैं सो पहले तें अनुभव क्‍यों नाहीं भयो। सो 
इन को मोह क्‍यों मयो १ तहां कहत हैं जो- श्रीठाकुरजी 
भूमि के ऊपर प्रकूट होइके लोकिक की -नाई लीला करत 
हैं; जस प्रकट करणाथ। सो लीला गाइके जगत में लौकिक 
जीव कृतांथ होत हैं । तैसेई भ्रीठाकुरजी के भक्त हू जगत 
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में लोकिक लीला करि अलोकिक दिखाबत हैं। जैसे 
श्रीरक्िमिनीजी साक्षात्‌ श्रीलक्मीजी को स्वरूप हैं, परंतु 
जब जन्मीं तब देवी पूजिके वर मांग्यो । फेरि श्रीटाकुरजी 
के पास ब्राह्मण ब्याह के लिये पठायो | सो यह जग में 
लीला प्रकट करणाथे । जैसे-का्लिंदाजी छव द्वारा प्रकट 
होइके श्रीयमुनाजी में मंदिर करि तपस्पा करि, अश्जुन 
सो कही जो-'मैं श्रीआाकुरजी को वरूंगी' | तब श्रीठाकुरजी 
आपु विवाह कियो । सो ये लीला मात्र, ( क्‍यों जो ? ) 
ये सदा श्रीठाकुरजी की प्रिया हैं । सो व्रजमें श्रीस्थामिनी 
'जी भौर श्रीठाकुरजी आपु ए दोठ एकरूप हैं, परन्तु 
ब्रज-लीला प्रकट कंरिये के लिये श्रीठाकुरजी ,निंद्रायजी 
'के घर प्रकटे ओर श्रीस्वामिनीजी श्रीवएरभानजी के घर 
प्रकट होइके अनेक उपाय मिलिवे को रात्रिदिन किये । 

सो यह लीला ( केवल ) जगत में प्रकट करिवे के लिये 
(ही ) | ( नातर ) ये तो सदा एकरस लीला करत हैं। 


.._ सो तलैसेई सरदासजी श्रीआचार्यजी के सेवक होइके 
भगवल्लीला गाये । शो यामें स्वामी को जस बंढे । 
' सो जिन के सेवक छरदास एसे भगवदीय, तिन के स्वामी 
श्रीआचार्यजी आपु तिन की सरने जैये | सो या प्रकार 
जगत में लीला. करि जस प्रकट किये, सो आगे लोकिक 





'सूरदासस है 


जीव को गान करि भगवत्माप्ति होय । सो सूरदासंजी 
जगत पर अब ही प्रकटे, परंतुं लीला को ज्ञान नाहीं' है । 
' सो सूरदासंजी दिल्ली के पास चारि कोस एरे में 
एक 'सीहीं” गाम है, जंहां राजा परीक्षित के बेटा जन्मेजेय 
ने सपे यज्ञ कियो है। सो ता शास में एके सारस्व॒त ब्राह्मण 
के यहां प्रकटे । सो स़रदासजी के जन्म ही श्षों नेत्र नाहीं हैं । 
खूरदासजी का और नेत्रन को आकार गठेला कंछ 
: पूर्व चरित्र - ज्ञाहीं; ऊपरे भोंह मांत्रं है| सो या 
भांति मं बरदांसजी को स्वरूप है। सो तीम “बेठा.या 
सारखंत ब्राह्मण के आगे के हते, और 'घंर “में बहोत 
'निष्किंचन हतो । वा सारखत ब्राह्मण के घर चौथे र- 
दासजी प्रकटे । सो तंव इनके नेत्र न'देखे, आकार (हू) 
नाहीं | सो या प्रकार देखिके वा त्राह्ण ने अपने मनमें 
बहोत सोच कियो, और दुःख पायो)। जो-देखो,'एक तो 
विधाता ने हमकों -निष्कंचन कियो; और -दूसरे-घर में 
“एसो पुत्र जन्म्यों | जो-अब याकी कौन तो ठहल करेगो 
और कौन याकी-लाठी पकरेगो ? - 3 न 


सो या प्रकार ब्राह्मण ने अपने सन में बहोत दुःख पायो | 
सो काहेतें  जो- जन्मे 'पाछे नेत्र जाये तिनको आँधरा 
'कंहिये, सर” न कंहिये, और ये तो सर! हैं | सो माता- 
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पिता घर के सब कोई इनसों प्रीति करें नाहीं। जानें, जी- 
नेत्र विना को पुत्र कहा ? तासों इनसों कोई बोलतो नाहीं। 








लो एसे करत सरदासजी परस छह के भये । तब 
पिता को वा गाम के एक द्रव्यपात्र क्षती यजमान ने 
दोह मोहोर दान में दीनी | तव यह ब्राह्मण उन मोहोरन 
को लेके अपने घर आयो, ओर अपने मन में बहोत 
प्रसन्न भयो, ओर स्त्री तथा घर में देह- संबंधी बेटा-वेटी 
हते, सो तिन सबन सों कही जो-भगवान ने दोय मोहोर 
दीनी हैं सो कालि इनकों वटाइके सीधो सामान लाऊ'गो 
तातें अपने घर में दोह चार महीना को काम चलेगो । 
सो या प्रकार सबन को वे दोह मोहोर दिखाई। ता पाछें 
, राजिकों एक कपडा में बांधिके ताक में धरिके ग्लोयो, 
तब राजि को दोइ मोहोरन को मूसा ले गये, सों घर की 
छातिन में मिल्ले में धरि दीनी । ु 


तब ' सवारे' उठिके देखे तो मोहोर नाहीं हैं । सो 
“तब तो छरदास के मातापिता छाती कूठन लागे, भोर 
अपने मन में अति कलेश करन लागे। सो वा दिन 
खानपान नाहीं कियो । सो या भांति सों घनो 
विलाप करन लागे । सो देखिके सूरदासजी माता 
पिता थों बोले जो-तुम एथो दुख बविलाप क्यों करत 


खसुरदास ७ 


हे $ जो श्रीभगवान के भजन सुमिरन केरो, तासों सब 
भलतो शेय । से। या भांति सूरदास उनसे बोले । तव 
माता पिता ने सूरदास सो कही जो-तू एसी घडी को “सूर 
जस्मयो है, सो हम कों वाही दिन से दुख ही “में जनम 
वीतत है । जो हम को काहू दिन सुख नाहीं भयो, और 
हमकों भर पेट अन्नहू नाहीं मिलत है। :श्रीभगवान ने 
हमको दोय मोहोर दीनी हती, सो हू यों ही गई। 


तब छरदासजी बोले जो-तुम मोकों घर में न राखो 
तो में अब ही तिहारी मोहोर बताइ देऊ' । परि पाछे 
मोक़ों घर में राखियो मति और तुम मेरे पीछे मति 
प्रियो । तब यह सुनिके मातापिता ने सूरदास सों कश्ो 
जो-ओऔर हमकों कहा चहियत है ! जो तू हमकों भोहोर 
बताय देउ, और हमारी मोहोर पावे फेरि तेरे, मन में 
आधे तहां तू जइयो, हम तोकों, बरजेंगे माहीं । तब 
सूरदास बोले जो-छांति में भिन्लो है, सो भिन्ले के मोहोडे 
पे घरी है । तब वह ब्राह्मण खोदिके मोहोर पाये । 


तब सूरदासजी घरमें ते चलन लागे। मातापिता को 
मोह उत्पन्न भयो । जो-देखो या 'सुरदास' को सुन 
बहोत आछो भयो, याके कहे प्रमान माकों तुरत ही 
मोहोर मिली हैं |सो यह विचारिके मातापिता $ ने 
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स्रदासंजी सो कह्नो जो- सरदास ! अब तुम घरतें क्‍यों 
ज्ञात हो १ अब॑ तो यह मोहोर पाह गई है, तातें जहां 
तै|ई यहं मोहोरन को अनाज रहै तहां तांई तुम हू खावो, 
पाछ् जहां जानो होय तहां तुम जैयो । तब सरदास बोले 
जो-- मोकों अब तुम घर में मति राखो, जो मोकों घर में 
रखोगे तो तिहारी मोहोर फेरि जायगी. और तुम दुख 
पावोगे। 


यह सुनिके मातापिता कछु बोले नाहीं, और 
छरदासजी तो हाथ में एक लाठी लेकें घर सों निकसे ) 
से 'सींही ते चले, से चार कोस ऊपर एक गाम हतो, 
तहां एक तालाव गाम बाहिर हतो, सो वहां एक पीपर 
के वृक्ष नीचे स्रदासजी आई बैठे ओर वा तालाब को 
जल, पिया । तहां दोइ चार घडी दिन पाछलो रहो हतो, 
तब ता गाम को ब्राक्षण जमींदार तहां आइके सरद।स- 
जी को पहचानिके कहन लाग्यों, जो- मेरी १० गाय 
तीन दिन तें मिलत नाहीं, कोई वतावे तो दो गाय, वाकों 
द्ऊं | ह 
, » तब सरदासजी ने कही जो-- मोकों तेरी गाय कहां 
के नी है ! पर पूछत है, तब कहत हूं जो-यहां सें। कोंस 
ऊंर एक गाम है। से वा गाम के जमीदार के सनुष्प 


खरदास है 


रात्रि कों आइके तेरी १०. गाय ले गये हैं। वा जमींदार 
के घर के भीतर एक दूसरो-घर है, सो तहां जमींदार के 
 घोडा बंधे हैं, से उन घोंडान के पास तेरी गाय बंधी 
हैं। तब वे जमींदार दस आदमी संग ले जाइ देखे तो गाय 
सब बंधी हैं । सो ले आइके छरदासजी सों कद्यो जे-- 
सरदास ! तिहारे कहे प्रमान मेरी दस गाय पाह गई हैं, 
सो ये दोह गाय तुम राखे । सब सरदासजी ने कही जो-मैं 
अपनी ही घर छेाडिके श्रीठाकुरजी को आश्रय करिके 
-बेठो हूँ सो-में तेरी गाय काहेको लेऊँ ?/ - 


तब वह जमींदार सरदास को बालक जानिके शिक्षा 
की बात करने लाग्ये, जो-अरे ! तू फलाने सारस्वत को 
बेटा है, और नेत्र तेरे है नाहीं, और कोऊ मलुष्य हू 
तेरे पास नाहीं हैं; सो तू अपने घर को छोडिके रूठि 
के यहां क्‍यों बेठ्यो है ? नेत्र हें नाहीं, कैसे दिन कटेंगे 


तब संरदासने क्यो जो-में तेरे ऊपर तो घर दोब्बो 
नाहीं। में तो नारायण के ऊपर घर छोखड्यो है, सो थे 
सगरे जगत को पालन करत हैं, सो मेरो हू करेंगे। और 
जो होनहार होयगी सो होयगी | 


तब जमींदार ने कही-में हू ब्राह्मण हों, दारि रोटी मेरे 
घर भई है, कहे तो लाउं ! तब सरदास ने कही जो- 
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तो गेल की चली रोटी ना ही खात | तब बह -जमींढार 
अपने घर जाइ पूरी कराइ ओर दूध ले जाई सरदास कों 
जल 'भरि देके कह्यो जो- सरदास ! तुम कोई बात को 
दुःख मति पाइयो । जो-जह। तांई भगवान मो को खायदे को 
क्ेयगो, ताई तह मैं-तुम को लाउंगो, ओर सवेरे या 
तलाव पर तथा गाम में, जह तुम कहोगे तहां छापरा 
डार दर्ऊंगो । 


पाछे सवेरो भयो, तब यह -जमींदार ने आहइके 
कह्यो- जो तिहारो मन कहां रहिवो को हे १ तव सरदास ने 
कही- जो अब, तो याही तलाव पर , पीपरा नीचे कछुक 
“दिन रहिवे की मन है । ठव था जमीदारने वहां -एक 
कोंपड़ी छबाय दीनी ओर टहल करिवेद एक- चाकर 
राखि दियो | 


तापाऊें वा जमींदार ने दस पांच जने के आगे बात 
करी जो-- फलाने की- बेटा द्रदास' बड़ों ज्ञॉनी हे। 
हमारी गाय खोय गई हृती सो वताय दीनी, सो वह सगुन 
में आछो जाते है | सो में व्राकों तेलाब के ऊपर पीपर के 
नीचे, कोंपड़ छवाय, वाके पास. एक चाकर राखि दियो 
है | और नित्य पूरी दहीं &ध पठावत हों, सो तातों 
का हू कों सशुन पूछेनो होये तो वाझ जायके पूछि आइयो। 
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. यह सुनिके सब लोग गास के आबन लागे»] सो 

जो कोइ यूछे तिनकीं सगुन बतावे सो होई | तंब -संरदास 
की बडी पूजा चली, भीर 'लगी. रहे । -खानएन- भल्ती 
भाति सो आवन; लागयो +सों दव ,कछुफ ,दिनम' घरदासे 
कोरहिवे के लिये एक वबडो घर तलाव पर बनाय दियो 
ओर वह. फ्ींपडी हू दूरि कीनी । और वच्ध, दृव्य बहोत 
वैभव सेलो भयो | सो श्रदास 'स्वार्मी' कहवाये, ' बहोत 
सलुष्य इंनके सेवक भये ! जां के कंठी जांधती होय सो 
सरदास को सेवक होय | सो सरदास बिरह केः पद 
सेवकन को-सुनावते .। वी सब गाइवे के बाजे की सरंजाम 
भेलो होय गयो-। पे हू 


« या ग्रकार परदास तलात़ पे पीपर के बृतक्ष नीचे 
बरस अठारे के भयें।| सो एक दिन रात्रिकों सोव॑त : हते, 
ता समय सूरदास को बेराग्यय आयो । तब खरदासजी 


अपने मंनम विचारे जो- देखो, में -श्रीमंगवान के मिलन 
अयथ वैराग्य करिके घरसों निकस्यो' हंतो, सो यहां माया 

ने ग्रसि लियो । मो अपनो जस काहेकों बढावनो हतो ! 

जो में श्रीग्रंभु को जंस बढाबतो तो आछो | और यासमें 
'तो मेरो विंगार 'संयो, तासों अब कब संवारों होय -और 
यहा सो कूंच करूँ) . ् 


रर 


५्२ अपए्छाप 


सो एसे करत सवारो भयो। तर्व एक सेवक को पठाय 
मातापिता को बुलाय सब घर उनकों सोंपि दियो । पार्लछे 
सरदास एक बख्र पहरिके लाठी लेके उहां ते कुच किये। 
सो तब जो- सेवक माया के जंजाल में हते, सो संसारमें 
लपटे और उहाई रहे । और कितनेक सेवक जो- संसार 
सों रहित हते, सो स्रदास, की संग ही चले । सी उरदास 
मनमें विचारे जो- ब्रज है सो श्रीमगवान को धाम है, सो 
उहां चलिये । तत्र स्रदास उहां तें चले, सो श्रीमथुराजी 
में आये | तहां विश्रांत घाट पे रहिके स्रदासने विचार 
कियो जो- में मधुराजीमें रहँगो सो यहां हू भेरो 
माहात्म्य बढेगो और यह श्रीकृष्ण की पुरी है, सो यहां 
मो को अपनो माहात्म्य प्रकट करनो नाहीं। ओर संसार 
में अनेक लोग सुख दुख पादवें हैं सो सब पूछिवे आयेंगे । 
और यहां मथूरिया चोबे हैं, सो यहां माहात्म्य बढ़ेगो 
ती ये दुख पावेंगे, तासों यहां रहनो ठीक नाहीं । 

सो यह बिचारिके खरदास मथुरा के और आगरे के 
बीचॉंबीच गऊघाट है, तहां आइके श्रीयम्ुुनाजी के तीर 
स्थल बनाइकें रहे । न शक 

सूरदास को कंठ बहोत सुन्दर,हतो । सो गान विद्या में 
चतुर, और सशुन बताइवे में चतुर | सो उहां हू बहोत 
लोग सूरदासजी के पास आवते । उहां हूं सेवक बहोत 
भये, सो सूरदास जगत में प्रसिद्ध भये । 





( बात ककक ) 

सो एक समें श्रीआचार्यजी महाप्रभु 
आप अडेल तें ब्रजकों पधारे, सो गऊघाट 
आगरे के ओर मथुरा के बीच में हे । तहां 
श्रीआचार्यजी महाप्रशु आप गऊघाट ऊपर 
उतरे। तहां श्रीआचार्यजी महाप्रभु आप 
( श्रीयमुनाजी में) & स्नांन करिके संध्या- 
वंदन करिके पाक करन बेठे । ओर श्रीआचाय- 
जी महाप्रभुन के साथ बेष्णबन को समाज 
बोहोत हतो, सो सेवक हू अपने श्रीठाकुरजी 
की रसोई करन लागे। 


सो गऊघाठ के ऊँपर सरद/खजी को 
स्थल हतो । सर 'स्वामी' हे, सो सेवक करते, 
सो सरदासजी भगवंदीय हैं। गान आदो 
* ( ) कोष्ठास्तर्गत विशेष पाठ भाव-धकाश वाली चातां 


घति का. है जो सं० १६६८ में विद्याविभाग कांकरोली से 
द्वितीय भाग के रूप में प्रकाशित हुई थी । 





१्छ अप्टछाप 
तन थम  बप प  सरक 


करते, गरुणी हते। ताते बोहोत लोग सरदास 
जी के सेवक भए हते। श्रीआचार्यजी सहा- 
प्रभु गऊ॒धांट ऊपर उतरे। सो सरदासजी 
के सेवक ने देखिके सरदासजी सों, कहो 
जो-इहां श्रीआचार्यजी महाप्रभु पधारे हें। ' 
जिनने दलषिण-- दिग्विजय कियों हे । सब 
पंडितन को जीते हैं-.। काशी में. तथा दक्षिण 
में मायावाद-खंडन कियो है ओर . भक्तिम्ार्ग 
स्थापन कियो है, सो श्रीवल्लभ्मचाय॑जी 
पधारे हें । 


तब सरदालजी ने अपने सेवकन सों 
कह्यो, जो- तुम जाइंके दूरि बेठियों; जंब 
श्रीजाचायजी महाप्रभु, भोजन - करिके 
(निश्चिन्तता) सों बिराजें तब ख़बरि-करियो,। 
हम श्रीआचायेजी महाप्रभुन,के, दरसन कों 
जांइगे । सो सरदासजी को एक सेवक गऊ- 
घाट उपर आइके तनक दूरि बेठि रहो। 


0३०२ 


पाले श्रीआचायजी महाँप्रशुं पक करत हैं, 
सो सिद्ध सयों । तब श्रीठाकुरजी को भोग 
संमप्यों । समयानुसारं भोग, सराय, अनोसर 
कर, महाप्रसाद ले श्रीआयजी समेहाप्रभु आप 





ल्नल+न तांडे ् 


सेवक हू पोहोंचिके श्रीआचायजी महाप्रभुन 
के पास अपने झपने ठिकाने आह बेठे । तब 
सरदीसंजी को सेवक आयो हतो, सो ता+ने 
सरदासजी सों जायके कह्यो जो-श्रीआचोर्य 


जी..संहाप्रभु आप पोहोंचिके शादी -ऊपर 
“विराजे हैं | 


तब सरद।सज्ञी ( वोही समय ) अपन 
(संग समरे 'सेवकन कों लेके ) स्थल तें 
श्रीआचायंजी महाप्रभ्ुन. के दरसन कों आए, 
तब श्षीआंचोयेजी महाप्रभुन ने कंद्यो जो 
सर | आओ बेठो॥ तब सरदासजी (ने) 
श्रीआचायजी महाप्रभुन को (साष्टांग) दंडवेत 


रद अषप्टछाप 


करिके आगे बेठे । तब श्रीआचार्यजी महा- 
प्रभुन नें कह्यो जो-सरदासजी ! कछु भगवद 
जस वन करो । तब सूरदासजी में कद्मो 


“जो आज्ञा ? । 
सो सूरदासजी ने श्रीआचार्यजी महाप्रभुन 


के आगे एक पद गायो । सो पद । ।--- 
॥ राग धनाओ ॥ 
हों हरि + सब पतितन को नायक । 
की करि सके बराबारि मेरी इते »« मानकों लायक ॥१॥ 
जो-+- तुम अजामेल सों कीनी, सो पाती लिखि लाऊं॥ 
होय विस्थास भलो जिय अपने शोरो पतित बुलाऊं॥२॥ 
सिमिटि? जहां तहां सेवक कोझ आई जुरे इकठोर ॥ 


+ हरि हों सब० ( खूर परुचरत्न ४८ ) 
» मेरी और नहीं कोड लायक ( खूर पष्चरत्न ४६) 


- जैसो अजामेल फो दीनो सोइ पटो लिखि पाऊ 
( सर पत्चरत्न ४७ ) 


#& तो घिस्वास होय मन मोरे ओरो० ( सूर पहचरत्न ४७ ) 
9 यह मारण चोगुनो चलाऊ' तो पूरो व्योपारी । 
- चचन मानि लें चलों गांठि दे पाऊ' खुख अतिभारी ॥ 
, यह खुनि जहाँ तहाँ ते सिमर्ट आइ द्ोहिं. इक ठौर। 
अब की तो अपनी ले आयो बेर चहुरि की और ॥ 
होड़ी होड़ ४०३ ३0 हक का ( सुर पञुचरत्न ४७ ) 


सूरदास १७ 





अबके इतने आनि मिलाऊं बेर दूसरी ओर ॥ ३ ॥ 
होडा होडी: मन-हुलास करि, करे पाप भरि पेट ॥ 
सवहिन ले पाइन तर पारो »< यहे हमारी भेद ॥.४॥। 
एसी +- कितनीक बनाऊं प्रानपति | सुमिरन भयो आडो | 
अबकी बेर निवेरि लेड प्रश्ु! हर पतित को ताडो ॥ ५॥ 


फेरि दूसरों पद ओर गायो, सो पद्‌ ;--- 


# राग घनाभ्री *- 


प्रश्न ! हों सत पतितन को टीकी ॥ 


ओर पतित सब्र चोस चारि के हों तो जन्मत ही की ॥१॥ 
बधिक, अजामिल, गनिका तारी ओर पूतना ही की ॥ 
मोहि छांडि तुम ओर उधारे मिटे छल केसे# जी को।॥|२॥ 
कोउ न समरथ अघ ऋरिये को खडचि कहत हों सीकी ॥ 
मरियत लाज सर पतितन में कहत [] सवन में नीको ॥।३) 





4 न] जा. 
» खबे पतित पॉयन तर डारों० '*" ( खूर पच्चरत्न ४७ ) 


+ बहुत भरोखो ज्ञानि तुम्हारो अघ कीन्हें भरि भांडो । 
लीजे ३ तुस्तह्िं 5 हु 
लीजे नाथ ! निवेरि ० टांडो॥ (सर पच्चरत्ते ४७) 
# क्यों, ( खूर पत्रत्न ३०) । 


!] मोहि ते को चीको ( सर पन्चरत्न ३० ) 
हम हैं ते को नीको ( सूरखुधा १७ ) 


श्र अप्)्धाप 


ए दोय पद सूरदांसजी ने' श्रीआचायजी 
महाप्रभुन के आगे गाए । सो सुनिके 
श्रीअ/चार्यजी महाप्रभुन ने कहो, जो-सूर! हे 
तो एसो क्‍यों घिघात हे ? कछु भगवद-लीला 
वर्णन करि & । 


तब स्रदासजी ने कह्यो, जो- 
महाराज ! में तो कछु समझत नाहीं। तब 
श्रीआचार्य जी महांप्रभुन ने कह्यो, जो- स्नान 
करि आउ, हम तोकों समझावेंगे । 


तब स्रदासजी ने प्रसन्न होइके श्रीयमु- 
नाजी में स्तन करिके अपरस ही में आइके 
श्रीआचायली महाप्रभुन के आगे ठाडे भये । 
तब श्रीआचायजी महाप्रभ्ुुन.ने' कृपा करिके 
मच प्र काश- 


ताको आशय यह है जोः-जीव भगवान्‌ सो विछुस्थो, 
सो तब पतित तो भयो । सो ताकों बहोत कहा कहनो ९ 
तासों भगवल्लीला गावो, जासों सुद्ध होय । 


सूरदास १६ 


न ट न >> 


सरदासजी को प्रथम नाम सुनायो, पाछ्ें 
समपन करायो । पाछे दसम स्कन्‍्ध की 
अनुक्रमणिका सुनाइे& ? सो नास सुनायो 
तातें सब दोष निवत्ते, भए, ओर श्रवण तें 
लेके दास्य पर्यत सात भक्ति भई। ओर 
निवेदन करवायोताते श्रीनाथजी ने अंगीकार 
किथो । सर्य ओर आत्म -निवेदन भक्ति 
भई । रही प्रेम-लक्षणा' भक्ति, सो दसम 
स्कन्ध की अनुकरमणिका कही । ताते' संपूर्ण 
लीला सरदासजी के हृदय में उपस्थित भह, 
तब भगवदलीला को वर्णन किए । 
* भाष प्रकाश 

अश्टातरः-- मंत्र सुनायो तासों स्रदास के 
सगरे जनम के दोष मिठाये, और सात भक्ति भई। 
पाें ब्रह्म-सम्पन्ध करवायो, तासों सात भक्ति और 
नवधा भक्ति की सिद्धि भई। सो रही प्रेमलक्षणा, 
सो दशम स्कन्ध की अनुक्रमरणिका सुनाए। तव संपूरा 


पुरुषोत्तम की लीला सरदाह के हृदय में स्थापन भई। 
सो प्रेम-लक्षणा भक्तित सिद्ध भई। 


श्घ अप्डाप 





ए दोय पद सूरदांसजी ने श्रीआचायजी 
महाप्रभुन के आगे गाए । सो सुनिके 
'श्रीअचार्यजी महाप्रभुन ने कह्यो, जो-'सूर' हे 
तो एसो क्‍यों घिघात हे ? कछु भगवद-लीला 
वर्णन करि & । 


तब स्रदासजी ने कह्यो, जो- 
महाराज ! में तो कछु समकझत नाहीं। तब 
श्रीआचार्यजी महांप्रश्भुन ने' कह्यो, जो- स्नान 
करि आउ, हमस तोकों समकार्वेंगे । 


तब स्रदासजी ने प्रसन्न होइके श्रीयमु- 
नाजी में स्वान करिके अपरस ही में आइके 
श्रीआचायजी महाप्रसुन के आगे ठाडे मये । 
तब श्रीआचायजी महाप्रभुन ने' कृष करिके 
कग।व प्र काश- 


ताकी आशय यह है जोः-जीव भगव्रान्‌ सो विछुस्चो, 
सो तब पतित ती भयो | सो ताकों बहोत कहा कहनो 
तासों भगवल्लीला गावो, जासों सुद्ध होय । 


खूरदास श्द्‌ 


सरदासजी कों प्रथम नाम सुनायो, पाठ्ें 
समपन करायो । पाछे दसम स्कन्‍्च की 
अनु क्रममणिका सुनाइे& ? सो नाम सुनायो 
तातें सब दोष निवत्ते, भए, ओर श्रवण तें 
लेके दास्य पर्यत सात भक्ति भई। ओर 
निवेदन करवायोताते श्रीनाथजी ने' झ्ंगीकार 
कियो । सख्य ओर आत्म -निवेदन भक्ति 
भई । रही प्रेम-लक्षणा भक्ति, सो दसम 
स्कन्ध की अनुक्रमणिका कही । ताते' संपूर्ण 
लीला सरदासजी के हृदय में उपस्थित भई, 
तब भगवदलीला को वर्णन किए । 
# भाष प्रकाश _ 

अशक्तर:-- मंत्र सुनायो तासों सरदास के 
सग्रे जनम के दोष मिटठाये, ओर सात भक्ति भई। 
पाछे ब्रह्म-सम्धन्ध करवायो, तासों सात भक्ति और 
नवधा भाकेत की सिद्धि भई। सो, रही प्रेमलक्षणा, 
सो दशम स्कृन्ध की अनुक्रमणिका सुनाएं। तव संपूरा 


पृरुषोत्रण की लीला खरदाप के हृदय में स्थापन भई। 
सो प्रेम-लक्षणा भक्तित सिद्ध भई। 


२० अष्टदाप 
अनुक्रमणिका ते' संपूर्ण लीला स्फुरी सो 
क्यों जानिये ? सो जानिये, जो-दशुभ स्कन्घ 
की सुबोधनी में मंगलाचरण की प्रथम कारिका 
किये हैं । सो कारिका।-- 
“नमामि हृदये शेषे लीला-जीराब्धिशायिनम्‌ 
लक्ष्मी-सहस्नलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्‌ 
यह मंगलाचरन । याके अनुसार श्रीआचार्यजी 
महाघभुन के आगे संनिधान ताही समे पद कहे ! 


सोपद ३--- 
# राग देवगंधार » 


चकई री! चलि चरण सरोवर जहां न प्रेम-वियोग ॥ 
जहां>< भ्रम निसा होति नाहिं कबहँ ते सायर रस जोग ॥१॥ 
जहां सनक -- सिव हंस, मीन मुनि नख रवि होत प्रकास ।॥ 


» जह्दां श्रम निसा होति नहीं कबहूं उह सायर खुख जोग 
( अश्टछाप और बढलभ खं० २०६ ) 

निसि दिन राम राम की भक्तती भय रुज नहिं दुख सोग, 
( सूरखुधा, २७ ) 

- जहां सनक भीन, धंस खित्र मसुनिजन, नख रव्ि-प्रभा 
प्रकास' ( सूरखुधा २७ ) 

सनक से हंस, मीन से सिघस्ठुनि, मुनिज़्न, नख्र रधि-प्रभा० 
( अष्ट० और बल्लम० २०७ ) 


सूरदास २१ 


मील िमिकिशिलििशिमििनिल मल लक अ जा ॥ाााा 


प्रफूलित कमल निभिष-+-नहिंससि-डर गुंजत निगम सुवास॥२ 
जहिं सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल सुकृत विमल” जल पीजे॥ 
सो रस छांडि कुबुद्धि विहंगम ! इहां कहा रहि-कीजें २ ॥३) 
तहां श्री-सहस्त सहित नित ऋ्रीडत४'सोमित छरजदास' | 
अब नसुदाय विषय रस छालर वा समुद्र की आस ॥४॥ 


यह दसमस्कंध की कारिका में कह्यो हे ;- 
“लक्ष्मी-सहल लीलामि;सेव्यमानं कलानिधिस 
तेले सूरदासजी नें या पद में कहो हे।- तहां 
श्री सहल सहित नित क्रीडत सोभित सूरज- 
दास”। या भांति सों पद किए । तातें जानि 
परी जो- संपूर्ण सुबोधिनी सूरदास को फुरी । 


सो यह पद पहलो करिके तांही समें 
श्रीआचायेजी महाप्रसुंन कों सुनायो | सो 
सुनिके श्रीआचायेजी महाप्रभु बोहोत प्रसन्न 
(भएण। ओर जानें जो-अब ) लीला को अभ्यास 


+सूर-खुघा २७ का पाठ ? *खुकूत अमृत रस० (खरखुधां २७) 
सुकृति विमल ० ( अछए० ओर चदलभ० २०७) 
$ लक्तुमी सहित होत नित कऋ्रीडा सोभित० ( ख्रखुधा २७ ) 





२२ अप्टछाप 


भयो (सो तब आचार्यजी आपु श्रीमुख तें 

सूरदास सों आज्ञा किये जो-खूर ! कछु 

नंदालय की लीला गावो ) पाले सूरदासजी 

नें नंद-महोच्छव वर्णन कियो । ( सो पद ) 
# राग देवगंधार 5 

ब्रज भयो महरि के पूत जब यह वात सुनी | 

सुनि आनंदे सब लोक गोकुल गनक गुनी || 

ग्रह-लगन नखत पल सोधि कीन्ही वेद-धुनी । 

ब्रज पूरव पूरे पुन्य रूपी कुल सुथर थुनी # ॥ 

सुनि घाई सब त्रज-नारि सहज सिंगार किए । 

तन पहिरे नोतन चीर, क्राजर नेंन दिए।॥ 

कसि कंचुकी, तिलक लिलार, सोभित हार हिए । 

कर कंकन, कंचन थार मंगल साज लिए ॥ 

सुभ स्वननि तरल तरोन, वेनी सिथिल गशुद्दी । 

सिर वरषत सुमन सुरेस मानों मेघ फुही ॥ 

उर अचल उडत न जान्यो सारी सुरंग, सुही | 

मुख मंडितरोरी रंग सेंद्र मांग छुह्दी ॥ 

ते अपने अपने मेल निकर्सी भांति भल्री। 





# घज पूरव पूरे० यह तुक, सूरसागर (नागरी प्र०) पत्र ४२२ 
में नहीं दे । 


सरदास श्र 


___ | _॒ व पा: 


मानों लाल घुनेयनि पांति पिंजरन चूरि चली ॥ 
वे गावें मंगल गीत मिलि दस पांच अली । 
मानो भोर भणए रवि देखि फूली कमल कली ॥ 
पिय पहिले पहुंचीं जाइ अति आनंद भरी। 
लई भीतर भवन चुलाइ, सब सिसु पांह परी ॥ 
एक बदन उघारि निहारि, देत असीस खरी। 
चिरजीवो जसोदा नंद ! पूरन काम करी ॥ 
धति दिन, धनि यह राति, धनि यह पहर, घरी | 
धति धनि महरि की कूस्ि भाग सुहाग भंरी ॥ 
जिन जायो एसो पूत सब सुख फरनि फरी। 
थिर थाप्यो सब परिवार मन की छल हरी ॥ 
सुनि ग्वालनि गांइ बहोरि वालक थोलि लिए । 
गुहि शुन्जा, घसि घनसार 8 अ्रग अंग चित्र ठए।॥ 
सिर दधि माखन के साठ, गावत गीत नए। 
डफ, भांसि, सु्दंग बजावत सब लंद-भवन गए ॥ 
मिलि नाचत, करत क्रिलोल, छिरकत हरद दही । 
मानों बरपत भादों सास नदी दधि ४ दूध वही ॥ 
जाकोी जहीं जहीं चित जात, कोतिक तहीं तहीं । 
रस आनंद मगन शुवाल काहू बदत नहीं ॥ 


8 बन-चातु अंगनि चित्र 5ए ( सखुस्खागर नागरी घ० 
् छुत्त दूध बही ( । ) 








२७ अप्टठाप 








एक थाई, नंद जू पें जाई पुनि पुनि पांड परें। 
एक आपु आपु ही मांक हँसि हंसि अंक 7? भरें || 
एक अभरन लेहिं उतारि देत न संक करें। 
एक दधि रोचन दूध सवनि के सीस धरें ॥ 
तब नंद नहांय भए ठाढे अरु कुश हाथ धरे । 
नांदी-सुख पितर पुजाय अंतर सोच हरे ॥ 
घसि चंदन चारु मगाय, विग्ननि तिलक करे । 
हिज गुरुजन को पहराय सबनि के पांद परे ॥ 
गन गेयां .गनिय न जाय, तरुनी वच्छ बढ़ीं । 
ते चरहिं जमुना के 8 काछ, दूने दूध चढीं॥ 
खुर रूपे, तामे पीठि, सोने सींग मढीं । 

ते दीनीं द्विजनि अनेक हरपि असीस पढी ॥ 
सब अपने मित्र, सुबंधु हंसि हंसि बोलि लिए। 
मयि सगमद मलय कपूर माथे तिलक किए ॥ 
उर मनिभाला पहिराय, वसन विचित्र दिए। 
मानों बरषत मास असाढ दादुर मोर जिए ॥ 
वर बंदी, मागंध, सृत आंगन भवन भरे। 

ते बोले ले ले नाम हित कोझ ना विसरे ॥ , 
जिन जो जांच्यों सो दीनो, अस नंदराय ढरे | 


9 मोद भरे। ( सुरसागर नागरी प्र० ४२३ ) 
8 जपुन के तीर ( सूरसागर नागरी प्र० ४२४ ) 





सुखास __ श्र 
अतिदीन, घानाउपरिपति/यूस्नाशति करतीछ हि 
र्वरोहितीः ्नरामाह:सारी सर परी जाज़ार 


धुनि 
अल 
् 


पुर, घर घर, भेरि, मद्ग, पटठह, निसान बजे क्राणुग+ 
वर चांधी, अर ध्वज, * केलस कम |. 


इन करा नंग्ड पति ब-: 
प्र बे, पर्पकए 
कस गा हि लि नि हरि धो लि िः फफ्ि 9 
के फी कसो यह. प्रद+सूरदासज़ीज ने: श्री 
च आगे 
आचायजी महाप्रभुन के आगे: गीह सुभयीकी 


) 
शकग्ाअवर झोज़ीएरे-सरगज़ती परसिगढठ विएती०( ४२४ 
> मिलि निकसी० यह सुश्ष-तहीं है. (0 फ्री हीई हम हि 
* कंचन कलस सज्ले। [ । 


फल रवसूटार ्षमज्ञश कर्ता कक फ़ाठ है *- 
हे | बह बा चचाए गाई.। सो अीनवरायजी, के घर 
श्ति शि्ताई सो अध्रचियि जी ओर पु खुकी तए 


गोरे जसकपर कोलए फीफा ह गे तक भरा ली बाड़ 


ओमखते सूरदास सं 


फल्छन शाफिसर्वन की विद मद लिसिी5-बरिनलिकग 6 


सो या भोग हर 
करे दियेट। अत जगह कि पज़ी5-जेवक 


२५ अ्रष्टद्धाप 


सो सुनिके श्रीआच।यजी महाप्रभु वोहोत 
प्रसन्न भए । ओर आप श्रीमुख तें कहे, जो 
जानो (सूर नंदालय की लीला में ) निकट 
ही हते (ठाड़े हें सो एसो कीत॑न गायों )। 
भावपषकाश # 
सो यातें जो- इज-भक्तन को आनन्द है सो भग- 
बदीय के हृदय में अनुभव योग्य है । सो बाहिर प्रकाश 
होय, तासों स्रदास को थामि दिये । ओर स़रदासजी के 


हृदय में यह भी आयो हतो जो- मेने सेवक किये हैं, 
तिन की कहा गति होइगी ९ 


तब श्रीआचायेजी ने कही-- “'सुनि सर ! सबन 
की यह गति जिन हरि-चरन मजे” | 


पाढें सरदासजी ने जो अपने सेवक 
किए हते तिन सबनि कों श्रीआचायेजी 
महाप्रभुन के पास नाम दिवायो। पाछे सर- 
दासजी ने बोहोत पद - किए । तामें संपूर्ण 
भगवद्‌-लीला को वर्णन किए । 


सूरदास 3 ५ 7 अजय ह 8  ३ 22 5357 


पाछें श्रीआचाय जी महाप्रभुन ने' सूर- 
दासंजी को पुरुषोत्तमं-लहखननाम सुनायो । 
तब सूरदासजी को (के हृदय में) श्रीमांगवंतत 
की स्फूर्सि भई ( लीला स्फुरी सो सूरदास नें 
प्रथम स्कन्ध की भागवंतं सों दादशु स्केन्ध 
पंयेन्‍्त कीत॑न किये। तामें अनेक दानलीलो, 
मानलीला आदि वर्णन किए हैं ) ! पाछे जो 
पद्‌ किए' सो श्रीभागवत अनुसार किए । 


'तातें वे सूरदासजी श्रीआचाय॑जी. 
महांप्रभुन के एसे कयापान्न भगवदीय हैं । 


पाडे श्रीआचाय जी महाप्रभ्चु॒ दिल हे 
चोरि गोधाट विराजे, फेरि घज्ञ कों- पधारे । 
तब सूरदासजी हू श्रीआचायजी . महाप्रंभुर्न 
के साथ ब्रज को आए ॥ 





है अएलाप 





( बाता, [ छितीय ) 


* 
बन पक न जनक कक 
कह ८ 


। हम आला जी. महा (अ मज़कों 
पूधु (म, भी गोकल- पवारे । तब श्षी, 
(2 [अभुल, के साथ सूरदांसज्ञी हू. 


आए तब श्रोआचायजी सहाप्रभ्भ 





श्री ् | को 
नं 7]2 लि तक गो कल 


द्श्स ऐप 5 ॥ 3३3 छो॥ - ॥7 ॥57 


तब सूरदासजी शीगोकुल्-कों (साएटांग १ 
दंडवत किए । दंडवत करत सात्र श्रीगोकुद 
की लोक सूरदासंजी के हंदय में स्फुरी । 
श्रीआचारयेजी' मंहाधसुन “नें: प्रधेमा सकल 
लींला,. श्रीभागवत क़ी स्थापी, हें;। : तातें श्री- 
गोकुज़्ञ: के द्रसन-करत-मात्र श्रीगोकुल क्री 
सक़ज:जीला स्फति भई,। 8 ; 7 फ्रत+ छा 

तब सूरदासजी नें विचारथो ज्ञों- शी” 
गोकुल की लीला को वर्णन करिए ( क्लेसे करों ? 
सो काहे तें जो-) श्रीआचार्यजी महाप्रभुन 


पा 2५ 


को: बाल/लीखला 2 क्ीनदुन्नीतप्रिय 
जीः के सस्रूपफें जैड़ीः कीज़कि हेड्ामातें: 
श्रीनवनीतरप्रियजीः: के 8 कीलेस उक्नी गोंकिलाएकीः 
बॉल-लीला को वंणतफ़िसुनाण्ज़ाग्सो प्रदध-हिकत 

[ज़हट जाए मिल एके ६ह दाह किमानासनीर 
ऋष्टाप्ाप्राठ क्‍ीचिनानायती& कोए 











नवनीत लिए. 
घुदरन चलते रण, तल मंदित मुख्पर, (व 
के अमन कर हा 


धन्य वर एक पल यह सुख, बहा) भेयों सात कल लिए! 


लिख कफ । जड्ठान शत फाड़ हे 
मद 5ि आिहिक हार, हुए के छा.फ़ कक 
8. लोचन गोरोचन तिलक० ( झर-खुचा ६५ ) । ९ म्ड्रड 
०, किक्षताककर एमाहुप वीगमिलास्मीर एफ 
का सर्त फेसवे० (छर सा) म्लिएफ़काछ 
नशा $ढि। कफ सही सा ह्ुकि क्‍िलाछ 


३० अषप्टछाप 


यह पद सूरदासजीनें श्रीआचार्यजी 
महाप्रभुन के आगे गायो, सो सुनिके श्री 
आचार्यजी महाप्रभु बोहोत असन्न भण । 
पाछें ओर हू पद बाल-लीला के सूरदासजी नें 
श्रीआचा्यजी महाप्रभुन के आगे गाइ सुनाए। 
पढें श्रीआचार्य जी महाप्रभुनने विचास्यों ज्ो- 
श्रीनाथन्ी के (को मंदिर तो समरायो) इहां 
ओर तो सब सेवा को मंडानभयो। कीर्तन की 
सेवा को मंडान नाहीं भयो । सो सूरदासजी 
कू' कीर्सन की सेवा दीजिए (श्रीनाथजी के 
पास राखिये । तब समे समे के सगरे कीत॑न 
को मंडान भयो चाहिये। सो आगे वेष्णव 
जम सूरदास के पद गाइके क्तार्थ बोहोत 
होइगें) । पी 

तब श्रीआचार्यजी महाप्रभु आप श्री- .. 

गोवद्धंननाथजी के दरसन को पधारे, सो 
सूरदासजी को हू साथ शिए गए। सो श्रीनाथ- 


सूरदास ३१ 








जीद्वार जाइ पोहोंचे । तब आप तो लांन 
करिके मंदिर में पधारे । तब सूरदासजी सों 
कह्यो जो-सूर !:ऊपर आउ, श्रीनाथजी को 
दरसन करि । 

तब सूरदास नें स्लान करिके परवत 
ऊपर जाइके श्रीनाथजी के दरसन किए । 


तब श्रोनाथज्ञी के संनिधान श्रीआचार्य 
जी महाप्रभुन नें क़द्यो, जो- सूर | कछु श्रीनाथ 
जी कों सुनावो । तब सूरदास, ने प्रथम 
विज्ञप्ति करिके दीनता को पद करिके श्रीनाथ 
जी को सुनायो $ । सो पद-+- 
भाषप्रकाश रू ह 

परन्तु भगवदीय जितने हैं, सो तितनेन की यही 
बोली हैं जो- अपुन को हीन कहत हैं | मो यह भगवदी- 
यन को लक्षण है और जो कोई अपने को आछो कहे 
और आपुनी बड़ाई करे, सो भगवान तें सदा वहिमुख है। 


चाल ० रे 
तब संरदासजी,ने महात्म अरु लीला 
एसो पर; एक नयो करिके ( श्रीआचायजी के 


ओर श्रीगोव॑द्धननाथजी “के आगे ) सुनायी । 
सो पु ।७७« # राग गौरी हर 

कौन सुकृत इन पज-वोसिन को बदत विरंचि झुनि, शेस#%। 
श्रीहरि जिनके .हेत ,प्रगठे मालुप-वेस ॥ भू 

लोतिरूप जग-धाम, जगत-गुरु, जगंत-पिता, जगदीस ,। 
जोग जग्य जप तप व्रत -दुल्लेभ, सो गृह)< गोकुल-ईस ॥ 
जाके उदर लोक त्रय, जल, थल, पंच तत्व च्रोखान | 
बालक 7ह भूलत ब्रज पलना जसुंगति-भवन निघान ।॥ 
इक इक रोस. कूंप विराट सम,+ आनंद फोटि'ब्रहमंड | 
ताहि उछेग लिए मात 'जसोदा अपने भरि श्ुज-दंड ॥| 
रोदें ससि कोंटि कला विच लोचं॑न, त्रिविंध तिमिर भजि जाते | 
अजन देत हेत सुत के चुंखसे कर काजर माव।|॥ 
देहरी उसंधि सकत नहीं सो प्रश्ु, खेलत नंदके द्वार ॥ 
अनुदिन ख़बत सुधां-रस पंचम चिंतामनि श्री थेन्नु 5। 


विशेष | सागर कल्पद्रुम (लखनऊ) (३७२) 


न रोम विशद् कोटि सम अधब्त कोडिए0 ,, ., 
9 अचुर्दिन खुरतरु पंच, खुधारस चिस्तागनि खुर घेलु । 
रागक, ( ३७२ ) 


ध््छ अएदाप' 


म्ल्ि्ित 


सो तजि जसुमति की पय पीवत, भक्कन को सुख देनु ॥ 
येद, वेदान्त, उनिपद पठरस अरपे भ्ुगते नाहिं । 
सो हरि खालवाल-मंडल में हंसि हंसि जूठनि खाहिं ॥ 
कमला-नायक चेझुंड-दायक सुख दुख जिनके हाथ । 
क्रांध कमरिया, लकुटि, नम्न पद विहरत वन वछ-साथ ॥ 
करन, हरन, प्रभु दाता, ध्रुगता विश्व॑भर जग जानि । 
ताहि लगाह माखन की चोरी वांध्यो है नंद जू-की रानि॥ 
बकी, बकासुर, सकट, तृणावत, अघ, घेनुक, वृपभास, । 
कंस, केसी को यह गति दीनी राखे चरन-निवास ॥ 
भक्न-बछल हरि, पतित-उधारन रहे सकल भरि पूर | 
मारग रोकि परथो हरि-द्वारे पतित-सिरोमनि 'सर' ॥ 
सो यह पद गाई सुनायो । सो सुनिके 
श्रीआचार्यजी महाप्रभु प्रसन्न भये । & सो 
श्रीआचार्यजी भहाप्रभु ने एसो सार्ग प्रगट 
कियो, ताके अनुसार ही पद किए । 
श्रीआचार्यजी महाप्रभुन के मार्ग को 
स्वरूप कहा है, जो- महात्य-ज्ञानपूर्वक सुदृढ 


३ # इतना अंश भाव-प्रकाश के रूप में मंकाशित हुआ 
था पर सं० १६६७ की प्रति में यह वार्ता फा ही अंश ह्दै । 
केवल फोप्ठान्तगत नीचे के अंश माष-प्रकाश से लिये गये है । 


सूरदास रह 


नल 5 


सस्‍्नेह+ की तो परम काष्ठा है ओर स्नेह के 
आगे भगवान को महात्म्य रहे नाहीं । तातें 
भगवान्‌ बेर बेर महात््य): जतावंत हें । तामें 
भावप्रकाश - 

सो सर्वोपरि है। सो श्रीठाकुरजी को बोहोत प्रिय 
है) परन्तु जीव माहात्म्य :राखे । सो काहे -तें ? जो. 
महात्म्य विचा अपराध की भय मिटि जाय । तासों प्रथम 
दशा में महात्म्य-युक्त स्तेह आवश्यक चेहिये । और 
ब्रजमक्कन को स्नेह है सो सर्वोपरि है। तासों भक्नन के 
स्नेह के आगे श्रीठाकुरजी को महात्म्य रहत नाहीं। सो 
श्रीठाकुरजी स्नेह के बस होय मक्नन के पाछे २ डोलत 
हैं | सो जहां ताई एसो स्नेह नाहीं होय तहीं तांई 
महात्म्य राखनो । सो जब स्नेह को नाम लेके महात्म्य 
छोडे और ठाकुरजी के आगे बैठे, बात करे, और पीठि देय 
तो भ्रष्ट होइ जाय । तासों महात्म्य विचारे और अपराध 
सो हरपे तो कृप होय । और जब ( स्वीपरि ) स्नेह 
होयगो तब आप ही तें । स्नेह एसो पदार्थ है जो- 
महास्म्य कूं छुटाह देयगी | सो दसम स्कन्ध में बणेन 


च्््ल्लल्लिन ++ 


* बजभक्तन को और यशोदाजी को दिखायो। 





7५ अशप्टाप 
पूतना& करिके, सकट त्रणावत्त करि, गर्गाचार्य 
करि, यमलाजुन बक, धेनुक दावानल करि, 
गोवर्द्न करि, वरुण-लोक बेकुंठ दरसन करि- 
के भगवान्‌ बोहोत महात्म्य दिखायो । परि 
इन-: भक्तन को स्नेह परस काह्ठापन्न हे । 
तातें ताही समें तो महात्म्य रहे, पाछे विस्मृत 

होइ जाय । सो सगवान्‌ को न सुहाय । 
काहेतें ? जो- स्नेह लोकिक में अपने पति को 

'पुत्रादिकन विषे होत हे&। परि महात्म्य-ज्ञान_ 


3 चध ! 
+ प्रजभक्तन को स्नेह परम अदभुत अनिबंचनीय दै। तासो 


महात्म्य तथा ईश्वर-भाव न भयो । सो एसो' स्नेह पशु 
कृपा करि दान कर ताकों आपही तें भाद्यात्म्य ,छूटि 
जायगो । और जाको रनेह पति पन्न स्त्री कुटम्ब में तथा 

, द्रव्य में है, ओर अपने देह खुख मे है, सो भगवान, फो 
महात्य्य छोडि लोकिक रीति करे सो श्रीगवान_ को 
“अपराधी होय ) तासों चेद-मर्यादा सद्दित भ्रीठाकुरेंजी के 
भय सहित सेवा करे, ओर सावधान रहे । सो यह श्री 
आचायजी महाप्रभ फे मार्ग फी रीति है, -तासों महददात्म्य 
पूर्वक स्नेह करिये | और महात्स्य पूचक स्नेह यह जो- 
समय समय ऋतु अचुसार सेधा में सावधान रहे, ताको 
नाम माहत्स्य पूवफ स्नेह फट्दिये । 


स्रशस दर 





विषे अतिकत होय । जैसे सातृचरत् बांधे। 
ओर भगवान एक कार्य में अनेक कार्य लीला 
'करत हैं।. तातें भगवान्‌ को सहात्म्य-ज्ञान 
पूवेक स्नेह बोहोत प्रिय-है। सो एसो/महास्म्य 
प्रभुन को सिद्धांत है । 

सो सूरदासजी ने या पद में वर्णन 
कियो है । सो सुनिके श्रीआचारयजी महाप्रभ 
बोहोत प्रसन्न भए । 

(पाछे श्रीआचार्यजी आपु कहे जो-सूर ! 
तुमको पुष्टिमार्ग को सिद्धान्त फ़ुलित भयों 
है, तासों अब तुम .श्रीगोवद्धनधर- के यंहां 
समय समय के कीतेन करो । ता समय सेन 
भोग सारे चुक्यो हतो, सो तब मान के 
कीतेन सूरदास ने गाए ।,सो पद: 

... # राग चिहागरों 

१ बोलत काहे न नागर बेना ०१९ सुखद 
सेज में पोढे रसिंक वर० .। ६ पोढे ' लाल 
राधिका उर झाइ० ) ! 





द्ेप अषप्टदांप 


पाें सूरदासजी ने ( नित्य प्रातः काल 
के जगाइवे ते लेके सेन पयन्त के ) सहस्रा- 
वधि पद किए । सो श्रीगोवर््धननाथज्ी कों 
सुनाए ।  (३तिवार्ता हितीय ) 

( वार्ता तृतीय ) 

ओर एक समय सूरदासज्ी मांग में 
चले जात हतें। सो मार्ग में कोऊ (दस पांच 
जने ) चोपडि खेलत हते । सो वा चोपडि के 
खेल में एसे लीन व्हे रहे, जो काहू आवते 
जावते की खबरिं नाहीं । एसे खेल में मग्न 
हे । सो देखिके सूरदासजी के संग भगवदीय 
हे, तिन सूं सूरदासजी नें कह्यो जो- देखो 
यह प्राणी आपनो जमारो बथा खोवत हें। 
ओर श्रीठाकुरजी नें 'जो मनुष्य-देह दीनी 
है सो तो अपने सेवा भजन के लिए दीनी है । 
(सो या देह सों यह प्राणी बधा हाड कूटत हें 
सो यामें लोकिक में तो निन्‍्दा हे जो--. यह 


प्रदास: डेट 


०2/#एकककक, 
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जुबारी हें, और अलोकिक में: भगवान्‌ सो 
बहिसुखता है । तासों भगवान ने तो एसी. 
इनको मनष्य-देह दीनी है) तातें चोपड़ 
एसी खेली चाहिये ।सो एक पद्‌ करिके 
वेषद्णुबन सं क्यो । सो ० आया 

| क राग केदारो कँः 
मन । तू समुक्ति सोचि विचारि | 
भक्ति विनु भगवन्त दुल्लेंस कहत निगम पुकारि ॥ 
साधु संगति डारि पासा फेरि रसना सारि। ' 
दाव अबके परथो पूरो उतरि 5 पेल्ली पारि ॥ « . 
राखि सत्रह सुनि अठारह, पंच 2८ ही कों मारि। 
दूरितें +.तजि:तीनि काने, चतुर-चोक विचारि ॥ - 
काम क्रोध ह ज॑जाल भूल्यो, ठग्यो ठगिनी नारि | 
दर हरि के भजन विन चल्पो दोठ कर झारि ॥ 


8 कुमति पिछली दारि (१) ( खर-छुचा २६ ) 
* चोर पांचो मारि ( खर-सुधा ३० ) 

+ डारदे तू तीन फाने चतुर चौक निहारि (५, ,,) 
/ कामरिस मदलोभ मोझो परयो नागरि नारि ( ,, ,, ) 
फाम फ्रीधडरु लोभ मोहो ठप्पो ,, », 

५ (खुर सागर ना० प्र० १६३ ) 


बूरदास देर 


; कहा समसेगो ? तातें विचार निश्चे चाहिए। 
'ए तीन्‍्यो वस्तु होइ तो भगवदी होई । तातें 
ये तीन्यो वस्तु भगवदी कूं अवस्यथ चाहिए । 
समझ कहे, गिननो न आवे, तो गोट क्रेसे 
चले ? ओर सोच सो आगमं, जो- मेरे यह 
दाऊ परे, तो यह गोट चले | ओर विचार तो 
याही में तस्मयता । जो- ये तीन्यो होह तो 
चोपडि चली जाय | & 


( इति वार्ता तृतीय ) 
हल 








#भावग्रकाश वाली वार्ता में यह वार्ता-प्रसंग कुछ 
विशेष विवरण के साथ इस प्रक्वार है ;-- 


“जो जैसे पहले समझे तव चोपडि खेलेगो,- सो 
तैसे ही भगवान्‌ को जानेगो तो भजन करेगो । और 
चोपहि में सोच होय जो- एसो फांसा परे तो में जीतू । 
से तैसे ही या जीव को काल को सोच होय, तब यह 
जीव प्रभु की सरन॒ जाय। और ( तीसरी बस्तु जो- 


४२ अष्द्वाप 
विचार, सो यह जो- पिचार के गोट को फ़ांसा के दाब 
के चले जो- यहां नांही मारी जायगी इत्यादि ।'सी 
तैसे ही विचार वैष्णव को होय, जो- यह काये में करंत 
हूँ सो आाछो है के बुरो है ? तव यह जीव चुरो काम 
दोडि के मगवदू-धर्म की चाल में चले । आर चोंपरडिं 
में फांसा के दाव परे तव दोऊ ओर के मलुष्य पुकारत हैं | 
सो तैसे ही जगत में निगम जो- वेद, पुराण सो पुकारि 
के कहत हैं जो- भक्ति विना भगवान्‌ दु्लेभ हैं, सो तासों 
कोटि साधन करो । और चोपडि में दूसरों संग मिले तब 
चोपडि खेली जाय, सो तैसे ही भगवान्‌ की भक्ति में 
भगवदी पैष्णब की संगति होय तव भक्ति बढे। और 
चोपड़ि खेलवे बारे के मन में (जैसे ) अपने दाव को 
सुमिरन रहत है जो- यह दाव परे तो मैं जीएू, सो 
जैसे ही रसना सों यह जीव भगवद-वार्ता में मन लगाई 
के सब रस की सार रूप ( एसो मगवज्नाम ) क्यो करे। 
और ( जैसे ) चोपडि में सुन्दर पूरो दाव परे तब गोट 
पार जाय, और तब उतरि के घर में आवे और भरिवे को 
भय पिटे । सो तेसे ही मलुष्य-देह संसार सो पार उतरि 
वे को पूरो दाव बड़ी पुन्याह सो मिले है । सो तो या 
देह सो सगवदाश्रय करि संसार तें पार उतरि 'जाये '। 
“रख सत्रे सुनि अठारे” घोषडडि में सत्रे भेठोरे बढ़े 


जब 


सूस्वास: ४5 


दाव हैं, सो तेसे ही जगत में सब पुरान हैं सो तिन हों 
को राखि, सुनि अठारे! 'जो-. श्रीभागवत सुनन को 
(ओर) पुरा ह: को धरे राख | ओर 'पांचो जो-इन्द्रिय, 
पद्चपर्वा.अविधा है. सो इन झूं,मार । सो काहे ते १ जो 
शासत्र के वचन हैं सो-- 


“पतज् मातड़, कुरज़ भ्रज्ञ मीना हता। पच्चमिरेव पत्च 
एक: प्रमाद़ी स्‌-कथ न हन्यते यः सेवते पच्थ्यभिरेव प्रझ्च-)॥ 


१ पतंग, नेत्र विषय ते दीपुक में मरे । २ हाथी, 

शे-विषय करि मरे ३ कुरंग, अवन-विषय ते भरे । 
है भ्रेग, गंध नासिका-विपय तें मरे। ४ मीन-जिभ्या- 
विषय तें मरे । सो एक विपय तें मरि परे, सो मनुष्य 
तो पाचन को सेवन करत है, सो निश्चय काल इनको 
भछन करे।. 


तासों नाद' पांचों मारि, सो जैसे चोपडि में गोठ 
मारत है-। और।,चोपडि में सब तें .छोटो दाव तीनि काने 
हैं, सो कोऊ नाहीं चाहत हैं। तेसे ही तू तीन- तामस, 
राजस, सात्विक यह साया के शुण हैं, सो सगरो संसार 
सोई चोक़ है, सो यामें चतुराई सो ढार । चतुराई यह 
जो- इनको हारि पाछे इन की भोर देखे मति, सो जैसे 


४३४ अश्डछाप 
ओर सरदासजी सों श्रीआचायजी 

महाप्रसु आप सागर! कहते। सो सागर 

काहे तें कहियत हैं ? जञामें सब पदारथ होहइ, 

ताका 'सागरः कहिए । सो सूरदासजी ने 

लक्षावधि पद किए, सो सब जगतमें प्रसिद्ध 

भण । सो सूरदासजी के पद देसाधिपति ने 

सुने । सो सुनि यह विचारे, ज्ञो-कांहू रीति 

सूं सूरदासजी सों सिलिए । हो भगवद्‌ 

इछा तें सूरदालली देसांधिपति सों मिले । 

वोपडि में सब की सुध बुध भूलि जात है, सो तब ठग्यो 

गयो । थो तेसे काम क्रोधादि जजाल है, और खत्री रूप 
भगवद-माया है, सो यह सगरे जगत को उठगेगी। सो 
जैसे चोपडि खेलिके हारिकें सब दोऊझ हाथ भारिके 
उठें सो तेसे ही श्रीठाकुरणी के पद कमल के भजन बिना 


दोऊ हाथ मारिके या सलुष्य ने देह खोई । जो कछु 
भल्ो प्रोपकार संग नाहीं लियो । 


सो या प्रकार वैष्णव सुनिके सरदास के ऊपर बहोत 
प्रसन्न भये 


सूरदास दर 


सो सूरदासजी तें देसाधिपति ने कह्यो जो- हु 
सूरदासजी ! मेनें सुन्‍्यो हे, जो तुमने विष्णु- 
पद बोहोत किए हैं | तातें कछु जस गावो । 


तब सूरदासजी ने देसाधिपति-झागे 
एक पद गायो# । सोपद ; के 


अभावप्रकाश वाली वार्ता में यह वार्ता-प्रसंग विशेष 
विवरण के साथ इस प्रकार है ।-- | ! 


“और छरदास को जब श्रीआचायेजी देखते तब 
कहते, जो- आधो 'र सागर ! सो ताको आशय यह 
है जो- समुद्र में सगरो पदाथ होत है । तेसे ही सरदास 
ने सहस्तावधि पद किये हैं। तामें ज्ञान वेराग्य के न्यारे 
न्यारे, भक्नि-मेद, अनेक भगवद-अवतार, सो तिन सबन 
की लीला को वरनन कियो है। 


पाछे उनके पद जहां तहां सोग सीखि के गाषन 
लागे । सो तव (एक समय ) तानसेन ने एक पद 
मरदास को सीखिके अकबर पात्शाह के- आगे गायो । 
तोपद-- , , 


* _ ड चना 


धरे अए्छाप 
#-रारानट # 
यह सब जातोः भछ के लच्छुन? । 


यह सुनि देशाधिपति अक्रवर ने कल्मो- जो- एसे 
लक््छत-बारे; मुक्त सों-मिल्लाप-होय. तो कहा कहिये ? सो 
तान-सेन ने कही जो- जिनमें/यह, कीतेन कियो है सो 
ब्रज में रहत हैं। और सरदासजी उनको नाम है | 


यह सुति देशाधिपति के ,मज़- में; आई जो- कोई 
उपाय करिके सरदास सों “मिलिये । पाछे; देशाधिपति 
दिल्ली तें आगरा आयो । तब अपने हलकारान सौ 
कशो-- जो- बज में श्वरदासजी श्रीनाथजी के पद गावत 
हैं, सो तिन की ठीक पारिकें मोकों' श्रीमथुराजी-में 
खबरि दीजियो । 'शौर (जो ) यह बात सरदास जानें 
नाहीं । ६ 


तब उन हलकारात ने-श्रीनाथजीदार' में, आइके 
खबरि कादी । तब सुनी जो- सरदासजी तो मथुराजी 
गये हैं । सो तब वे- हलकारा श्रीमथुरा में: आाइके सर- 
दास को नणरि में राखे, जो- या समय यहां बैठे हैं। 
तब' उन हलकारानःने 'देशाधिपति को खबरि करी:जो- 
अजी साहब ! ध्ररदासजी तो मथुराजी में हैं । 


सूरवाल डे 
॥ रांगदिलबिस ॥ 


मना रे ! कर माधव सों प्रीति | कू 

काम, क्रोध, मंद, लोभ, मोह तू छांडि सकल विंपरीति | ध,ब 
भोरा भोगी चने भ्रमें मोद न माने तोप । दि 
सब कुसुमनि मिलि रस करे, कमल बंधाने आप।॥। 

सुनि प्रमित पिय-प्रेंम की चात्रक चिंतंबे वारि | 
घन-आसा सब दुंख संहे, अनत न जावे वारिं.॥ 

देख हु करनी कमल" की कीर्न्ही रेवि सो हेत । 

प्रान तजे प्रेम न तेज संख्यों सर हि समेत ॥ 

दीपऊ पीर न जॉनहीं पार्वक जरे पतंग | 

तन तो तिद्दि ज्वाला जरथो चित न भंयी रस-मंग | 
मीन वियोग न सहि सके नीर न पूछे बात । 

देखि जु तू तांकी ' गतिद्दि रति न घटी तन जात ॥ 

प्रीति परे बाकी गनो चित ले चढत अकास । 


तब “सरदास ऊकू अकबर -पात्शाह ने -दस पांच 
मलुष्य चुलाइवे कों पठाये । सो बरदासजी देशाधिपति 
के पास आए | तब देशांधिपति ने-उनकी वोहोत- आदर 
सनन्‍्मान कियो )। 


# यह पद 'सूर-पचीसी/ नाम से पसिंडे है। 


छ्प ध्यप्र्व्टा! 





तह चढि ताहि जु ? देखिही भू परि तजत उसास |) 
सुमिर सनेद्द कुरंग को श्रवननि राज्यों राग | 

धघरि न सक्‍यो पग पिछवनो सर सन्मुख उर लाभ || 
देखि जरनि जड नारिकी जरत प्रेत के संग । 

चिता न चित फीको भयो, राची पिय के संग ॥ 
लोफ वेद बरजे सबे नेननि देख्यो त्रास । 

चोर न जिय चोरी तजे सरवस सहे विनास |॥ 

सब रस को रस प्रेम है, विपई खेले सार । 

तन मन, घन, जोबन खस्यो तऊ न माने हार ।। 

तें जु रतन पायो भलो जान्यो साधन साज>< । 

प्रेम, कथा अनुदिन सुनी तऊ न उपजी लाज ॥ 

सदा सेंगाती आपनो जिय को जीवन ग्रान । 

सो तू विसरधों सहज ही हरि ईश्वर भगवान ॥ 

वेढ, पुरान, स्मृति सभे सुर नर सेवहिं जाहि । 
महासूढ अग्यान सति क्यों न संभारे ताहि १॥ 

खग, मृग, मीन, पतंग लों में सोधे सब ठोर । 

जल, थल, जीव जिते तिते कहों कहां लगि ओर ॥ 
'प्रश्भु पुरंन पावन सखा प्रानन ही के नाथ । 


5 तीय जु देखिये परत छांड डर श्वास, । ( खूर-छु शा ३२ ) 
* जानयो साधु समाज, ( सूर-छुचा ३३) 


स्रदास के 





परमदयालु रूपालु प्रशु जीवन जिनके हाथ ॥ 
गरभेबास अति त्रास में जहां न एकी अग।, 

सुनि सठ | तेरे प्रानपति तहांउन छांडयों संग ॥ 

दिन रातिनि पोषत रहे, यथा तंबोली पान । 

वा दुख तें तोहि काठिके गहि दीनो पय-पान ॥ 
जिहिं जडतें चेतन कियो रचि शुन तत्व विधांन । 
च्रन, चिकुर, कर, नख दिए मेन, मासिका, कान ॥ 
असन, वसन वहु विध दिए ओसर ओसेर आनि। 
मात, पिता, भैया दिये मई रुचि+- नह पहिचानि | 
'कुटुंब, स्वजन, परिजन चढथो सुत, दारा, घन, धास | 
महामोह? विपई भयो चित आकरणष्यो काम ॥ 

खान पान, परिधान सं जोवन गयो सब बीति। 
(ज्यों) विरही 2 परत्रिय संग वसस्‍्यो, भोर भए विपरीति ॥ 
जैसे सुख ही धन वठ्यो, तेसे तनहिं अन॑ग।. 

धृम वध्यो, लोचन खस्यथो, सखान उम्यो रुण ॥ 

जम जांच्यी है सब जग सुस्यो, वाढयों अजस अपार | 





+ नई रुचो पद्चिचानि ( सर-छुघा ३७ ) 
९ भहामूद बिपययी० ( , » ) 


3 ज्यों घिठ परि प्रतीय-वश भोर भण भय भीति ( ,, ,, ) 
& जान्यो ( सूर-छुघा ३७ ) 


बीच न काहू तब कियो-(जस) दुताने » दीनी मार ॥ 
की जाने केवार मरथों 2 एसे कुृमति कुमीच । 

हरि सो हेत विसारिके सुख चाहत है नीच ! ॥ 

जो पे जिय लज्जा नहीं, कहा क्हों तो बार। 

एक हु अग न हरि भज्यो, सुनि सठ “दर गंवार २४ 


यह पद सूरदास ने देसाधिपति केआगे 
कह्यो । ४ 

कसो यह पद केसो है या ! पद्द को 
अहनिस, ध्यान रहे तो-भगवद्‌ ऋमुग्रह की 
सदा स्फूत्ति रहे, ओर संसार तें वेराण्य आवे, 
ओर दुसंग को सदा भय रहे । भगवदी के 
संग की सदा इच्छा रहे, श्रीठाकुर जी के 
चरणारविंद पर सदा मन रहे, देहादिक ऊपर 
स्नेह न होइके । 





>+>-त-न्‍+त++++त>+-_> 35 


हे दूतनि काढ्यो बार ( सुर-खुधा ३४) 
0 कह जानो कहँबा मुबो एसे ( ., » ) 

के. ' # इतना अंश भावषपकाश के रूप में एकाशित' हुआ था 
परन्तु सं १६६७ फी प्रति में यह वार्ता का मूल अंश ही है । 


) धट, 


सूरदास 75 2 : ४२. - 





एसो पद सूरदासजी ने क्यो, सो 

सुनिके देसाधिपति बोहोत प्रसन्न भयो (पाछे 
देशाधिपति के मन में आई जो- सूरदासजी : . 
की परीक्षा देखं। सो भगवान को आश्रय ' 
होइगो तो ये मेरो जस गावेंगे नांही । 
सो यह विचारिके देसाधिपति ने) ओर कह्मो 

गी-सूरदासजी ! मोकों परमेश्वर ने राज दियो 
है, सो सब ग॒नी मेरो जस गावत हैं। ओर 
तुम्त बड़े गुनी हो, तातें तुम कछू मेरी जस 
गावो (सो तिहारे सन सें जो-इच्छा होय॑ सो 
भांगि लेहु ) सो यह देशाधिपति ने कह्लो तब ' 
सूरदासजी ने एक पद ओर गायो । सो पद - : 

$ ॥ राग केदारो ॥ 

नांहिन रक्षो मन्त में ठोर । 
नंद-नंदून अछत कैसे आनिए उर और ॥ 
चलत, चितवत, थोस, जागत, सुंपन सोबव राति [ 
हद तें वे मदम-घूरति छिन न इत उद जाति ॥ 
कहत कथा अनेक ऊघो ! लोक-लोभ दिखाह । 


श्र अप्टछाप 


कहा करूँ चित ग्रेम पूरति, घट न सिंधु समाइ ॥ 
स्पाम गात, सरोज आनन, ललित गति, मद हास । 
'सूर' एसे दरस विन्रु ए मरत लोचन प्यास ॥ 


यह पद सूरदासजी ने गायो । सो 
सुनिके देसाधिपति ने ध्त सें विचारो, जो 
ए मेरो जस काहे को गावेंगे ? जो- इनकों 
काहू घात को लालच होइ तो मेरो जस गावें 
ए तो परमेश्वर के जन हैं (सो ये तो ईश्वर 
को जस गावेंगे ) 


ओर सूरदासजी ने या पद के सम्राप्ति 
में गायो हे-- 'सूर एसे दरस बिनु ए मरत 
लोचन प्यास ९” स्रो देसाधिणति ले पूछथो 
जो- सूरदासजी ! तुमारे लोचन तो देखिये में 
आवत नाहीं, सो प्यासे केसे भरत हैं ? (सो 
यह तुम कहा कहे ? | 


तच सूरदासजी ने कही जो-या बात 


स्रदास धरे 


की तुमकों कहा खबरिं है ? जो- ये लोचन 
तो सबके हें, परन्तु. भगवान्‌ के दश्सन की 
प्यास काहू को हे ? जो- अ्रीभगवान के 
दरसन के जे प्वासे नेत्र हैं, सो तो सदा 
भगवान्‌ के पास ही रहत हैं। सो स्वरुपाननह 
को रस-पान छिद छिन में करत हैं, ओर सदा 
प्याले सरत हैं) ओर बिलु देखें तुम उपसा' 
/ देतहो। -: | 
तब सूरदासभी दो कछ बोले नाहीं। 
तब देसाथिपति फेरि बोल्यो । ज्ञो- इसके. 
लोचन हैं, सो परमेश्वर के णस हैं। सो उंहां | 
देखत हैं, सो वशन करत हैं (ओर क्ों 
देखत नाहीं ) । 
पाले देसाधिपति ने मन में कही । जो- 
? इनको कछू दीजिए । परि ये तो भगवदी 
हैं। इन को काहू बात की इच्छा नाहीं। तब 
देलाधिपति ने कही | सो सब नाहीं कीनी। 


श्द्‌ अएटाप 


तब पंडित कवीश्वरण से कही जो-छुस्त 
क्रेसे जाने जो- यह सूरदाल को पद नांही ? 
जो-यह तो सूरदास को ही पद है । तब 
पातशाह ने अपने पास सो छूर्दास की पद 
अपने कागद के ऊपर सखिखायो। ओर वे 
पंडित कवीश्वर सूरदास को भोग (छाप) को 
बसाइके लाये सो दोऊ कागद जन्न में धरिके 
कहो जो- ईश्वर सांचे होइ तो था बात को 
न्‍्याव करि दीजो । शो यह कहि जल में 
डारि दिए। सो उन पंडितन ( कवीखरन ) 
को पद बनायो हतो हो कागद गलिके 
जल सें भीजि गयो । ओर सूरदास को पद 
हतो सो कागद जल में नाहीं भीज्यो ।* 
>्शावप्रकाश 

सो या भांति सो, जो- जिन भगवदीयन को भगवान 
मिल्चे हैं उन के पद जो- गाइगो सो संसार सों तरेगो। 


ओर चतुराई करि लोकिक मजुष्य के काव्य के दीन 
क्वित्त जो- गावेगो, सो या प्रकार सों संसार में इवेगो । 


ऋरदास ४७ 


७००. नमक याआ ०० न ३०५०० न्यूज ->ोछ 


« “ तब सिंधरे पंडित कवीखर लज्जा पाइंके 
नीचो माथों करिके अपने घर को गए १ 


सो वे सूरदासजी श्रीआचार्यजी के एले 


परम कृपापात्र भगवदी हते ) # । | 
(इतिवार्ता चतुथ) . 7: 





( वार्ता पञचम ) 


बहुरि सूरदासजी श्रीमाथजीदार आइके 
बोहोत दिन ताई श्रीनाथजी की सेवा कीनी । 
(सो) बीच बीच में (जब कुंभनदासजी, परमा- 
नन्‍दृदासज्ञी के कीतेन के ओसरा आवते 
तव सूरदासजी श्रीगोकुल सें). श्रीनवनीत 
पियज्ञी . के दरसन को श्रीगोकुल आवते-। 

सो एक समे सूरदासजी श्रीगोकुल आये 
हते । श्रीनवनीतप्रियजी के दरखन किए । 
तब बाल-लीला के पद श्रीनवनीतश्नियजी कों 
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श्र्पर अप्टलाप | 
0 शा 30220 0 5 500 0 चर 2 ्क 


पोह्दोत सुनाए । सो सुनिके श्रीमवर्नीतप्रिय- 
जी ( श्रीगुर्तांइजी ) खूरदालजी के ऊपर 
बोहोत प्रसन्न भएु । 


पाछे श्रीगोसांईजी ने संस्कृत में एक 
पालना कियो । सो पालना श्रीगुसाईजी ने 
सूरदास कों सिखायो। सो पलना स्रदास ने 
ताही समे श्रीनवनीतप्रियजों पालने भ्कूलत 
है, ता समे गायो । सो पद॒)-- 


॥ राग रामकली छन्द चचरो॥ 


ग्रे्नु पयेझ् शयन ! चिर विरह-तापहर मतिरुचिरमीक्षर 
प्रकटय प्रेमायर्न घ,० तनुतर हिज-पंक्षिमतिललितानि 
दसितामि तव वीचय गायकीनास्‌॥ यदवधि परमेतदाशया 
समभव- जीवित तावकरीनाम्‌ ॥१॥ तोकता बषुषि तब 
राजते दशि तु मदमानिनी-मानहरणम्‌ । अग्रिमे वयसि 
किस भावि क्रामेईपि निजमोपिका-भावकरणमस्‌ ॥२॥ व्रज- 
युवति हथकनकाचलानागेहुमुत्सुक॑तव चरण-युगलम्‌ । 
तचुमुहुरुतमनकाम्यासमिव नाथ ! सपदि कुरुते सदुल 


। अई 


स्रदास ५६ 


मदुलभ ॥३॥ अधिगोरीचनातिलकमलकोद्ग्रथितविविध- 
मणिमुक्काफलविरचितम्‌ ॥ भूषणं राजते मुग्धता$ मते- 
भरस्पंदि वरदेनेन्द्रसितम्‌ ॥४॥ अतटे मात्रचिताइल्न- 
बिदुरतिशयितशो मया दृस्दोपष्समपनयन्‌ ।| स्मर-धनुपि 
मधु पिवन्नलिराज इव राजते प्रणयि-सुखशुपनयन्‌ ॥५॥ 
चचनरचनोदारहाससहजस्पितासृत-चयैराति . भारमप- 
नयने ॥ पालय सदाउस्मानस्मदीय श्रीविहले 
निजदास्पमुपन्यन्‌ ॥६॥ 


यह पद सरदास ने गायो। पाछे या 
पद के अनुसार सरदासजी ने घोहोत (पद) 
करिके श्रीनवनीतप्रियजी को सुनाए । 


#सो सुनिके भ्रीयुसांइजी बोहोत प्रसन्न भए । 
पलना के अनुसार पद गाए । सो पद्‌:-- 
॥ राय विलावल ॥ 


घाल विनोद आंगनि की डोलनि । 

मतिमिय भूमि सुभग नंदालय, वलि बलि गई तोनरी बोलनि॥ 
कहुला कंठ, रुचिर, फेहरि-सख वनमाला वहु लई श्रमोलनि | 
बदन सरोज तिलक गोरोचन, सट लट्कनि मधुपगति शोलनि 


६७ अ्रष्टछाप 


लोन्यी5 कर पंरसत आवमन पर फ़छुक खात कछुलग्यो कपोलति 
कहि जन “दर! क्द्म पनि आवे धन्य नंदे-जीवेन जग-तोलेनि)। 


07 "कर बच 


॥राग ब्रिलावल॥ _ - - :- 


गोपाल दुरे हें माखन खात । 
देखि सखी ! सोभा जु बढी अति स्यपाम मनोहर गात ॥ 
उठिअबलोकि ओट ठाढी उ्हे, जिदि विधि नहीं? लखि लेत । 
चक्रत नेन चहँधा चितवत, ओर सखनि को देत ॥ 
सुन्दर कर आनन समीप हरि >< राजत इहि आकार ॥ 
मजु सरोज विधु बेर ब॑ंचि करि, लिए मिलत उपहार । 
गिरि गिरि परत, बदन तें उर पर है-- दधि-सुत के बिंदु ॥ 
मानहु सुभग सुधा-कन् वरपत पियजनर, आगम ईदु।॥ 
बाल-विनोद विलोकि रा प्रश्ु थकित# भई ब्ज-नारि ॥ 
फुरति चचन न वरजिवे की मन,“ रही विचारि विचारि। 
8 कर नवनीत परस आनन सों० ( सूर-झुधा ६८) 
9 विधि हों लखिलेत० ( खूर-पंचरत्न ४६ ) 
» अति रशजत० (|, +» ) - 
+ दे हे दधि-खु बिड ।( ५, » 2. 
हे लखि गगनांगन इन्हु। ( ,, 5 ) पिथतम (राग-कश्प, ४३६) 


# शिथिल ( ., +» )- हक 
2 फुरेशो। "५५ कारन ( शर्ग करुप, ३४३६ ) 


सेरदास__ 3 
॥रांग विलाबंल ॥' 


देखो माई ! हरिजू की लोटनि[ _/ » ४ ६४ 
हह छवि निरखि २ नंदरानी असुंवा पूरि हरि परत करोटनिं। 
परसत आनन मनु रवि कुंडल, अबुर्ज स्वत सीपसुंद जोदनि)। 
चंचल अधर, चरन कर चंचल, मंचलि अंचल गह त-बकीटनि। 
लेत छिडाइ महरि-कर सों कर दूरि भई देखत दुरि ओटनि ॥| 
सर निरखि मुसिकाइ जसोदा मधुर मधुर बोलत मुख वोटसि 
“संग बिलांवल | - -.. - गे 
मैया ! मोहि बड़ो करिलेरी 3 । रा 
दूध, दही, घृत, मान, मेंवा जब.मागों तंव देरी |... 
कछुक होंस)< राखेहु जिनि मेरी, जोह जोह मोहि' रुचैरी | 
होऊं सबल सबहिन में जैसे, सदा रहों निर्औैरी ॥ 
रंग-भूमि में कंस पछारों घीसि? वहाऊं वैरी |. , '' ' 
बरदास' स्वामी की लीला मधुरा राज» करैरी ॥ 


न 


| 





£ करिये री (खर-छुघा ७६ ), करि'देरी र खर-पंयरत्त १७) 
» कल्ू-हबस राखे जिन मेरी० (सर-सुधा'ज६), -.. -« 
8 पछारों कहो कहां क्षों मैं री (सर-खुधा छद)  . 
3 मथुरा राखों जीरी । झुन्द्र-स्थाम हंसत जननी सं नंद 
वबा की सो री ( सर-पंचरत्न २८ ) कक 
'भधुरा धसि, खोले री । छुन्देर +० _“ नंद ववी दी परी ॥ 
मथुरा राखों जैसे ( खूरसागर नागरी ७ ५०० ) (खरखुघा ७६) 


'लककपयप--&प_नम्सकक, 





3 अष्टछाप 
॥ राग विलावल ॥ 


बल्षि पत्षि जांउ यधुर सुर गावहु । 
अवकी देर मेरे कुंवर कन्हेया नंददिं भाचि दिखावहु ॥ 
वारी देह ल्ञापने कर की परम प्रीति उपजावहु । 
शत जंतु धुनि सुनि डरपत कित १ सो श्रुज कंठ लगावहु ॥ 
'जिनि संका जिय करो लाल ! मेरे कराहे को भरमावहु । 
वांह उठाह काल्हि की नाई धोरी घेनु वुल्ावहु ॥ 
वाचहु नेकु जाई बलि तेरी, मेरी साध पुजावहु । 
रतन जठित क़िंकिनि पग नू पुर अपने रंग बजावहु ॥ 
कूनक खंभ प्रतिविंबवित सिसु इक लोनी ताहि खबावहु । 
'हरस्पाम' मेरे उरतें कहूँ ठारे नकु न भावहु ॥ 

॥ राग विलाचल ॥ 
बाल-विनोद खरे जिय भावत । । 
घुख प्रतिदिंव पकरिवे कारन हुलसि घुदुरुवनि धावत ॥ 
कमलर्नेन माखन० के कारन करतें सेन बतावत । 
सब्द एक पोल्यो चाहत हैं प्रधट वचन नहीं आवत | - 
अनेकर्ण ब्रह्मांड खंडकी महिमा सबही आप जनावत ॥ 
“छूरदास' स्थामी सुख-सागर जसुमति-प्रेम बढावत | 


0 कमल मेन माखन मांगत दे ग्वालिन सैन० (खरपचरत्न १८) 
प्र छिनक भांक पिशुषन फी लीला सिखुता मांधि दुशध तत 
( खूरपंचरत्न ४८) 


सूरदास दर 





॥ राग विलाबल ॥ 


' खैलेत गृह-आंगन गोविंद । 

निरखि निरखि जंसुमति सुख पावति वदन मनोहर राका इंद्‌ ॥ 
कटि किंकिनी चंद्रमनिमय की लट मुकफल माल | 
परम सुदेस कंठ केहरि-नख, विच घिच वज प्रवाल ॥ 

कर पहुंची, पजनी पाइन, सुन्दर तन राजत पट पीत । 
घुदुरुन चलत संग मिलि विहरत, मुख मंडित नवनीत ॥ 
सर विचित्र चरित्र स्पाम फे बानी कहत न आये । 
बाल-दसा अवलोकि सनक मुनि, योग ध्यान विसराधे ॥ 


॥ राग विलाघल॥। 


फहा लगि बरनों सुन्द्रताई। 

खेलत झुंचर ऋनक आंगन में भेंन निरखि सुखदाई> ॥ 

कुलही लसत+ स्पाम सुन्दर के बहु विध रंग बनाई । 

मानहु नव घन ऊपर राजत, सघवा धनुप चढाई ॥ 

अति सुदेस मृदु चिकुर हरत मन, मोहन मुख बगराई । 

'मानों, प्रकट कंज पर मंजुल अलि-अवली घिरि आई । 

नील, सेत पर पीत, लाल मणि लटठकनि भाल रुराई। 

सनि, गुरु असुर, देव गुरु मिलि मनु भौमसहित समुदाई ॥ 
वि 3 मल +42: 00:35 %/: सलड पर गिवेप८ अप 8. कि 4 


> छषि छाई ( सर-खुधा ६६ ) 
+ कुलसहि रूखत सिर स्थाम सुभग आज्ञ पहु० (सर-खुधा ६६) 


श्र् अएछाप 


दूध दंत छवि कहि न जाति अति अदूश्षुत इक उपमाई। 

किलऊत, हसत, दुरत, प्रगटत सन्ु घन में बिज्जु छठाई॥ 

खंडित वचन देत, पूरन सुख अलप अलप जलपाई । 

घुदुरुन चलत, रेनु तन मंडित, सूरदास बलिजाई॥ 
॥ राग रामकली ॥ 

देखि सखी ! इक अद्भुत रूप । 

एक श्रंचुज मध्य -देखियत और दधि सुत जूप ॥ 

एक झवली दोह जलचर उसे अरक अनूप । 

पंचवारिज उहीं देखियत कहो कहा सरूप ॥ 

सिसुमति में मई सोभा करो कोऊ विचारि | 

'बर! श्रीगोपाल की छवि राखु हिय उर धारि ॥ 


-एसे एसे बोहोत पद. सूरदासजी ने 
गाए-। पाछ्े फेरि सूरदासजी श्रीनाथजीदार 
खाए | & । ' 

, * - (इतिवार्ता पंचम ) 
... #मावग्रकाश वाली वार्ता में इस बाता ओर पदों के 
स्थान पर इस प्रकार पाठ भेद है।--- 


/पाछे या पद के अचुसार धरदासलजी ने बहोत पद्‌ - 
करिके गाये । सो पद-- ग्रेंख पेड गिरिधरम सो4०। 


सरदास दर 


शो यह पलना को कीर्तन सरदासजी ले शायों | 
पार्े बाल-लीला के पद बोहोत गाये | ता पाछे यह पद 
गायो | सो पद-- 


राग विलावल-- १ देख सखी इक अदश्ुुत रूप० 
२ सोभा आजु भली पति आई० 


* इत्यादिक पद छरदासजी ने श्रीनवनीतप्रियजी के 
आगे गाये | तब औगुसांइजी ओर श्रीगिरधरजी भादि 
सब वालक कहन लागे ज्ञों- हम जा प्रकार श्रीनवत्तीत- 
प्रियजी की सिंगार करत हैं, सो ताही प्रकार के की'न 
परदासजी गावत हैं । तातें इन सूरदास के ऊपर बहोत 
ही कृपा है। 

वार्ता प्रसंग # 


(ता पाछे श्रीगुसांइजी आप तो श्रीनाथ- 
जीद्वार पधारे, सो सूरदासजी ने हू श्रीनाथ- 
जीद्वार जाइवे को विचार कियो । .तब श्री*« 
गिरधरजी झादि सब बालकन ने दद्यो, जो 
सूरदसजी ! दोइ दिन श्रीनवनीतश्ियज्ञी 


# यह सरुपुरा प्रसगा सं? १६६७ बालो प्रार्ता प्रति में नहीं है । 


ध्दै -अए्टठ 


को और हर कीर्तम सुनावो, पाछे तुम जाइयो । 
तब सूरदासज्ञी श्रीगोकुछ में रहे ) 


(सो तब श्रीगिरधरजी सों अ्रीगोविंद- 
राय जी, श्रीबालकृष्णुज ओर श्रीगोकुलनाथ- 
जी ये तीनों माई कहे जो- ये सूरदासज्ञी, 
जेसो श्रृंगार श्रीनवर्नीतश्रियज्नी को होत है, 
तेते ही वस्त्र आभूषण वरणन करत हैं । सो 
एक दिन अद्भुत अनोखो श्वृंगार करो, ओर 
सूरदामजी को जनावो मति । सो देखें, ये 
कीतेन छलेले करत हैं ) 


(तब श्रीगिर्धरजी ने कह्यो जो- ये 
सूरदासजी भगददी हैं, सो इनके हृद्यमें 
स्वरूपानंदकोी &जुभव है। तासों ज्ञेसो तुम 
श्रृंगार करोगे, सो तेसो ही पद सूरदासजी. 
वरणन करिके गावेंगे । ताहों भगवदी की 
परीक्षा नांदी करनी। ) 


ख्रदास दे 

( तब उन तीनों बालकनने श्रीगिधरज्ञी 
सों कही जो- हमारो मन है, सो-यामें कु 
बाधा. नांही हे । तव श्रीगिरधरजी कहे जो- 
सवारे श्रीनवनीतश्यिनी को श्रृंगार करेंगे सो 
अदभुत श्वृंगार करेंगे । ) 


(ता पाछे सवारे श्रीगिरिघरजी तीनों 
बालकन सहित श्रीनवनीतप्रियज्ञी के मदिर 
में पधारे, ओर सेवा में न्हाये । पाछें 
श्रोनवनीतप्रियज्ञी को जगाये, 'ता पा 
मंगल भोग घरयो फेरि ब्हवाइके 
धंगार धरावन लागे। अषाढ के दिन हते 
तातें गरसी बहोत, सो श्रीनवर्तीसप्रियज्ञी 
को कछ वस्र नांही घराएु। सो सोतीन के 
दोइ लर मस्तक पर, मोती के बाजू, पोहोंची 
कटि-किंकिनी, नूपुर, 'हार, सव मोतीन के 
तिलक, नकपेसर, करनफूल कछु सांही । 2 


ध्फि अटलछाप 


( तो सूरदासजी जयमोहन में बेठे हते, 
दो इनके हृदय में अनुभव भयो। तब सूर- 
दाप्नजी अपने मन में बिचागे जो-आजु तो 
श्रीनव्नीतप्रियज्ञी को अद्भुत श्रृंगार कियो 
है। एसो श्रृंगार तो सेंनें कबहू देख्यो नांही, 
ओर सुन्योह्‌ नांही, जो केवल मोती घराए 
है, ओर वस्त्र तो कछु धराए हैं नांही । तासों 
आज सोकों कीत्तन हु अद्भुत गायो चहिये। ) 

(जब श्रृंगार के दर्शन खुले, तब 
श्रीगिरिधरजीने सूरदासजी को बुलाये, और 
क्यो जो-सूरदासजी ! दरशन करो, ओर 
कीत्तेन गाओ । तब सूरदासजी ने बिजावल 
में यह कीत्तेन करिके श्रीनवनीतप्रियजी कों 
खुनायो । सो पद- 

'देखेरी हरि नंगमस नंगा! ०) 

(सो सुनिके श्रीगिरधरजी आदि पसगरे 

बालक अपने मन में बहोत प्रसन्न सये । 


स्रदास हर 


ओर सूरदासजी सों कहन ज्ागे जो-सूरदास- 
जी ! यह ठुस कहा गाये ? तब सूरदासजी 
ने विनती कीनी, जो- महाराज | जैसो 
आपने झद्भुत श्रृंगार कियो, तेसो ही में 
अदूभुत कीत्तेन गायो है । तब सगरे बालक 
यह सुनिके सूरदासजी के ऊपर बहीते' 
प्रसन्न भये ।) 


(सो ये सूरदासजी श्रीआचायजी 
महाप्रभु के एसे पंर्म कृपापात्न भगवदी 
हते, सो इनकों श्रीठाकुरजी नित्य: हृदय में 
अनुभव करावते । ) 


(ता पाले श्रीगिरिधरजी आप सूरदासजीं 
को संग लेके श्रीनाथजीहार आये । तब 
श्रीगिरिधरजी ने सब समाचार श्रीगुसांइजी 
सों कहे जो-या प्रकार अदभुत श्रृंगार श्री- 
नवनीतप्रियज्नी को सगरे घालकन के मनोरध 


छ० धझणए्टाप 





सों कियो । सो सूरदासजी ने एसो ही कीर्तन 
कियो, सो इनके हृदय में अथुभव हे। 
तब श्रीमुसांइईजी आपु श्रीगिरिधरजी सों 
कहे- जो सरदासजी की कहा बात है ? 
जो- ये पुष्ठटिसाग के जहाज हैं। सो भगव 
ल्लीला को. अनुभव इनकों अष्ट भहर हैं, | ) 


(सो वे सूरदासजी श्रीआचारयजी के एसे 
कपापात्र भगवदीश हते। ) 


वार्ता प्रसंग # 


(ओर सूरदासजी के पास एक ब्ज़वासी 
को लरिका दतो, सो सब कामकाज-  सूर 
दासजी को करतो, ताको नाम गोपाल हतो। 
सो एक दिन सूरदासजी महाप्रसाद लेन को 
बेठे, तब वा गोपाल सों स्रदासजी कहे जो- 
सोक्‌ तू लोटी में जल भरि दीजो । तब 





# यह सम्पूर्ण भंसग सं० १९६७ घाली वार्ता प्रति में-नहीं है 4 





सूरदाल ७१ 


गोपाल बज़वासी ने कह्यो जो-ठुम महाप्रसाद 
लेनकों बेठो जो में जल भरि देऊंगों। 

(सो यह कहिके गोपाल-तो गोबर लेन 
कों गयो । सो तहां दोह चारि वेष्णव हते सो 
तिनसों बात करन लाग्यो, तब सरदास कों 
जल देनो भूलि गयो। ओर सरदासजी तो 
महाप्रसाद लेन: बेठे, सो गरे में कीर अटक्यों । 
तब चांए हाथ सों लोटा इतउत देखन लागे 
सो पायो नांही । तलब गरे में कोर अटबयो 
सो वोल्यो व जाय । तव सरदास व्याकुल 
भये । सो इतने में श्रीनाथजी सरदासजी के 
पास आइके अपनी कारी घरि आए | तब 
सरदा!सजीने झकारी में ते जल पियो। ) 

( तब भोपाल घजवासी को सुधि आई 
जो- सरदासजी कों में जल नांही भरि 
झायो हूं, सो दोर्यो आयो । इतने में सर- 
दासजी महाप्रसाद लेके आये | तव मोपाल 


७२ ह्रशद्धाप 





ेने-मन-+-म«--ममननाननन-मननम- न नमन नानम_-+-+-+.«. 


पघ्रजवासीने आइके सरदासजी सो क्यो जो- 
सरदालजी | तुम मद्याप्रसाद ले उठे ? सो 
तुमने जल कहांते पियो ? जो में तो गोबर 
लेन गयो हतो, सो बेष्णव के संग धात करत 
में भूलि शयो । तासो अब में दोरथो 
आयो हूं। ) 

(तब सरदासजो ने ब्रजवासी सो कह्यो जो 
तेंने गोपाल नाम काहेकों धरायो ? जो गोपल 
तो एक श्रीनाथजी हैं । सो तासों आज मेरी 
रचा करी 4 मातर गरे में एसो कोर अटक्यो 
हतो, सो जल बिना बोल निकसे नांही। तब 
में ब्याकुल भयो, तब हाथ में जल की झारी 
आई, सो में जल-पान कियो । तासों मेने 
जानयो जो तेने घरयोदहोइगो। ओर अब तू 
आइके कहत है- जो में नांही हतो | सो 
तातें मंद्रवारों गोपाल होइगो 4 जो देखि 
तो भारी क्रेसी है ? ) ॥॒ 


सूरदास ४ ७३ , 


(तब गोपांज न्रजवासी जहां सुरदासजी : 
महाप्साद लिये हते तहां आइके देखे तो” 
सोने की झारी हे। सो उठाइके गोपाल सूर- 
दासजी के पास आइके कह्यो जो- ये कारी.. - 
तो संदिर की है । सो तब सूरदासज्ञी ने वा 
गोपाल भ्जवासी सों कल्मयो जो- तेनें घहोत 
बुरो काम्त कियो, जो श्रीठाकुरजीं को . 
इतनो श्रम करवायो। जो- मेरे लिये मारी 
लेक श्रीठाकुरजी कों आनो परचो । ) 


(सो या प्रकार सरदासजीने अपने सन 
में बोहोत पश्चात्ताप कियो । ता पाल्ले सरदासजी 
ने गोपालदास सों कह्यो जो-- ये झारी तू 
जतन सो राखियो । ओर जब श्रीगुसांईजी 
आप पोंढिके उठें तब उन को सॉपि आइयो | _ 
तब गोंपालदास ने भारी लेके -श्रीगुसांईजी के - 
पास आई, दंडवबत करे आगे राखी । तथ 
भीगुसांइंजी आपु कहे- ये क्कारी तेरे पास 


रु _ श्रष्छाप 





कैसे थाई ? जो ये झोरी तो श्रीगोवर्द्धनधर 
की है | दव गोपाल्दास ने श्रीयुसांईजी सों 
विलती कीनी जो- महाराज ! यह अपराध 
होखों एश्यों हे | पांठें सब घात कही । ) 


(तब यह बात सुनिके श्रीगुसांईजी 
आए तत्काल स्नान करिकें झ्कारी कों मंजवाइ 
दूलंरों बच्ध लपेटिके संदिर में वेगि ही कारी 
लेके पधारे । पछि श्रीगोव॑द्धनधरक्र॑ जलपान 
कराइके कहे जो-आज तो सूरदास की बडो 
रक्षो कीनी । सो तुम बिना कोन बेष्णव की 
रचां करे ? तब श्रीनाथजी ने कही जो- 
सरदास के गरे में कोर अटक्यो सो व्याकुल 
भये, तासों कारी घरि आयो | )& 
#मावश्रकाश 

सो कहितें ! जो सूरदास ब्याकुल भंये, सो में ही 
ब्याइल भयो.। जो भगवदीय हे सो मेरो स्वरूप है । 


: खेरदीस कि 


( ता पाछे .उत्थापन के किवाड़ - खोले । 
सो सूरदासजी आइके, उत्थापन के दशन 
किये:। सो उत्थायन समे-को भोग श्रीगुसांइ जी 
श्रीनाथजीकों धरि सूरदासजो के पास आइके 
कहे: जो-आज, गोपालने. तिहारे ऊपर .बड़ी 
कृपा करी -है ।-तब- सूरदासजी ने कह्यो- जो- 
महाराज ,! यह सब,आप की कृपा है । नांदी 
तो-भ्रीनाथजी -मो सरीखे पतितन .कों. कहा 
जानें ?-जो सब- श्रीआचायजी ,की कानि 
अंगीकार करत हैं । 


(तब श्रोगर्साईजी आपु कहे जो-तुम घड़े 
भगवदीय हो । जो- भगंवदीय बिना एसी 
देन्यता कहां मिले । ) 


(सी सूरंदासजी श्रीआचायजी के.-एसे 
ऊंपांगपानश्न भगवदी हते। ) | 


७६ अध्दछ्ाप 
वार्ता प्रसंग # 
( श्रीताणजी के मंदिर के नीचे गोपाल- 
पुर थात्त है, सों तहां एक घनिया रहतो । 
'छो एसे ग़ह-कार्य में ओर लोभ में 
आलक्त ' हतो जो: “कबहुँ श्रीनाथजी को 
दरसलन भांही कियो । और श्रीमुसांईजी 
की श्रण हू नांही आयो । सो गोपालपुर -में 
परवत के नीचे वा की दुकान हती । सो वह 
' बनिया गोपाल्पुर में दुकान खोलतो, सो पहले 
जो कोई बेष्णव श्रीनाथजी के दरसन करि 
के परवत के ऊपर सों आवतो ताकों बुलाइ 
के पहले प्छतो जो-आज श्रीनाथजी को कहा 
श्वृंगार है? सो वह बेष्णव थाकों बतावतों । 
सो ताही प्रकार वह बनिया सब बेष्णंवन के 
शागे श्रीनाथजी के दरसतन की बड़ोई करतो, 
जो--देखो आज श्रीनाथजी को क्रेसो श्वृंगार 
भयो है ! क्रेसो अज्ञोकिक दर्शन भयो है | ) 


# यद्द ससम्पूय प्रसंग सं० १६६७ घाली धारा प्रति में नहीं है । 


घ्रदास ७७ 


“ (या भांति सो सबतें कहतो, आपु 
दरसन को केबहू मांहीआव्रतो, ओर,बेष्णवन 
को दिखाइवे के लिंये माला पहिरि लेतो, और 
आडदो तिलक, आछो छापा-लगावतो । ओर 
बेष्णव आगे प्रेम की -वातां करतो । ) 

- .( सो. वे बेष्णव प्रसज्ष होइके. वाकों 
बैष्णुव जानिके सीधो सामग्री लेते। सो या 
प्रकार पाखंड करि विश्वास दे देके सब बेष्ण 

बन को ठगे। सो हृव्य हू बहोत भेलो कियो 
परंतु कोड़ी एक खरचे-नांही । सो एसे करत 
साठ बंरस को भयो.।.) 

(तब एंक दिन सूरदासजी सों वा 
घनिया ने कही जो-सूरदासजी ! आज तुस 
देखो केसों सुन्दर श्वृंगार भयो है । और तुम 
तो कोई दिन मेरी हाट: सो सीधो सामान 
लेत -नांही हो, ओर कोई दिन मेरी हार ऊपर 
तुम आवत नांही' हो .। सो तुम एसे वेष्णव 


््दे अहषांप 





गुनी हो तो मेरो अपराध कहा, जो- मेरी 
हाट तें लोदा, लेत नोंही ? और, यह हाट 
विद्दारी है । सें तो तुम बेष्णवनको दास हूं, 
बाहों स्लो पर कृपा करो;। ) 


(या भांति बनिया के बचन सुनि सरदास 
जी ने अपने मनसें बिचारी जो-देखो, बनिया 
क्रैसो सुन्दर बोलत है, जो ऊपर सों लोभ सों 
कंपट करत है. तासों अब याको कपट छुड़ा 

बलों । ओर बनिया ने कोई दिने श्रीनाथजी 
के दरंसन किये नांही सो याकों' दरसन हू 
करावनो, ओर याकों बेष्णव हू कराय देनो ।) 


( तब यह बिचारिके सरदासजी ने वा 
घनिया सो कही जो-तेंने जनम भर में कोई 
दिन दरसन नांही कियो है, सो में तोकों 
'जानत हों। ओर त्‌,बेष्णब हे नांही, सो 
ताप्तों में तेरी हाट ,परे नांदी आस, हो । 


सूरदास ७६ 





तू सॉची' कहि. दे, जो -तेनें जनम भंर में कोई 
दिन श्रीनांथंजी के दरसन किये हैं ? ) 

( तबे यह वचन सुनिके बनिया अपने 
मन में बोहोत ही खिस्थानो होय गयो । ओर 
वह वनिया सूरदासजी सों वोल्यो जो-सूरदास 
जी, | तुम यह बात. ओर काहू के आगे मति 
कहियो । जो-में यासों दरसन कों नाहीं 
आवत हों, जो- हाट छोडि द्रसन को जाऊं 
तो यहां बेष्णव सोदा को फिर जाय, जो-ओर 
को हाट सों लेन लागें, तब में खाऊं कहांतें ? 
ओर कोऊ मेरे.पास एसो मनुष्य नांहीं हे, 
जो- जा समय दरतन के किंवाड खुलें ता 
समय सोकों आइके खबर करे, जातें सें बेगि 
ही-दोरिके दरसन करि आऊं। ) _ 


(तब वा बनिया तें सूरदासजीने कही जो- - 
में जा समय आइके खबरि करूं सो ता समय 





४६०१ शश्छाप 


तू चंलेगो ? तब वा बनियाने कही जो-तुम 
आइके ख़बरि करियो, जो- सें चलूंगो। जो 
मेरे भन में दरसन की बोहोत दे । ) 


(तब 'सूरदालजी कहे जो-में उत्थापन 
के समय आऊंगो। लो यह कहिके सूरदासजी 
तो गये । पाले जब उत्थापन को समय भयो 
तब ' शृंखंनाद भये, तब सूरदासजी ने आइके 
वा बनियासों कही जो- अब शुंखनाद भये 
हैं, तासों दरसन को समय, हे, सो अब 
चलो ।तब वा बनियाने सूरदासजी सों कद्मो 
जो- या समय गांव के लोग सोदा, लेन 
आधवत हें, सो भोग के किंवाड खु्लें ता समय 
तुर्म मोकों खबरिं करियो, ) 


( तब सूरदासजी ने पंत ऊपर आइके । 
श्रीनाथजी के दशन किये, ओर कीर्तन किये। 
ता पछे श्रीनाथजी के भोग के दरसन को - 


ख्रददस दर 


समय भयो, तब सूरदासजी पर्वत सों नीचे 
उतरिके वा वनिया सों कहे जो- दरसने को 
सम्मय है, तासों अब तो दरसन को चल । 
तब वा बनिया ने सूरदासजी सों कह्यो जो- 
सूरदासजी !,अब तो बन तें गाय आइवे को 
समय भयो हे, तासों मंदिर में चलूं तो भाय 
आइके मेरो सगरो अनाज खाइ जजाँये । 
तासों अब तुम सेन आरती के संमय जता 
इयो सो तहां तांई गाय सब अपने २ घर 
जांइगी | ) 


( तब सूरदासजी फेरि भोग क्रे समय 
जाइक दरसन किये । ता पाछे संध्या के 
द्रसन किये । पाछे सेन आरती . के दरसन 
को समय भयो, तव सूरदासजी ने आइक 
वनिया कों खबरें कीनी जो-चल अब सेन 
आरती के दरसंन को समय है |) 








अधछाप 


(तब वा बनिया ने सूरदासज्ञी सों कही 
जो- सूरदासजी ! आज तुम को बोहोत भ्रम 
सो है । परंतु अब दीवा वारिवे को संमर्य 
है; सो काहे तें जो-- अब या समय लक्ष्मी 
आधवत है, तासों दीवा न होयथ तो लक्ष्मी 
पाछ्छी फिरि जाय । ओर कोई मेरी हाटतें 
अन्न चुगय लेय तो में कहा करूं ? तासों 
अब में सवारे प्राशतकाल दरसन करि ता 
लें हाट खोलूंगो । तासों मोकों संगला के 
सय आइके खबरें करियो । आज मेने 
म सों बोहोत फेरा खवाये । ) 


सूरदास हि परे 


जो-- मंगला को समय है, सों अब तो चल । 
तब वा बनिया ने, कही जो-- सूरंदासजी ! 
अब ही तो हाट बुंहारि के मांडनी है। तंसों 
बोहनी के समय कोई गाहक फिरि जाय तो 
सगरो दिनें खाली जाय, तासों हाट लगाइह 
के शंगार के दरसन को चलंगो । -तासों _ 
श्ंगारं के समंय कहियो । 
( तंब सूंरदासज्ञी ने मंगला ,आरती, के 
दरसन किये ।.पांछें..सूरदासजी :श्वृंगार के - 
समय-फेरि आये । तब वा -बनियाने कही 
जो- अब ही में - आछ्ी काहू की बोहनी 
कीनी नांही हे, ओर गाय- डोलत: हैं । तासों - 
अब राज भोग के दरसन अवश्य: करूंगो 
सो देखो तुम कालि तें मेरे लिये बोहोतं 
फिरत हो, जो-- तुम बड़े .भगवदी हो । )- 
(सो सूरदासंजी फेरि श्रीनाथंनी के 
दरसन को पंत्रंत पर आए । तब श्रीनाथजी 


घ४ अप्टछाप 


के श्रृंगार के दश्शन किये, कीत॑ंन किये । ता 
पाें शजभोग खारती को समय सयो । तब 
लूरदासजों ने वा बनिया सों क्यो ज्ञो-अब 
चलोगे ? तब वा बनिया ने क्यो जो-या समय 
में केले चलूं ? जो अब बेष्णव शाजभोग के 
दरखन करिके नीचे आवेंगे। हो सब या 
समय सीधा साभग्री लेत हैं । जो में बूढो 
कब आऊं पवत सों उबरि के, केसे बेगि 
आयो जाय ? ओर याही वखत बिक्की को 
समय है । जो याही समय कछु मिले सो 
मिले। तालों उत्थापन के समय दरसन करूंगो) 
(या प्रकार सूरदासजी वा बनिया के 
साथ तीन दिन तांई रहे । परंतु वह धनिया 
एसो लोभी सो दरसन को नांहि गयो । ता 
पाछेचोथे दिन नहाइके सूरदालजी द्रातःकाल 
मंगणा के द्रसन को चले । तब सरदासजी 
खपने सन-में बिचारे ज-देखो या बलिया को 
तीन- दिल, भये, परंतु दृश्सन को मांदी गयो । 


गरवास घर 


तासों आज जो यह न चले, तो याकों भय 
दिखावनो, ओर दरसन करावनो ! ) 

( यह बिचारिके सरदासजी वां बंनिया 
की पास आइके कह्यो- जो तीन दिन बीति 
चुके मोकों फिरते, परि तू दरसन को नांही 
चल्यो, ज्ञो आज तो चल । तय वा बनिया 
ने कल्यो- जो कुछ घोहिनी करि श्रृंगार के 
दरसन करूंगो। तब सरदासजी ने वा बनिया 
सों कही- ज्ञो अब तो में तेरी बात समरे 
बेष्एवन में प्रकट करूंसो, जो- यह .बनिया 
कूंठो बोहोत है, लो कंबहू याने श्रीनाथजी 
को दरसन नांही, कियो । ओर यह बेष्णव 
हू नांही है। अब तेरे पास कोई बेष्णव सोदा 
लेन आवेगो,तो में तेरे दोहा, चोपाई, पद 
कुटिलता के करिके बेष्णुबन को सुनाऊंगो । 

(सो या भांति कहिके भेरव शंग में एक ' 
पद गायो । सो पद्‌३- राग भैरव । 


पद श्रष्टर्ला' 
शाज काम, कालि काम, परसों काम करनो!० 

तो यह पद सूरद्ासजी ने वा बनिथा कों 
वाही समय करिके सुनाथो, सो तब तो वा 
बनिया अपने सन सें डरप्यों। पाछें सूरदास जी 
के पाउन परि वा बनिया ने बिनती कीनी-' 
जो तुम मेरे दोहा, कवित्त कछु बरनन भति 
करो, ओर तुम मेरी बात कोई सों प्रकट 
मति करो। जो-में अब ही तिहारि संग चलंगो)' 


( पाले वह- बनिया सूरदासजी के: संग 
झ्राथो । तब मंगल्ला। के किवाड :खुले, तब 
सूरदासजी ने श्रीनाथजी सॉौं- कंह्यो जो- 
सहारांज ! थह -घनिया देवी .जीव है, सो 
तासों अब याके मनकों आंकर्षन केरिके यौको: 
उद्धर करो.। लो काहेतें ? 'जोी-यह तिहारी 
घ्वजा के नीचे रहत है । तब श्रीनाथजी कहे 
जो-मेरे पास रहत है, सो कहा मोकों ज़ानत 


; सूरदास घ्स्े 


“है तुम: सब- भंगवंदीशन की कृपा होय 
तब ही मोकोंपावे. )&.....  .. +/ 
-. ८४: पाछे अ्रीनाथजी ने वा बनिया को एसो 
दरंसन दियो, सो|वाको मन हरलीनो । सो-जब 
'मंगला के दरसन होय चुके तब वो बंनियां ने 
सूरदासजी के चरन पकरिके.बीनती कीनी 
'जो-महाराज | सेरो, जनम सगरो छुथां गयो 
इव्य जोरे,में, सेरे- पास इच्य-बोहोत' हैं, सो 
अब, तुम चाहो तहां. या द्ृव्य को खरच करो। 
ओर मोकों- श्रीगुसांइजी- को -सेवक कराइके 
बेष्णव करो । ) 


ह 
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सावप्रकाश% 


सो काहेतें १ जो गंगा यश्रुना मे अनेक्र जीव हैं सो 
फहा कताथ हैं ! जो मा्ठी, मच्छर, चंटी आदि श्रीप्रशु के 
वोहोत जीव हैं, सो कहा कृताथ हैं? जो भगवदीयन को 
संग होय तब ही कृताथ होय । सो तब ही श्रीप्रशुन को 


पावे । भगवद्ीयन के संग सों दास-भाव होय तब ही 
ऊपा होय | 


घद्‌ ब्रएलाप 
आज काम, काक्षि काम, परसों काप्त करनो!० 


तो यह पद सूरद्ासजी ने वा बनिया को 
वाही संत्रय करिके सुनायों, सो तब तो वा 
बनिया अपने सन में डरप्यों। पाछे सूरदासजी _ 
के पाउल परि वा बनिया ने बिनेंती कीनी-' 
जो तुम मेरे दोहा, कवित्त कछु बरनन भति 
करो, ओर तुम मेरी बाते कोई साौं प्रकट 
मति करो। जो-में अब ही तिहारि संग चलंगो) 


( पाछे वह बनिया-सूरदासजी के.“ संग . 
झायो । तंघ मंगला के किवाड खुले, तब. 
सूरदीसजी ने श्रीनाथजी सों- कह्यो जी- 
सहाराज | यह बनिया देवी जीव हे सो 
तासतों अब याके मंनकों आंकर्षन करिके यांको | 
उद्धर करो. । सो काहेतें? 'जो-यह तिहारी * 
ध्वजा के नीचे रहत है । तब श्रीनाथजी कहे 
जो-मेरे पास रहत है, सो कहा मोकों ज़ानत 


ख्रदास “&3 





है? तुमे: सब मभंगवदीयन की कृपा होय 
तब ही मोकों. पावे ॥ )& 

:/(पाछें श्रीनाथजी ने वा बनिया को एसो 
दरंसन दियो, सो वाको मन हरलीनो | सो-ज्ञव 
'मंगला के दरसन होय चुके तब वा बनिया ने 
सूरदासजी के चरन, पकरिके बीनती कीनी 
'जो-महाराज | सेरो जनस सगरो बथा गयो 
द्रव्य जोखे में, सेरे. पास द्रव्य -बोहोत-हैं, सो 
अब तुम चाहो तहां या द्रृ्य को खरच करो। 
ओर मोकों श्रीसुरसांईजी को सेवक कराइके 
बेष्णुव करो । 





जज 5 +-+-“++++>त+तततम ++++++०+ 


भावप्रकाश% 
सो काहेतें ! जो गंगा यंघुना में अनेक जीव हैं सो 
फहा कृताथ हैं? जो माह्ी, मच्छर, चेंटी आदि श्रीप्रशु के 
बोहोत जीव हैं, सो कहा कृता्थ हैं? जो भगवदीयन को 
संग होय तब ही कृतार्थ होय । सो तब ही श्रीप्रश्चुन कों 


पा । भगवदीयन के संग सो दास-भांव होय तब ही 
कृपा होय । 


घ् जणएशाोःप 


( तब सूुरदांजजी मे था बनिया सों 
कह्यो- जो तू न्हाइके काहू को छुडयो सति, 
यहां आइ बैठियो | लो इतने में औीगुलांइजी 
आपु श्ृंगाश करि चुके, तब सूरदासजी ने 
श्रीणुर्साईजी लों बिनती कीनी जो- सहाराज ! 
या बलिया को शुरण लीजिये । ) 


(तब श्रीशुर्ताइंजी आप श्रीसुख शों 
सूरदसजी सो कहे जो- सूरदालजी ! तुमने 
भलो साठि घंरल को बूढो बेल नांध्यो । तुम 
बिना था बनिया को सगभमरो जनम थोंद्ी 
ज्ञातो । ) 

( पाछे श्रीयुलांइेजो आप वा बानिया कों 
बुलांइके, श्रीनाथज्ञी के सन्निधान बेठाइके 
नास ब्रह्मसंबंध करवायो । शो वा वनिया की 
बुद्धि निरसल होय गह। लो तब सगरे दरसम 
नित्य नेस सों करन लग्यो । छोर वा बनिया 
ने श्रीगुसांई कों बोहोत सेट करी । और श्री- 


स्रदास है 
श्रीनाथजी के बागा, वख्र, सामसी कराइ आओसू- 
। षण कराये, ओर अलंकार केराये । ) 


(ता पाठें एक दिन था बनिया ने 
सूरदासजी सों कही जो- सखूरदासजी ! 
तिहारी छृपातें में श्रीगोवर्धननाथजी के दरसन 
पायो, ओर बेष्णव सयो | तासों अब एसी 
कृपा करो, जो-यांही जनम सें सेरो अंगीकार 
करें, ओर म्ोकों संसार को दुख सुख बाधा 
नकरें।) 


( तब सूरदासजी ने एक पद करिके 
वा वनिया को सिखायो । सो पद;-- 


॥ राग विज्ञाबल | 
“कृष्ण सुमिर तन पावन कीजे' । # 


(तब वा बनिया को दृढ भक्ति भई। 
लोकिक की वासना सव दूरि भई सो ज्ञांन 


# यह पद, सरखाटी, के नाम से प्रसिद्ध है 





ष्य्प् अशछाप 





(व सूरदासजी ने वा षनिया सों 
कह्नो- जो तू ब्हाइके काहू को छुड्यो मति, 
यहां आइ बैठियों । सो इतने में श्रीगुसांईजी 
धापु श्रृंगार करि चुके, तब सूरदासजी ने 
श्रीयुर्साईजी सो बिनती कीनी जो- सहाराज़ ! 
या बनिया को शरण लीजिये । ) 

(तब श्रीगुसांईजी आप श्रीमुख सों 
सूरदासओ सों कहे जो- सूरदासजी ! तुमने 
भलो साठि बरस को बूढो बेल नांध्यो । तुस 
बिना या बलिया को संगरो जनम योंद्दी 
जातो । ) 

( पाछे श्रीयुसांईजी आप वा बनिया कों 
बुलाइके श्रीनाथज्ञी के सल्निधान बेठाइके 
नाम बह्मसंबंध करवायो । सो वा वनिया की 
बुद्धि निरसल होय गई। सो तब सगरे दरसम 
नित्य नेम सों करन लग्यो । ओर वा बनिया 
ने श्रीगुसांई को बोहोत भेट करी । और श्री- 


स्रदास है 
श्रीनाथजी के बागा, वस्र, सामभी कराइ झासू- 
बणु कराये, ओर अलंकोर कराये |)... 

' (ता पाछें एक दिन था बनिया ने 
सूरदासजी सों कही जो - सूंरदासजी ! 
तिहारी झपातें में श्रीगोवधननाथजी के' द्रसन 
पायो, ओर बेष्णंव भयो । तासों अब एसी 
कृपा करो, जो-यांही जनम में सेरो अंगीकार 
करें, ओर मोकों संसार को दुख सुख बाधा 
न करे। ) ु 

( तब सूरदासजी ने एक पद करिके 
वा बनिया को सिखायो । सो पद --- 
_॥ राग विल्ञाबल ॥ 
कृष्ण सुमिर तन पावन कीजे' । # 
(तब वा बनिया को दृढ भक्ति भट्ट ॥ 
लोकिक की वासना सव दूरि भई | सो ज्ञान 


- यह पद, सरखाठी, के नाम से प्रसिद्ध है । 


६० अए्छाप 


निज जप जया +-+-+3>-+-+- >>“ “++--+5 


वेराग्य स्वोपरि भक्ति भई । सो श्रीनाथजी 
के चरण कमल में दटढ अ।सक्ति ओर स्वरूपा 
नंद को अनुभव भयो । तब रस में मगन 
होह गयो । ) 
' (सोया प्रकार सूरदासजी के संगतें 
एसो लोभी बनिया हू कृतार्थ भयो । सो वे 
सूरद।/सजी एसे भगवदीय हते। )& 
#भमापपकाश 

सो काहे तें ? जो-मूले में देवी जीव है । सो श्री 
ललिताजी की सखी है । सो लीला में याफी नाम 'बिरजा' 


है। सो सरदास को संग पाइके लीला की अनुभव भयोी । 
तातें भगवदीयन की संग स्वोपरि है । 


॥ वार्ता प्रसंग ॥ + 
(ओर एक समय श्रीगोकुल तें परमानद 


आदि सब वेष्णव दस पंद्रह सरदासज्ी सों 
मिलिवेकों ओर श्रीगोवधननाथजी के दरसन 


+ यद्द सम्पूर्ण प्रसग सं० १९६७ घाली वार्ता प्रति में नहीं है । 


सघ्रदाष्म ; १ 





को आये । सो सेन आरती के दरसन करि 
सरदासजी के पांघ आये । तब सरदासजी 
ने सगरे वेष्णुवन को बोहोत आदर सनन्‍्मान 
कियो ओर ताही समय कीर्तन गाये । ) 


॥ राग कान्‍्हरो ॥ 


(१) हरि-जन-संग छिनक जो होई० । 

(२ ) प्रेशुु जन पर प्रसन्न जब होई० ॥ 

(३) हरि के जन की अति ठकुराई। +- 

महाराज, रिप्राज, राजमुनि देखत रहे लजाई ॥ 
निरभय देत, राजगढ़ ताक़ौ ठोक मनन उतसाहु | 
काम, क्रोध मद, ठोस मोह ये मए चोर ते साहु ॥ 
दृढ़ विश्वास कियो सिंहासन ता पर बढ़े भूष । 
हरिजस विमल छात्र सिर ऊपर राजत पंरम' अनूप ॥ 
हरि पदर्षकज पियो प्रेमरस ताहीं के रंग रातो। 
मेत्री ज्ञान न ओसर-पावे कहत बात सकुचातो ॥ 
अथ काम दोउ रहें दुवारें घसे मोक्ष सिर नावें। 
बुद्धि विवेक विचित्र पोरिया समय न कब हू पार्चे ॥ 
अए महासिधि द्वारें ठाडी कर जोरे डर दलीनहें 


+ ख्रखागर नागरो प्र०( २ ) 








पल 


६२ अशकज्ाष 


छरीदार वेराग विनोदी, मिरकि वाहिरें कीन्‍्हे।॥ 
मय काल कछू नाहिं व्यापे यह एस रीति जो जाएें। 
रदासां यह सकल समग्री, प्रश्ु-प्रताप पहिचानें ॥ 
(४) जा दिन संत पाहुने आवत | 

तीरथ कोटि अन्द्दान करें फल जेसो दरसन पावत ॥ 
नयो नेह दिन दिन प्रति उनकें; चरन-कमल चित लाबत | 
मन बच कर्म और नहीं जानत सुमिरत और सुमिरावत ॥ 
मिथ्यावाद उपाधि रहित 5है विमल बिमज्ञ जस गावत । 
बंधन कर्म कठिन जे पहिले सोऊ काटि बहावत ॥ 

संगति रहे साधु की अनुदिन भव-दुख दूरि नसावत । 
परदास या »< जन्म मरण तें तुरत परम गति पावत ॥ 


(सो या प्रकार सरदास जी ने अनेक पद 
बेब्यावन को सुनाये । अब सब बेष्णव बोहोत 
प्रस्नन्न भये। पाले सरदासजी ने उन दैष्णवन 
सों कह्यो जो- कछू मो पर कृपा करिके आज्ञा 
करिये । तब सब बेष्णवन ने सरदासजी सों 








* झंगति करि तिनकी जे दरि - छुरति कराबत ॥ 
सरसागर नागरो ० १६३ 


खूरदास श्ष 


क्यों जो- ज्ञान, योग, परप्त तत्व ओर श्रीठ/- 
कुरजी को प्रेस, स्नेह को स्वरूप सुनाओ। 


तब सरदासजी ने यह कीतन सुनायो। 
सो पद हे 


_>कमदल»« ५ममगयय्ासमनपनपननन-.. 


॥ राग बिहागरो ॥ 
( जोग सो फोउ नांही हरि पाये,० ) 

(सो या भांति अनेक कीतेन करि बेष्ण- 
वन को. समुझाये । तब सगरे बेब्णव प्रसन्न 
होइके कहे, जो- सूरदासजी के ऊपर बडी 
भगवत्‌-कृपा है । ता पाछें सबारे भये ,समरे 
बेष्णवन ने भ्रीनाथजी के दरसन किये:। ता 
पाछे सरदासजी सों. बिदा होइके श्रीगोकुल 
झाये , सो वे सरदासज्ञी श्रीआचार्यजी के 
एसे परम कृपाणात्र, भगवदीय-हते । 2 


न्‍अिलननरमपकरअा>»» सम भनममबकककन++-आ+-नाक. 


ध्छ अएजडाप 
वार्ता अ्रसंग # 


(सो या प्रकार सरदासजी ने बोहोत 
'मरश्याम' छापके दिन तांह भगवत सेवा कीनी । 


२५ हजार पद ता पाले जानें जो-भगषद इच्छा 
मोकों बुलाइवे की हे । & 


#भानप्रकाश 


सो काहेतें ! जो-प्रशुन की यह रीति है, जो-जब 
बैकुंठ सों भूमि पर-प्रकट होइवे की इच्छा करत हैं, तब 
बेकुंटवासी जो भक्त हैं, सो पहले भूमि पर प्रकट करत हैं। 
ता पाई आपु श्रीभगवान प्रकट होय भक्कन के संग लीला 
करत हैं। पाछें अधपुने भक्तन को या जगत सों तिरोधान 
होय ता पाछें बेकुंठमें लीला करत हैं । सो जैसे-नंद, 
जसोदा, गोपीजन, सखा, चशुदेव, देवकी, यादव, सब 
प्रकठ पहले ही किये । ता पाछे आप प्रकट होइके लीला 
भूमि पर करिके पाले जादवनकूं मूसल द्वारा अंतर्ध्यान 
कारि लीला किये । सो श्रीनंद्रायजी, श्रीजसोदाजी 
गोपीजन को अंतर्ध्यान लौकिक लीला नांहि दिखाये । सो 





% यद्द सस्पूर्ण प्रसंग सं० १६६७ बाली पार्ता पति में नहीं है । 


ख्रदास ह्श्‌ 


तैसे ही शआचार्यजी, श्रीमुसाईजी श्रीप्रपुरुपोत्तम को 
आकटब हैं । सो छीला-संबंधी वैष्णव अकट किये। अब 
आ्रीआंचार्यजी श्राप अंतर््यान लीला किये । और शभ्रीम॒ु- 
सांईजी को करनो है # | सो पहले भगवदीयन कूं नित्य 
लीला में स्थांपन करिके आपु पधारेंगे । सो भगवदीयन 
को ( अपनी ) लौकिंक अंतर्ध्यान-ल्लीला दिखावत नांही । 
सो जैसे चावा हरिवंशजी सों कहे जो-तुम गुजरात 
जाबो । सो या प्रकार शुजरातु पठाइके अतर्ध्यान लीला 
किये | सो उरदासजी ऊू नित्यलीला में चुलायवे की इच्छा 
श्रीगोवधनघर की है। 


(सो तंब सूरदासजी सन में विचारे 
जो - में तो अपने मन में सवा लाख 
कीर्तन प्रकट करिवे को संकल्प कियो है , सो 
तामेंतें लाख कीतेन तो प्रकट भये हैं । सो 
भगवद्‌-इच्छा तें पंचीस हजार कीतेन ओर 
प्रकट करने । ता पाछें यह देह छोडिके 
अस्तध्यान होय जानो | ) 


# इस शब्दों मं खूरदाखजी का लीला-प्रवेश न्ल० १६४० के 
लगभग स्पए प्रत)त द्ोत! है 


ध्द्‌ अश्छाप 


(लो या प्रकार सूरदासजी अपने मनमें 
विचार करत हते, बाही समय श्रीगोवद्धेन- 
लाथजी आपु प्रकट होइके दरसन देके 
कहो जो- सूरदास ! तुमने जो-लवा लाख 
कीतल को सन में, सनोरथ कियो है, सो तो 
पूरन हो चुक्यो हे, जो-पचीस हजार कीतेन 
मेंने पूरत करि दिये हैं । तालों तुम अपनों 
कीतन को चोपडा देखो. ) 

( तब सूरदालजी ने एक वेष्णव सों 
क्यो जो-तुम मेरे कीतन के चोपडा देखो । 
सो तब-वह बेष्णव देखे तो सूरदासजी के 
कीतेन के बीचबीच में 'सूरश्याम' को. भोग 
(छाप ) है । सो एसे कीतेन सगरी लीला 
में हे, सो पचीस हजार हैं। सो बात वा 
बेष्णवने सूरदासजी सों कही जो- काक्ष तो 
'सूरश्याम' के कीत॑न हते नांही, और आज 
सगरी लीला की बीच में हैं । ) 


स्रदाध्स १७ 


5 3+ह 5 


(तब सूरदासजी श्रीनाथजी को दंडवत 
करिके कहे जो-अध” सेरो मनोरध आपकी 
कपातें पूर्न भयों । तोसों अब आप ओज्ञा 
देउ सो करों । ) 5 लेक त 

( तब, श्रीगोवड्डननाथजी कहे जो- अब 
तुम मेरी ज्ञीला में आइके- लीला-रस, को 
अनुभव करो ।.सो यह आज्ञा करिके श्रीनाथ- 
जी,अन्तरधान भमये |) / ४.,, ५ के 

(वब सूरंदासजी श्रीगोवद्धननाथजी कों ह 
दंडवत करिके सन में बोहोत प्रसन्न भंये । 
परंतु पास दोह बेष्णव साधारन इते, सो 
जाने बांहीं जो-श्रीठाकुरजी आपु सूरदासजी _ 
के पास पधारे, ओर कहां आज्ञा दीनी । सो 
कहेतें? जो-श्रीटाकरजी के स्वरूप -को अनुभव 
भगवदीय विना ओर काहू को नाहीं होथ। ) 


ध्ष बएलाप 
( वार्ता पष्ठ ) 


अब स्रदासजी ने श्रीनाथजी की सेवा 
बोहोत दिन कीनी । ता : उपरांत भ्गवदृ-, 
इच्छा जानी, जो--अब इच्छा बुल्ाइवे की है!। 
तब यह विचारिके सूरदासजी नित्यलीला 
जहां श्रीठाकुरजी करत हैं, एसी जो-परालोली, 
ता ठोर सूरदासजी आए । 


( स्रो तहां अखंड रास-लीला ब्रह्मरात्र- 
करि भगवान्‌ ने रासपश्चाध्याई की सगरी 
सीला करी है। सो जहां उडराज चन्द्रमा 
घ्रकव्यो है, सो तहां चंद्र सरोवर है। एसे 
अक्षोकिक स्थल में आए ) & 

# भाव अकाश- जो ये अब्ट तखा हैं ।सो श्री- 
गिरिराज में आठ द्वार हैं | सो तहा के ये अधिकारी हैं । 
ताक्षों आठों सखा अपने २ द्वार पर श्रीगिरिराज में ही 


देह छोडी है। और अलौकिक देह धरिके सदा सर्वदा 
३ लीला मे विराजमान हैं | 


घरदास 5३६ 


(१) सो गोविन्द कुएड” ऊपर एक द्वार है, ताके 
सम्मुख परासोली चन्द्रसरोवर है, तहां सरदासजी सेवा 
में मुखिया हैं।. मे 


४ ]०* है । क 
(२) और “अप्सरा कुएड' ऊपर एक द्वार है, तहां 
सेवा में छीतस्वामी मुखिया हैं ।- 


रे 


“« » (३) 'सुरंभि कुएह ऊपर द्वार है, सो तहां परमा- 
ननददासजी सेवा में मुखिया हैं । 

(४) और ोविन्दस्थामी की कदमखंडी' पास 
एक द्वार है , तहां गोविन्दस्वामी झुखिया हैं । 


. (४) और रूंद्र कुणड' के पास एक हार है, सो 
तहां चत्रभ्भुजदास सेवा में मुखिया हैं । 


(६ ) “विलछू' सनन्‍्मुख एक बारी है, सो जा मारग 
होइके रासलीलो को पधारत हैं , सो तहां की सेवा के 
कृष्णु्दास अधिकारी मुखिया है । -! 


(७) और 'मानसी गंगा' के पास एक हार है, सो 
तहां की सेवा में नन्द॒दासजी मुखिया हैं। शी 


(८) और आन्योर' के सन्मुख एक द्वार है, सो 


तहां जमुनादतो' शाम है , सो ता द्वार के मुखिया कुंभन 
दाम हैं । 





ह १00 शअ्रइ्चटछांप 


“या प्रकार श्रीमिरिराज में नित्यनिकुंज-लीला 
है ।सो ता-निईंज के आठ 8र हैं तह के आठ सखा 
सखी रूप हैं , सेषा में सदा तत्पर हैं । तासों घरदासजी 
की ठिकानों 'परासोली है । 


( लो श्रीगोवर््धन नाथजी की ध्यजा कों 
साष्टाह़ दंडवल्न करिके घ्वज्ञा के सनन्‍्मुख मुख 
करिके सूरदासजी सोये ) परि अन्तःकश्न में 
यह जो-भ्रीआचारयजी महाप्रसु श्रीगुसांइजी 
धोहोत अनुभद करिके दरसन दि । (श्री- 
गोंवद्धननाथंजी की लीला को याही देह सों 
अनुभव कराये) ओर फेरि झतुम्रह करिके 
आगे हू दरसन देइगें। परि अब यह देह तो थकी 
तातें या देह सों एक श्रीयुसांईजी को दरसन 
होय तो परप्त भाग्य हे । श्रीगुर्साइंजी का 
नास 'कृपासिंधु' है । भक्तन के मनोरथ पूर्ण 
'कत्तां है। (सो पूरन करेंगे) एसे कह्टिके 
सुरदासज्ी श्रीयुसांइेजी के स्वरूपको वितन 


सूरदास 6 है0१ 


करत हैं । ओर श्रीएुसाईजी क्रेसे ऊपासिधु हैं 
जैसे-छूरदासजी उहां स्मरण करत; हैं; तेसे 
श्रीगुसांइजी हू एक क्षण भूलत नाहीं: हैं ॥ 
श्रीनाथजी को श्ंगार श्रीयुसांडेजी करत 
हते, ता ससे नित्य 'मणिकोठा! में ठाढे ठाढे 
कीत्तेन करते ।सो ता दिन श्रीयुसांईजी 
श्रीनाथजी को श्ृंगार करत हंते | ओर सूर- 
दासजी को  ( जगमोहन 'में बेठे ) कीत्तेन 
करत न देखे । तब श्रीगुसांईजी .पूछे जो- 
आज सूरदासजी देखियत नाहीं, लो कहां हैं ? 
तब एक सेवक ने क्यो जो-सहाराज | सूरदास- 
जी को तो आज (मंगला आरती के द्रसन 
करिके सवारे सेवकन. सों भगवत्‌-स्मरन 
करिके ) परासोली की ओर उतरत देखे | तव 
श्रीयुसांईजी ने जानयो जो-सगवद्‌-इछा ( सूर 
दासजी को बुक्नाइवे की भट्ठ है) तातें अवसान 
समो है । तातें सूंरदांसजी परासोली गए हें । 


१०२ अश्डाप 
शीग॒लाईजी आप श्रीसुखतें कहे जो-पुष्टिमार्ग 
को जहाज, जात हे , जाकों' कह लेनो होइ 
मसोलेड 9 : 


भावप्रकाश # 


सो यहां 'जंहाज' कहिवे की आशय यह है जो- 
जैसे कोई जहाज में काहू व्योपारी ने व्योपार अथे अनेक 
चस्तु जद्दाज में भरी है, सो तेसे ही खरदासजी के' हृदय 
में अलोकिक वस्तु नाना प्रकार छी भरी हैं। ' 


ओर सगव-दुइच्छा ते राजभीग आर्त्ती 
पाछे रहत हैं तो में हु आवत हों । (सो तब 
सभरे बेष्णव सूरदासन्नी के पास आए ) तां 
समय सूरदासजी ने श्रीगुसांईजी के ओर 
श्रीगोवर्धननाथजी के स्वरूप में सन लगाई 
के बोलिवो छोडि दियो। 


पाले बेर बेर श्रीयुलांईजी सूरदासजी की 
खबरि सगायो करें । जो आवे. सो यह कहे , 


स्रदास १०३ 





जो-महाराज | सरदांसजी तो अचेत हैं , कछू 
बोलत नाहीं हें।'एसे पूछत पूछत राजसभोग- 
आरती को समो सयो.। सो राजभोग-शआर्त्ती 
( श्रीगोधननाथजी की ) कारि, अनोसर'  करि 
आप श्रीयुसांइेजी गिरिराज पर्वत के, नीचें 
उतरे, सो परासोली पधारे । सो भीतर के 
सेवक रामजी प्रथ्चति ओर कुंभनदासजी और 
श्रीमुलांइजी के सेवक गोविदस्वामी प्रश्नति 
चजत़्भुजदास सब सेवक, श्रीमुर्सांइज़ी के संग 
परासोली आए । (तब .देखें तो सरदासजी 
अचेत होय रहे हैं, कछु देह को असुसन्धान 
नाहीं है, ' 


शत 


सो आवबंत ही श्रीयुरसांईजी सूरदं।संजी 
सों ( हाथ पकरिके ) पूछे , जो-सरदासजी ! 
केसे हो ? तंबं तो सरद/सजी (तत्काल उंठि 
के) श्रीमुसांहेजी कों दंडवत करिके क्यो जो: 


१२०७ अध्छाप 


बांया | आए हो ? से सहाराज की बाट 
देखत हतो । (या समय आपने बडी कृपा 
करिके दरसन दियो , जो- महाराज ! में 
आपके स्वरूप को ही चिंतन करत हतो ) 
यह कहिके सरदासजी ने एक पद गायो। 


दो पद; 
॥ राग सारंग ॥ 


देखो देखो हरिजू को 2 एक सुभाई । 

अति गंभीर उदार उदधि प्रश्ु जानि > बिरोमनि राइ ॥ 
राई 5 जितनी सेद्ा को फल मानत मेरु समान | 
सम्मुझि >< दास-धपराध सिंधु सम बून्द भए को जान ॥ 
वदन प्रसज्न, कमत्ष सन्प्मुख व्हे देखत ही हों शसे । 
विम्रुव भए अकूृपा न निमिपह जब देखू » तब तेसे ॥| 
भक्त विरह कातर करुनामय डोलत पार्छे लागे। 
परदास' एसे प्रथुकों + कत दीजत पौठ अभागे॥ 


3 प्रभु को देखो एक खुभाई। ( खूरसागर |- नागरी प्र० ४ ) 
हर जसाच सियोेमनि ( क्र 95 ) 
8 शिवका सो अपने जन फो गुनमानत० ( ,,. ,, ) 
> सकुचि गनत अपराध समुद्रह्दि बून्द तुल्य भगधाम । 
४ हिरि चितयों तो तेसे ( खूरसागर नागरी प्र ४) 
+ स्वामी को देहि पीठछि सो अभागे ( ,, ,, ) 





खुरदार १७४५ 


न. ज->++-ज++ ५5 किस जे 


यह पद कहे सो सुनिंके श्रीगुसांईजी 
घोहोत प्रसन्न भए | ओर कहे जो-एसे, देन्थ 
प्रभुज्ञी अपने सेवकन को देत हैं । (सो ता 
को प्रन कृपा जानिये ) या ( देन्यता रस) 
के पात्र ये ही हैं | तंववा बेर श्रीयुसांइजी 
के सेवक सब पास ठाढे है । सो चन्रभुजदास 
जी ने सरदासजी सों कह्यो, जो-- सरदासजी .! 
तुमने बोहोत भगवद जस वर्णन कियो७ । 
सहसावधि& पद किए। परि कछ श्रीआचाय्य 
जी महाप्रंधुन.को हू वर्शन कियो है ? तब 
सरदासजी बोले जो-में तो यंह जल सब श्री 
आचायेजी महाप्रभुन को ही कियो हे०। कछू 
न्‍्यारो देखूं न्‍्यारो करूं । परि तेरे कहेतें 
कहत हों । (सो या कीत॑न के अनुसार समरे 
कीतेन जानियो ) या भांति कहिके सरदासजी 
ने एक नयो पद करिके गायों । सो पद)-- 


# पाठसेद-लक्षार्नाच 





१०६ शअपण्लाप 


॥ राग केदारों ॥ 
भरोसो' इृढ इस चरनन केरो - 
श्रीवन्नम-नंखचन्द्र-छटां विन सम जग मांस अ्रेघरी ॥ 
साधन और नहीं या जगमें ज़ासों होत निषेरों | * 
“पर! कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो ॥ 


(सो तब चन्नभुजदास आदि सगरे 
बेष्णव सूरदासजी को धन्य धन्य कहे जो- 
इनके ऊपर बडी भगवत्‌ कृपा हे ) यह पद 
कहे पाछे सूरदासजी को मूर्छां आईं। तब 
श्रीगुसांहे जी कहे जो-सूरदासजी ! ( अब या 
समय ) चित्त की बत्ति कहां है? तब 
(वाही-समय ) सूरदासजी ने एक नयो पद 
करि के गायो। सो पद ३--- 

, ॥ राग विहागड़ो ॥ 
बलि वलि वलि हो कुवरि राधिका “द-सुबन जासों रति मानी।० 


ख्रदारे १०७ 


: * यह पद कहे । इंतनो कह्दि सूरंदासजी 
ने श्रीठाकुरजी को .श्रीमुंख, तामें नेत्र, रस 
भरे देखे । तब श्रीगुसोईजी बोले जो- सूर- 
दासजी ! नेत्र की वत्ति कहां हे ? तब सूर- 
दासजी ने पद कह्मो । सो पद : 

॥ राग विहागड़ो ॥ 


खंजन नेन रूप रस माते | 3 

झतिसे चार चपल अनियारे पल पिजरा न समात्ते ॥ 
चलि चल्ति जात निकट ख़पननि के उलदि पलदि तादंक 
फंदाते ' घूरदास ' अंजन-गुन अठके नातर # अब उडि 
जाते। ; 


इतनो कहत ही सूरदासजी से सरीर 
त्याग दियो । भगवद-लीला में प्रवेस 
कियो । पाछें श्रीगुसांइंजी सब सेवकन 
सहित श्रीगोवद्धेने आए । तातें सूरदासजी 


अनतरु अवदि-पाठमेद । 


श्व्ध अष्टछाप 


श्रीआचार्यजी मद्दाप्रभुन के एसे क्ृपा-पात्र 
भगवदीय हे ।- तातें सूरदासजी के ऊपर 
श्रीशुसांई जी बोहोत पअसन्न रहते। तातें 
इनकी वार्ता को, पार नाहीं, सो कहां ताईं 
लिखिए । 


# इस स्थान पर भाव-पक्राशवाली प्रति में यह पाठ है।- 


पाछे घरदास जी जुभल स्वरूप को ध्यान करिके 
यह लोकिक शरीर छोडि लीज्ा में जाय प्राप्त भये । 


ता पाछे श्रीमुसांईजी आप तो गोपाज्षपुर पधारे 
तब सगरे वेष्णवन ने मिलि के स्रदासजी की देह को 
पगिनि-संस्कार कियो । ता पाछे सगरे वैष्णव श्रीगुर्साई 
जी की पास आए | 


या प्रकार ध्रदास जी मानसी सेवा में सदा मशन 
रहते । तांत हनके माथे श्रीआचार्यजी ने भगवत-सेवा 
नाहीं पधराह । सो कोहेतें-जो-छरदासजी को मानसी सेवा 
में फल रूप अनुभव हैं। सो ये सदा लीला-रस में 
॥ मगन रहते हैं । 


स्र्दाक्त १०६ 


सो प्रदासजी की वार्ता में यह 'सर्वोपरि सिद्धान्त 
है। जो-दैन्यता समान और पदाथे कोइ नांहीं है । 
और परोपकार समान दूसरो धम नाहीं दे । जो वा 
बनिया के लिये परदारजी ने.इतनो श्रम क्ियों |: परि 
बाकी अगीक्ार करवाय वाको उद्धार करिदियों। ८ 

तासों श्रीआचार्यजी, श्रीगुतांशबी आपु और 
सगरे पेष्णय जीव मात्र परदासजी के 'ऊपर बोहोत 
प्रसन्न रहते । सो जो-घरदासजी सो आइके पूछ तो, तिनकों 
प्रीति सो मागे को सिद्धान्त वतावते; और उनको सन 


प्रश्चुत में लगाय देते । तासों सरदासंजी सरीखे भगवदौय 
कोटिन से टलेम हैं । 


-(३) श्रीपरमानव्ददासर्ज। 





अब श्रीआचायजी महाप्रभुन के सेवक 
परमानव्ददासजी कनोजिया ब्राह्मण क़नोज में 
रद्दते, (जिनके पद गाइयत दें अष्टछाप सें ) 
तलिनकी वातां# ; 
# भावप्रकाश/-- «7 ह 
सो ये परमानन्ददासजी लीला में अट्टसखान में 'तोक 
आविदेबिक मूल . सखा को ग्राकव्य है। सो तोक सखा को 
स्वरूप : दूसरों निकुंज में सखी-रूंप है । ता स्वरूप 
को नाम चंद्रभागा है। सो सुरभिकुंड' के पास -श्रीगिरिराज 
के एक द्वार + है ताके मुखिया हैं । 
सो ये कनौज में कनौजिया ब्राक्षण के यहां जन्मे । 
जा दिन परमानन्ददासजी जन्मे, वा दिन उनके पिता को 
एक सेठ ने बोहोत द्रव्य दान दियो । तब वा ब्राक्षण ने 
बहोत प्रसन्न होहके कल्यो जो- श्रीठाक्रजी ने मोकों पृत्र 
दियो, और धन हू बहोत दियो । तासों यह पृत्र बडो 
भाग्यवान है, जाके जन्मत ही मोकों परम आनंद भयो 
है।सो मैं या पुत्र को नाम 'परसानन्ददास' |। 
+ श्यामतमाक्ष छुक्ठ के नीचे है। ४ 


पएरमानन्ददास श११ 


रब कक 


पाछे जब नाम. करन लागे तंत्र वो ब्राह्मण ने कही 
जो-नाम तो में पहले ही था पूत्रको परमानन्द' विचारि 
चुक्यो हों । तब सत्र ब्राक्मण, बोले जो-तुमने विचारवों 
है सोई नाम जन्मपत्रिका में आयो है| -तंव तो वह 
ब्राह्मण बहोत ही प्रसन्न भय्नो । पाछे वा ब्राह्मण ने जात 
“कम करि दान जहुत “ही -कियो । एसे करत -परमानन्ददास 


बडे भये,। तब -पिता-ने बडो उत्सव कियो । और इनको 
यज्ञोपवीत कियो.] . .. --.- 


५ # सो यें परमानन्ददांस बड़े कृपा-पात्र भंगवदीय हैं 
लीलामध्यंपाती श्रीठाक्ुरजी के' अत्यंत ( झतरंग ) सखा 
हैं, सो जब श्रीआंचार्यजी आपु श्रीगोवंधननाथजी की 
आज्ञातें देवी जीवन के उद्धाराथ भूतल पर प्रकद भण, 
तेसे ही श्रीशाहुरजी सहित सगरो परिवर प्रकट भयो | 
सो ढेवी जीव अनेक देशांतर में प्रकट मए । 


[ के ढ 


'सो गोपालदासजी वन्नभार्यान में: गाये हैं जो- 
अनेक जीवने कृपा करवा देशांतर प्रवेश ० । सो कनौज 
में परमानन्द्दासजी बहोत ही प्रसन्न बालपने तें रहते | 


*. इतना अश स्० २६६७ घाली दचबाती म॑ कुछ शब्दान्तर 
के साथ आगे आया है| 


२११२ ध अहक्ाप 


पाछें ये बडे योग्य भये, और कंवीश्वर हू भये | 
वेअनेक पद वनाइके गावते सो 'स्वामी! कहावते और 
सेवक हू करते | सो परमानन्ददास के साथ समाज बहोत, 
अनेक गुनीजन संग रहते । 

एक समय कनौज में'अकाल परथो, सो हाकिम 
की बुद्धि बिगरी । सो शाममें ' सो -दंड लियो, और 
प्रमानन्ददास के पिता को सब द्रव्य लूटि लियो '। . तब 
मातापिता बहोत दुःख पाइके परमानन्ददास सो कहे जो- 
हम तेरो.व्याह हू न्‌ करन पाए, और -सब द्रव्य योंही 
गयी, तासो अब तू कमाइवे को उपाय कर । सो काहेतें ? 
'जो-तू गुनी और तेरे द्रव्य बहोत आवत है | सो तू वा 
द्रव्य को इकठोरे करे तो हम तेरो ब्याह करें । 


तब परमानन्ददासने मातापिता सों क्यो जो-मेरे 
तो ब्याह करनो नांही हैं, और तुमने इतनों द्रव्य भेलो 
करिके कहा -पुरुषारथ कियो १ सगरो द्रब्य योंही गयो। 
तासों द्रव्य आए को फल यही है जो-बैष्णव ब्राह्मण को 
खवबावनी । तासों में तो द्रव्य को संग्रह कबह नांही करूंगो 
और तुम खाहवे लायक मोसों नित्य अन्न लेहु, और 
बैठे २ श्रीठाकूरजी को नास लियो करो । जो अब निधन 
भए हो। तासों अब तो धन को मोह छोडो | 
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तब पिता ने परमानंददास सो क्यो जो-तू तो 
चेरागी भयो । तेरी संगति वेरागीन की है, तासों तेरी 
एसी बुद्धि भई, और हम तो गृहस्थी हैं ! तासों हमारे 
धन जोरे बिना कैसे चले १ जो कुटडम्थ में,जाति में खरतें, 
तब हमारी बडाई होय । । 

पाछें पिता धन के लिये पूरथ कों गयो । तहां 
जीबिका न मिली तब दक्तिन को गयो, भर तहां द्वव्य 
मिल्यो सो तहां रहो । और परमानंददास ने अपने घर 
कीर्तन को समाज कियो । सो गाम गाम में प्रसिद्ध मए, 
सो परमानंददास गान-विद्या में परम चतुर हते । 

कैसो परमानन्ददासजी परम भगवदीय 
लीला-मध्यपाती श्रीठाकुरजी के परस सखा। 
सो श्रीआचायजी महाप्रभ्भु प्रगट भए श्री- 
नाथजी की आग्यातें देवी जीवन के उद्धारार्थ, 
ओर तेसे ही श्रीठाकरजी को परिकर सब 
प्रकट भयों । तब श्रीगोवद्धननाथजी श्रीगो- 


११७ अप्टछ्ाप 


बद्धन पथ्चत पे प्रगट भए + 'सो गोपानज्दास 
वल्नभाख्यान भें कहे हें जो- अनेक जीवमने 
कृपा करेवा देस देखांतर परवेस” । 


तातें परमानन्द्दास को जन्म कनोजमें 
भयो, सो कनोजिया ब्राह्मण के घर भयो । 
सो वे परमानन्‍्ददास बोहोत योग्य भए | 
भगवतक्ृपा के पात्र हैँ । सो परमानन्ददास 
'स्वासी'कहवावते। आप कीत॑न बोहोत गावते। 
आप सेवक करते, ताते' परमानन्ददासजी के 
एस समाज बोहोत 'रहतो । % 


सो (एक सप्तय) सगवद्‌इच्छा ते परमा- 
नन्‍्दंद!स कनोज' तें (सकर स्नान को ) प्रयाग 
आए। सो भ्षार्गमें उतरे | उहां कीतंल करें । 
सो बोहोत आहझे करें: 


“* + चार्ता का इतना अंश भाव प्रकाश के रुप में 
प्रकाशित हुआ था । 
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(सो पार: अडेल में श्रीआचाय जी. बिरा- 
जत. हते । अडेल तें लोग कछु कार्यांथे गास 
में आवते ॥ सो परमानन्द्दास, के .कीतेन 
सुनिके अडेल में जाइके श्रीआचार्यजी सों 
कहते 'जो-. एक परमानन्ददास कनोज सें 
आयो है-। सो कीतन, बोहोत आछो गावत 
है।) ४ । 

( तब श्रीआचार्यज्ी कहे जो-पंरमानन्द' 
दास देवीःजीव है, जो-इमको गन होय सो 
उचित ही है ) 298५ 

श्रीआचायजी महाप्रभुन को सेवक जल- 
घरिया ज्ञत्नी कपूर।( हतो ) सो उनकों रागके 
ऊपर 'बडी आसक्ति हती । 


(सो यह बात सुनिके वाके सम में 
आई जो- में श्रीआचार्यजीं न जानें एसे 


( ०) कोष्ठाल्दगत.पाठ स्ं० १६६७ बाली घार्ता प्रति का नदी 
है। भावप़काश वाली वार्ता का है । 


११६ अष्छाप 


परसाननन्‍्द स्वासी को गान सुन । काहे तें ? 
जो- श्रीआवायजी आप सुनेगें तो खीजेंगे 
जो- तू सेवा छोडिके क्‍यों गयो ? ) 


सो वे कोई ब्योत न पावे, जो- प्रयाग 
में जाइके परमानन्ददासजी के कीतेन सुनें । 
सो सेवा में अवकांस नहीं जो- प्रयाग 
जाइ सके । (परन्तु वा जलघरिया ज्षतन्नी 
कपूर को मन परमानन्दस्वामी के कीतेन 
सुनिवे को प्रोहोत हतो) & 
#मभावग्रकाश--- 
सो काहे तें ? जो- इनको पूर्व को सम्बन्ध 


है । जो- लीला में यह ज्ञत्री परमानन्ददास की सखी हैं। 
सो ये “चन्द्रभागा की सखी 'सोनजुद्दी! याको नाम है । 


सो यह क्षत्री सुदामापुरी में एक क्षत्री के घर 
क्षत्री कपूर के प्रगटे, इन की पिता महाविषयी इतो। 
प्रसंग सो-जहां तहां परस्ती को संग करतो। 
और द्रव्य बोहोत हतो, सो सब विषय में खोयो , ता 
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पाछे गाम के राजा ने सगरो घर लूटि लियो। सो या 
ज्षत्री के मातापिता पुत्र सहित बंदीखाने में दिए ! तब 
याक्षो पिता एक सिपाई को ऋछ देकें रात्रिकों, ख्लीपुरुष 
और या पुत्र सहित बंदीखाने में सों भाजे । सो दिन दोड़ 
तीन तांई भाजे, सो तेहां एक' बन 'में जाई निकसे । 
तहां नाहर ने याके माता पिता को मास्थो, और यह पूत्र 
बरस चोदइ को बच्यो, सो बन में वेठ्यों रुदन करे, सो 
भूरयो प्यासों चलयो न जाय । 5 


: सो भागजोग तें एथ्वी-परिक्रमा करत श्रीआचार्यजी 
गहवरघन (सघन वन) में आए | तथ या क्षत्री सों पूछी 
जो- तू कौन है १ जो अकेली वनमें रूुदून करत है | तंथ 
इन ने दंडयत फरिके अपनो सब वृत्तांत कह्यो 


तब श्रीआचायेजी आप कृष्णदास मेघन सों कहे-- 
जो कछु महाप्रसाद होय तो याकों खबाइके वेगि जलपान 
करावो, जो याके प्राण बचें । तब 'कृष्णदास मेघन के 
बास प्रसाद हतो, सो या चत्री को न्ववाइके, खबाइके जल 
पिवायो । तब या छत्री को सन ठिकाने आयो | तथ या 
चत्री ने श्रीआचार्यजी सो विनति कीनी जो- महाराज ! 
सोकों आप पास रो । जो- में जजम भर आप को 
गुलाम रहगो । अब मेरे मातापिता भगवानूं आप हो। 
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तब श्रीआज्रायजी आप श्रीमुख सों कहे जो-तू 
चिंता मति करे, और तू हमारे संग ही रहियो । तव यह 
चत्री श्रीज्ाचायेजी के संग ही रह्यो। ता पा दूसरे दिन 
श्रीआचायेजी आप.-वा क्षत्री को नाम; तह्नसंबंध करवायो 
और जल लाइवे की-सेवा. याकों दिये। - 


पाछे कछूक दिन में श्रीआचा्यंजी आप अडेल 
पधारे | तब वह चत्री श्रीनवनीतप्रियजी के दरसन 'करिके 
अपने मनमें बोहोत प्रसन्न मयों । और कद्यो जो- में 
अनाध-हतो; सो श्रीआचायजी -आप मोकों क्ंपो, करिके 
शरण लेके संग लाए, सो मोकों सच्षात्‌- श्रीयशीदोत्संग- 
लालित श्रीनवनीतप्रियजी के दरसत -भए | तथ वा- त्षत्री 
कपूर जलघरिया .को ,मन श्रीनव्रनीतप्रियजी के -स्त॒रूप से 
लगि गयो | 


सो -तब या छत्नीने अपने मन में.विचारी जो-अपन्न- 
मोकों श्रीनवन्नीतप्रियजी की सेवा कछु-मिले; तब-में ,सदा 
सेवा करूं और दरसन-करूं-।.सो श्रीआचार्यजी-आप तो 
साज्ञात्‌ पुरुषोत्तम हैं, सो या- चत्री : के- मन्न' की जानि 
याकों पास-बुलाइके कह्यो जो- तेरे मन में सेवा की आई 
सो तेरे बडे भाग्य हैं | वासों अब- तू श्रीनेबैनीताप्रियजी 
के जल॒घरा-- की सेगा कियो कर । 


परमानन्ददास्ध श्श्६ 

तंत्र वा क्षे्रीते प्रसक्ष होंइकें  श्रीआचांयेजी कों 
दंडवत करिके विनती कीनी-जो महाराज £ मेरे -हू मन 
में एसे- हती, सो आप तो-प्रम कृपालु “हो, तासों मेरो 
सर्व मनोरथ प्रन कियो 4 





:,. वा पाछे अति अति सो वह चत्री -पेष्णव | असन् 
होइके खारी तथा मीठो जल भरंन लाग्यों। सी कछुक 
दिन में श्रीवयवीतश्रियजी आप सानुभावता जतावन लगे 
परंतु सेवा में अवकाश नांही, जो-ये परमानदस्वामी के 
कीतेन सुत्निति को जाय । 


सो एक दिन ( एकादशी- को दिन हतो 
ता दिन) एक बेष्णव प्रयाग तें (श्रीआचार्यः 
जी के दशन को ) अडेल आयो। ( तंब वां 
लेत्री जलघरिया ने वां बेष्णव सों परमानन्द्‌ 
सस्‍्वासी के समाचार पूछे ) सो वा बेब्णव ने 
कह्यो जो- ( नित्य तो चार घडी तथा पहर 
को समाज होत है, रात्रि के समे ओर ) 


आज एकादशी है सो परमानन्द स्वामी आज 
रात्रि को ज्ञागरन कंरेंगे। 


१२० अएछाप 


सो यह सुनिके श्रीआचायजी मद्दाप्रभुन 
को सेवक जलघरिया छत्री कपूर ने अपने सन 
में विचारी जो-- आज परमानंद स्वामी के 
कीत॑न सुनिवे को व्योंत है । ता'सों जब श्री- 
आचार्यजी आप रात्रिकों पोढेंगे तब में रात्रि 


को प्रयाग में जाइके परप्तानन्‍्द स्वामी के 
कीतेन सुनूगो । 


ता पाछे शत्रि मई ) सो वह जत्री कपूर 
अबनी सेवा तें पोहोचिके रात्रि को ( श्रीआचा- 
येजी के श्रीमुखतें कथा सुनिके रात्रि प्रहर 
डेढ़ गईं ताही सप्तय ) अपने घर आयो । तब 
घर आय अपने मनमें विचारी, जो-- या 
विरियां (घाट ऊपर ) नाव तो मिलेगी नाहीं । 
तातें कहा कर्तव्य है ?. परि वह पेरितरे में 
वोहोत प्रवीन हतो ।सो मनमें विचारी जो- 
पेरिके पार जेये। «..' | 
सो अपने घरतें चले । सो श्री- 
यमुनाजी के तीर आए । तब परदनी तो 
पहरी, वस्र सब माथे पे बांधे (सो उष्ण काल 


परमानन्ददास हि १२१ 


गरसी के दिन हते सो) श्रीयमुनाजी में 
पेरिके पार गए । वस्र सब पहरिके जा ठोर 
परभानन्ददासजी उतरे हते, ता ठोर आए । 
तहां इनको (पहलें ) परमानन्द्दासजी सों 
कह्ु मिज्नाप न हतो । जहां -सब लोग बेठे 
हते, तहां ए जाइ बेठे। परि ए श्रीआचाय॑- 
जी महाप्रभ्नुन के सेवक सो ये प्रसिद्ध हें । 
इनकों सब कोई जाने । सो सब इनको आदर 
सन्‍्मान करिके बेठारे, सो ये वेठे । ( और 
ओर ग्रुनीन के पद गाये ) ता पाछे परमानंद 
स्वामी ने विरह के पद गाए । 


$सो विरह के पद काहेतें गाए। जो- 
इनको प्रथम स्वरूप कहि आए हैं । कहा ? 
जो- लीला-मध्यपाती श्रीठाकुरजी के परम 
सखा हैं । सो ये परमानन्दस्वामी उद्दां तें 


१९२ अप्जाप 
बिहुरे । ओर इहां तो अब ही श्रीठाकुरजी 
को द्रसन भयो नांही । ओर श्रीआचार्थ जी 
महाप्रभुन को दरसन होइगो। तब श्री: 
गोबद्धन॑ंसाथजी को हू दरसन होशंगो, 
श्रीआचार्यजी महाप्रभु करावेंगे । सो दरसन 
केलो होइगो ? जो-- श्रीआचार्यजी महाप्रभुन 
के मार्ग को इह लिद्धान्त है। जों--भगवदीय 
को संग होइ, तो श्रीठाकुरजी कृपा करें । 
ताही के लिए श्रीआचार्यजी महाप्रभु वाके 
ऊपर अनुभ्ह करिके अपने कृपा पात्र भगव- 
दीय के अंतःकर्ण सें बेठिके परमानन्दस्वासी 
के पास बैठायो । सो ये श्रीआचारय॑जी महा[- 

प्रभुन के सेवक केसे हैं ? जो-- जिनकों श्री- 

ठाकरजी क्षण एक भूक्षत नाहीं हें । इनक 
छोडत नाहीं हैं । इनके संग ही रहत हें । 

काहे तें ? जो सूरदासजी गाए हैं |-- 


परमानन्द्दास र३३ 
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“भक्त विरह कातर करुणाभय डोलत पाछे लागे! ॥ 

और जगन्नाथ जोसी की वध्ततां 
( चौ, वे, सं० ३१ ) में लिख्यो हे । 
“जो जब वा राजपूत गरासिया ने तरवार 
काढी, तव श्रीठाकुरजी ने वाकों हाथ 
पकरणयो” । तातें श्रीआचायजी महाप्रभुन के 
सेवकन के निरकंट श्रीठाकुरजी रहत हैं। तातें 
परसानन्दस्वामी ने विरह के पद गाए 
सो पद ; 


॥ राग विहागठो ॥ 


ब्रज के बिरही लोग विचारे ॥ 

बिन गोपाल ठगे से छाढे अति दुरबल तन-हारे ॥ 

मात जख्तोदा पंथ निहारति निरखति सांक सकारे | 

जो कोंउ कान्हा कान्‍्ह' कहि टेरत अखियन वहत पनारे॥ 
यह मथुरा काजर की रेखा जोई निकसत सेईई कारे ॥ 
प्रमानंद स्वामी! विन ऐसे जैसे चंद बिचु तारे ॥ 


+“# यहां तक सावभकाश के रूप में प्रकाशित हुआ, था, पर 
स० १६६७ वाली चार्ता प्रति फा यद्द मूल अंश दी हैं। 


१२४ अपएलाप 


॥ राग कान्हरो ॥ 
- गोइंस सब गोपाल-उपासी । 
जो गाहक साधन के ऊधो ! 
ते तब बसत ईस - पुर कासी ॥| 
जद्यपि हारे हम तजी अनाथ कारि । 
अब छाडति क्‍यों रति की गासी ॥ 


अपनी सीतलता नहिं छाॉंडत । 
यद्यपि विधु राहु भयो ग्रासी ॥ 


किहि अपराध जोग लिखि पठयो 
म भजन तें करत उदासी ।! 


£ परमारनंद ' ऐसी को विरहिनि 

मांगति म्ुकति छांडि शुन रासी ! 

॥ राग कानन्‍्हरो ॥ 
कौन रसिक्र है इन बातनि कौ । 
न॑दर्नदन बिज्ञु कासों कहिए छुनि री! सखी मेरे दुख वा तन कौ॥ 
कहां वे जमुना पुलिन मनोहर कहां वे चंद सरद रातमि कौ | 
कहां वे सेज पौदिबो बनको फूल विछोना सदु पातनि कौ ।। 
कहां वे मंद सुगंध अनिल्ध रस, कहां वे पटपद जल जावनि कौ 
कहां वे दरस प्रस प्रमानन्द'कमल नयन कोमल गातनि कौ 

॥ राग कानन्‍्हरो ॥ 
माई को मिलिये नन्‍्द किसोरे । 
एक वार को नेन दिखावे मेरे सनके चोरे ॥ 





परसाननन्‍्ददास्त श्श्श्‌ 


जागत गगन गनत नहिं खूटत क्‍यों पाऊंगी भोरे । 
सुनिरी सखी ! अब केसे जीजे सुनि तमचुर खग रोरे ॥ 
जोपै प्रीति होइ अंतर गत जिनि काहूब निहोरे । 
'परमानन्द' प्रभु आह मिलहिंगे सखी सीस जिनि ढोरे ॥ 


इत्यादिक विरह के पद परमानन्द स्वामी 
ने सारी राति गाए । तब पिछक्ी राजि घडी 
चारि रही । (तब कीतेन राखे ) तब सब 
जागरन में आए हते, सो अंपने झपने घर 
गए । 


एसेई ए भीआचार्यजी महाप्रभुन के 
सेवक जलघरिया च॒न्नी कपूर हू श्राआचार्यजी 
महाप्रभु के सेवक इन परमानन्दस्वामी सोौं 
' श्रीकृष्ण स्परण ” कहिके चले। परमासन्द 
स्वामी के कीतन घुनिके बोहोत प्रसन्न भछ। 
ओर परमानन्द स्वासी सो कह्यो जो-जेसे हम 
सुने हते, तांते' अधिक देखे । तुम ऊपर 
अमगवतकृपा अनुगह पूर्ण है । 


श्श्द्‌ शएदाप 


क(सो या प्रकार थे छुज्नी कपूर) परमा- 
ननन्‍द्‌ ध्वासी के ऊपर अनुय्रह करिवे के लिए 
नए नाहीं तो भगवदीय काहे को काहू के घर 
जांइ । ओर यह ऊपर कहि आए हैं, जो- 
श्रीठाकुरजी श्रीआचार्यजी महाप्रभुन के 
सेवकन के निकट रहत हैं । तांको हेतु यह 
है । जो-- निकट -हैं। तातें इन जलघरिया 
कपूर की गोद में बेठिके श्रीनवनौत-प्रियजी 
ने परमानन्द स्वामी के कीतेन सुने हें & ।. 
तातें इन जलघरिया कपूर की गोद में बेठिके 
काहेकों सुने-? जो- श्रीआचार्यजी महाप्रभुन 
के सार्ग की मादा हे; जो-- श्रीआचायजी 
महाप्रसुन॒ के अनुयह- बिना श्रीठाकरजी 
कृपा न करें । सो जलघरिया-जन्नी के ऊपर 
श्रीआचायेजी महाभुन को; अनुयह है। तातें 


#--# इतना अंश भावप्चकाश रूप मे घकाशित हुआ. था । पर 
सं० १६६७ की वार्ता भ्रति,में यह: बार्ता।का, मूल अंश-ही है । 


परमानरददास १२७ 


श्रीनवनीत-प्रियेशी इनकी गोद में बेठिके 
परभानन३ स्वामी के कीतन सुने । सो “श्री 
नवनीतप्रियजी “कों उनके कीर्तेन काहे कों 
सुनने पडे ? सो ताको हेतु यह हे + सो 
परसानन्द स्वामी के ऊपर, अनुग्रह 'करिवे के 
लिए श्रीआचायजी  सहांप्रभुन के सेवक 
जलघरिया कपूर चछत्री परमानन्द स्वामी सों 
कृष्णस्मरण, कंहिके चले ॥ » . 


सो श्रीयसुनाजी के तीर आए । तहां 
आइके विचार कियो जो-- नाव ,की बाट 
देखिये तो अवार होइगी । और सेवा छूटेगी 
ओर श्रीआचार्यजी महाप्रभ्चु जानेंगे तो 
खीजेंगे । ताते जेसे पेरिके आए । तेसे पेरिके 
गए । ( धोती उपरना परदनी सहित न्हाह 
के अपरस ही में आए । ताही समय श्री- 





४. >» इतना अंश नवीन प्रकाशित घाता ओर भावषफाश 
दोनों में नहीं है । 


श्श्ष झष्टछ्ाप 


आवचायंजी जाप पोंढिके उठे हते ' सो 
श्रीआचाय जी के दश्सन करे दंडवत करि 
अपने जलघरा की सेवा में तत्पर भये ) * 


#भावप्रकाश, 

सो या प्रकार ये क्षत्री कपूर परमानन्दस्वामी के 
उपर कृपा करिवे के अथे परमानन्दस्वामी के पास गये । 
नोंदी तो इनकों श्रीझाकुरजी आप सालुभाव हते, सो एसे 
भगवदी काहे को काहू के घर जांय ? परंतु परमानन्द- 
स्वामी के ऊपर कृपा होनहार हैं, तासों श्रीनषनीतप्रियजी 
वा क्षत्री कपूर जक्षघरिया को मन प्रेरिके याके संग आप 
ही पधारि, याही की गोद में वैठिके परमानन्दस्वामी के 
कीतेन सुने । 


सो या प्रकार वह चअत्नी जलघरिया 
परसानन्द्स्वासी के कोर्तन सुनि जब प्रयाग 
सों अढेल्ष कों चले, सो तब परमानन्दस्वामी 
सगरी रात्रि के श्रमित हते, सो ये हू सोये ।+ 
+भावप्रकाश, ह 


सो तहां यह संदेह होय जो- परमानन्दस्वामी 
सग्री रात्रि जागरन करिके चारि घड़ी पिछली 


ध्रमानत्ददास है 


रात्रि रही तब सोये । सो सोये ते जागरन को फेल जात 
रहत है । जो परमानन्द स्वामी तो सुज्ञान हैं, और चतुर 
हैं। तासों वे क्‍यों सोये-१ तहां कहत- हैं जो- परमानन्द- 
स्वामी लीला-संबंधी पुष्टिजीव हैं। सो एंक श्रीढाकुरजी 
को चाहत हैं और जागरन के फल को चाहत सांही हैं। 
सो ये' परमात्न्द. स्वामी एकदसी के जागरन को 
मिस मात्र लेके भगवन्ताम अधिक लियो जाय' ताके 
लिये जागरन करत हते। सो इनकों विधि रीति सोंकछू 
जागरन करिये के फल को कारन नांही है । तासों परमा 
नन्ददास चारि घड़ी रात्रि पिछली-रही तब सोये । सो 
यातें जो- जागरन को फल जायगो, परंतु भगवन्नाम 
लियो, सो गुन तो कीह काल में जायगो नांही । वासों 
भगवन्नाम लेयपे के अर्थ चारि घडी रात्रि पाछिली को 
सोये । सो काहे तें जो- सोर्दे नांही तो द्वादसी के दिन 
आलस शरीर में रहे | फेरि द्वादशी की रात्रि को डेढ़ 
पहर रात्रि ताई कीरतन करने हैं- । तासों जागरन को 
आश्रय छोडिकें भगवन्ताम को आश्रय करिकें सोगे । 


ता .पाछें राजि को जागरनः के श्रम सों 
परमानन्द स्वामी को निद्रा आई. । सो इतने 
में स््त आयो । सो स्वप्त में देखे तो जेसे 
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शत्रि को जागरन में क्षीआचार्थजी मह्दाप्रशुन 
के सेवक च॒त्री कपूर जलघरिया बेठे हते। 
तेले ही बेठे देखे । ओर देखे तो च्षत्री कपूर 
की गोद में श्रीनवनीतप्रियजी बैठे हैं। 
उसे दरसन भए। ओर स्प्रप्त में श्रीनवनीत- 
प्रियजी ने ( मुसिकाइ के ) कह्यो ज़ो- आज 
( मेने ) तेरे कीर्तन सुने हैं। सो श्रीआचा्य 
जी के कृपापात्र सेवक कपूर जलघरियां 
तेरे यहाँ रात्रि कों जागरन में आए ताशों 
इनके साथ में हू आयो | सो इतने दिन में 
आजु तेरे कीतेन सुन्‍्यो हों 28 

#न्भावपप्रकार 


भो यह कहे । तहां यह संदेह होय जो- श्रीठाकुरजी 
तो सदा सुनत हैं, और सब ठौर व्यापक हैं । सो कहे 
जो- आज़ में सुन्योी' ताक्ो कारन कहा ? तहां कहत हैं 
जो- इतने दिन सो अगीकार में ठील हती, सो भंतर्यामी 
साक्तिरूप सो सुने । तासों अब अगीझार करनो है और 
कृपा करनी है, सो वेगि कृपा करन को लक्षण बताये। 


परमानन्द्दास श्र 


तासों कहे जो-आजु में तेरे कीतन सुन्‍्यों हों, सो आज 
मैं तोपर पूरन कृपा करी। तासों अब बेगि मोकों .पावोंगे। 
सो यह आशय जाननो |. _ 


इतनो श्रीनवनीतप्रियजी ने श्रीमुख 
सों कह्यो सो तब ही परमानन्द स्वामी की 
निद्रा खुली । सो वेले में श्रीमुख को सोन्द्य 
कोटि लावण्य परायण परमान#द संवासी ने 
देख्यो । सो हंदय में धरि लीनो, और मन 
में चटपटी लागी (और, आति भई जो- 
अब में कब श्रीनवनीतप्रियजी को दरसन 
करों । ता पाछें परमानन्द' स्वासी ने अपने 
मन में विचार कियो जो- में इतने दिल तें 
जागरन कियो ओर कीतेन हू गाये । परल्तु 
सोकों एसो दरसन कब हू न भयो । जो- 
आज भयो है सो, श्रीआचायजी को सेवक 
जलघरिया चत्नी कपूर आयों तासों उनकी 
गोद में भयो ) जो यह दरसन क्षत्री कपूर 
विना न होईंगो । तातें होइ तो उनके पास 
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जैये । उतसों मिलें तब कार्य सिद्ध होइगो। 
एले परसानन्द स्वासी अपने सनसें विचार 
करिके प्रयाग तें उठिके अडेल कों चले । 
सो श्रीयपुनाजी के तीर आइ ठाढे 
भए्‌। लो धातःकाल्त को समो हतो, सो प्रथम 
नाव चक्नती हती । तापर बेठिके परमानन्द' 
स्थामी पार उतरे । सो आगे आइ देखे तो 
श्रीआचार्यजी_महाप्रभु स्नान करिके श्री- 
यमुनाजी के तोर ऊपर संध्याबंदन करत 
हते । सो इन परमसानन्द स्थासी को भीआ- 
चार्यजी सद्दाप्रभुन को दरसन भयो । सो 
ताज्षात्‌ श्रीपूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र एसो 
दरसन परमानन्द स्वामी कों भयो। ( सो 
जैसे श्रीयुसांइजी श्रीवल्लभाष्टक में वर्णन 
किये हैं जो- वस्तुत:. कृष्ण “एब० । एसो 
दरसन करिके परमानन्द स्वामी चकित होड़ 
रहे । लो कछु घोल न निकस्यों ) तब परमा- 
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ननन्‍्द स्वामी के मन में झाई । जो- श्री- 
आचायजी महाप्रभुन के ,सेवक जलघरिया 
चुत्नी कपूर की गोद में श्रीठाकरजी- क्‍यों न 
विराजे ? जिनके माथे श्रीआचार्यजी आपु एसे 
घनी विसजत हैं। (तासों में इनको सेवक 
होऊंगो । परि मेरो सामथ्य नांही हे जो- 
इन सों सेवक होन की विनती करों । ) परि 
परसानन्द स्वासी के. सन सें यह जो- वे 
क्री कपूर मिले तो आछो हैँ । जो- काहेतें 
जो- जिनके दरसन तें, श्रीआचायज़ी .महा- 
प्रभुन के दरसन भए १. े 

(यह विचार परसतानन्द स्वामी अपने सन 
में करत हते ) ता पाछें,श्रीआचारयजी महाप्रभ्ु 
परमानन्द स्वामी सो कहे जो-- परमानन्ददास: 
कछू भगवद-जस वर्णन करो । तब परसानन्द 
स्वामी नें ( श्रीआचार्यजी को साष्टांग दंग्डवत 
करिके) बिरह के पद गाए । सो पद; 
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॥ राग सारंग ॥ 


कोन बेर भई चले री गोपाल हिं । 
हों मोसार गई ही न्योंते बार वार वूकृति त्रजबाल हिं॥ 
तेरे तनकौ रूप कहां गयो भामिनि अरु सुख कमल सुकाई रह्यो 
सब सोभाग गए हरिके संग हृदो सकोमल विरह दक्यो ॥ 
को बोले फो नेन उघरे को ऊत्तर देह विकल मन। 
जो सर्वेसु अक्रूर चुरायो 'परमानन्द स्थामी' जीवन-धन ॥। 


जिय की साथ जिय हीं रही री । 
बहुरि गोपाल देखन न पाए बिलपति कुंज अहीरी ॥ 
इक दिन सो जु सखी इन मारणु बेचन जात दही री। 
प्रीति के लय दान मिस मोहन मेंरी बांह गही री ॥ 
बिनु देख घरी जात कलप भरि विरहाअनल दही री । 
'परमामन्द स्वामी' बिलु दरसन मेननि नदी बही री ॥ 


वेद बात कमल-दलनेन की । 
बार बार सुधि आवति सजनी वह दुरि देनी सेन की ।। 
वह लीला वह रास सरद कौ गो-रज रंजित आवनि | 
अरु बह ऊँची टेर मनोहर मिप्त करि मोहि सुनावनि ॥ 
वे बातें सालति उर अन्तर को पर पीर हिं पते । 
'प्रमानन्द' कष्लौ न परे कछु हियो सुरूष्यो आये ॥ 
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सुधि करति कमल-दलनेन की | 
भरि भरि लेति नीर अति आतुर चहें रति इंदावन चेन की 
गाहे आलिंगन दे दे मिल्ति हि कुंज लता हुम ऐन की । 
वे बतियां केसे के विसरति बांह उसीसे सेन की ॥ 
वसि निर्कुज में रास खिलाए बिथा गयवांई मेन की। 
प्रमानन्दः ग्रश्नु सों क्‍यों जीवहि सो पोखी मृदु बैन की 
या भाति सों परमानन्द स्वासी ने विरह 
के पद श्रीआचायजी के आगे गाए। सो 
सुनिके श्रीआचायजी महाप्रभु परमानन्द 
स्वामी सों कह्यो जो-( परमानन्ददास ! ) कह्त्‌ 
भगवत-लीला & वर्णन करो। तब परमानन्द 
स्वामी ने कह्यो जो- महाराज बाल-लीला सें 
कछू समझत नाहीं। तब श्रीआचायजी महा- 
प्रभुन नें कह्यो जो- तुम (श्रीयमुनाजी में) 
ल्ान करे आउ, तोकों हम समझावेंगे । 
तव परमानन्द स्वामी नें श्रीआचार्यजी 
महाप्रभुन सों कह्मयो जो-महाराज | आपको 
5 बाललीला के पद गाबो । पठ भी है... 
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सेवक जलघरिया क्त्री कपूर कहां हैं । तब 
श्रीआचायजी मसहाप्रश्चु कहे जो (सेवा) 
टहल हें होहगो । 


। पा परमानन्द स्वासी श्रीयसुनाजी 
ज्ञान कों गए । (और श्रीआचार्यजी तो 
सेवा, को समय हतो-लो पेणि ही उहां तें 
सन्दिरि को पंधारे, ओर श्रीनवनीतश्रियजी 
को जगाए) सो आगे जाइकें देखे तो जमुना 
जलकी गागरि लेके वह चत्री' कपूर आवत 
है। सो उनकों देखिके परमानन्द स्वामी 
बोहोत प्रसन्न भए.। ओर दोऊ हाथ सों 
पएरसानन्द स्वामी नें परस्पर नमस्कार & 
कियो। ओर कद्यो ज्ञो-रात्रि कों आप कृपा 
करिके जागरन में पधारे हृते । सो श्रीठाकुर 
जी आपकी गोदसें बेठिके मेरे कीतन सुनें । 
सो ( में सोयो तब श्रीनवनीतप्रियजी ने 





£ पाठ भगवतत-रम रन । 
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दरलन दियो और ) आपकी कप ते श्रीठाकुर 
जी नें मौसों कह्यो, जो- मेने श्रीझचायेजी 
महाप्रभुन. के सेवक कपूर की गोद में बेठिके 
में तेरे कीर्तन सुने । सो आपके अनुमह, तें 
मेरे भाग्य सिद्ध भयो है ! सो में आपके 
अनुय्रह तें अब तिहारे दरसन कों व्यापो 
(तासों अब जा प्रकार श्रीआचायजी, -आप्र 
मोकों नित्य, दरसन देय, सो :प्रकार कृपा 
करिके बतावो |) सो आतव्रृत ,ही -ुमारी 
कृपा तें मोकों श्रीआचार्यजी महाप्रभुन क्रो 
दरसन भयो । सो साक्षात श्रीपर्णपुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णचन्द, श्रीगोवद्धेनघर को दरसन भयो 
(सों यह तिहारे सत्संग को प्रभाव हे). 

इतनी बात प्मानन्द स्वामी की सुनिके 
वह जलघरिया छत्नी कपूर से परमानन्द स्वामी 
सो क्यो जो- ( तिहारी, ऊपर श्रीआचायजी 
की कृपा भई हे। तासों तुंम को एसो दरसन 
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अल अत तू * तन ++++++++ 








भययो हे ओर तुम सों आपने आज्ञा करी है, 
श्रण लेवे के लिये, तो जासों तुम वेगिं ही 
न्हाइके अपरस ,ही में श्रीआचार्यज़ी “के 
पास चलो ।सो तुम कों प्रभरु-कंपा करिके 
शुरण लेइगें। तव तिहारो सब सनोरथ सिद्ध 
होयथगो । ओर रात्रि को में जागरन में तिहारे 
पास गयो, सो -बात तुम श्रीआचायंजी के 
ऋआागे सति करियो जो- श्रीआचायजी महाप्रभु 
सुनेंगे तो खीजेंगे । जो- सेवा छोडिके कहां 
गयो हो ? तातें यह बात ) सति कंहो। 

इतनी बांत सुनिके परमानन्द स्वामी 
बोहोत प्रसन्न भए्‌ । जो-धन्य ये हें- जिनके 
ऊपर इतनो श्रीठाकुरजी को अलुयह हे और 
झंपनो स्वरूप छिपावत हैं । 

अपार परसाननद स्वासी तो स्लान कों 
गए । ओर वह- जलघरिया -ज्षत्री कपूर 
जलकी गागरि लेके मंदिर में गयो । 
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. पाले परमानन्द स्वासी स्लांन करिके. तत्काल 
जाइकेः श्रीआचार्यजी ,महांप्रभु , कों साष्टांग 
दंडवत करिके आगे ठाढे भण-& . 


' तब ओआचार्यजी महाप्रसु आप कहे जो- 
परमाननन्‍्द | आगे आइ बैठि.। तब. श्रीआचार्य 
जी 'महाप्रभुन के आगे परंमाननद दास 
जाइ बेठे )। तब॑ भ्रीआचार्यजी महाप्रश्चुन ने 
ऊकंपा करिके नाप्त सुनायो । पाछे मंदिर में 
पधारि (भोग सराय ) श्रीनवर्ीतप्रियजी के 
संभिधान परमानन्द दास कों'ब्रह्म-संनिधान 

। है. कोर 


| सं 


ना ++ 





# .. +- इस स्थान पर भावप्रकाश वाली वार्ता मस्त 
प्रकार वार्ता का पाठ है -- 


यह बचन परमानन्द स्थामी सो फहके ज़रा चछता 
चेष्णव ने तो श्रीयपुना जल की गागरि भरी और परमानः्द्‌ 
दाख स्वान फ्रिकेअपरख ही मे श्रीआचार्य्ी के पास उन 
जलबरिया क्षत्री के पाछ पाछे झाए। ता समय थ्रोष्याचारयंजी 
श्रीनवनी तप्रियज्ञों फो श्ंगार फरिके श्रीमोपीवल्लसम ' भोग 
धरिके बिरजे हते। ता समय परमानन्ददासत न्हाउ फे शाण! 
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बरह्म-संबंध करवायो । पा्ें अनुग्रह करिके . 
परंसानण्द दास को अनुक्रमणिका सुनाई । 
ऊ काहेतें ? जो- प्रथम परमानन्द 
दास को श्रीआचार्यजी- महाप्रशभु आप 
अपने श्रीमुख ते- कहे जो- परसानन्द ! 
कहु भगवद-जस वर्णन करो! सो परमानन्द 
स्वामी ने विरह के पद गाए। तब श्रीआचार्य 
'जी महाप्रभु श्रीसुख तें कहे, जो-, कछु 
लीला वर्णन करि, तब परश्मानन्ददास ने 
कह्यो- जो- 'महाराज़ में -तो कछू-समझत 
नाहीं। ओर लमझत नाहीं तो विरह के पद 
केसे थावत हैं ? सो ऊपर कहि आए हैं। जो- 
श्रीठाकरजी तें बिछुरे हैं सो विछुरे को दुख 
स्फुर्त भयो, संयोग को खुख ताको विस्मरण 
भयो । काहे ते ? जो- सब लीलाविशिष्ट पूर्ण 
पधारे हैं । सो जब श्रीआचार्यजी महाप्रशु् 
ने परसानन्द स्वासी को श्रीनवर्नीतप्रियज्ञी 
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के दरसन करवाए , तब सव लीलो- की 
स्फुर्ति परमानन्द. स्वासी . को, भहे, ओर श्री 
आचायजी महाप्रश्भ आप, परमाननन्‍्द- स्वामी 
को अनुप्रह -करिके. अनुक्रमणिका: सुनाई-। 
ताको-कारन-कहा ? जो--अनुक्रमणिका द्वारा 
श्रीभागवत रूपी समुद्र श्रीआचायेजी महा: 
प्रभुन ने परमानन्ददास-केःहदय में धरयो 
तातें वाणी तो सतब-अष्ट काव्य-की समान हो। 
ओर इन दोउन को सागर भयो. हैः 'सूर- 
सागर”! : परसानन्द-सागर” ॥ 'सो भागवत 
रूपी समुद्र श्रीआवायजी, महाप्रभुन,ने इनके 
हृदय में धरयो हे, सो श्रीआचार्यजी महा- 
पश्नन मे कह्यो. जो-परसानन्द ! घाल-लीला 
वर्णन करो 5 


१%॥। 


5... हे इतना अंश सावप्रकाश रूप में भ्रकाशित हुआ था- 
पर , यद्द कुछ परिवतंन-फे साथ-सं० १द६७ की 
पाता फा ही सूल पाठ है।भाधप्रकाश आगे दिया 
जारदा हे! 
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हु भावपकोश-- 


हर 


(५ 


| 'सो ताकी हेतु यह है जो-प्रथम परमानंद- 
दास सो आधचार्यजीने कक्को जो-कछु भगवद्‌-बरणन करो, 
तय परमानन्ददास ने विरइ के पद गाये ।. पाछे श्री 
आधायजी आप परमानन्ददास को कहे जो-” वाल-लीला 
गांवों | सो ताकों हेतु यह है जो- वाल्-लीला श्रीनंदराय 
जी के घर की लीला है। सो संयोग रस है । सो, एक 
वार संयोग होय तो पाछे विरह फल रूप होय । सो 
कहे तें ! जो. रासपंचाध्यायी में' अजभक्न को बुलायेके 
लीला किये । ता पाले अन्तेरध्योर्न में विरह फल रूप 
भयो , । तांपों .मंगवोन' कंहे- ' येथाउघनो लब्धधने 
विनटे तबिन्तया न्‍्यन्रिभ्तो ,नवेद!/ ० | ४ 

' जैसे धन पाहके धन जांय, तब धन को चिंतन बोहोत 
होय । सो पहले श्रीआचारयजी आप कहे जो-- बाल-लीला 
गावो । क्‍यों ! जो- अज्ुभव करिके विरह को गान वेगि 
फले । परि प्रमानन्ददास ने विनती कीनी जो- महाराज! 
में कछु समुझत नांही हों । 


पंरमानन्ददाष्त हि ...... ए४३ 


शत न अल चीज न्‍अकन्‍्कन्‍मगगऊकान+ आमथम»५भभ-कम» न 


ताफ़ी आशय यह है जो-- सेयोगे रस “अब ही है 
नांही, जो-मूल लीड में: हतो सो-विस्दत भयी है । परि 
टीला में दें बिछुरे हैं, और देवी जीव हैं, तासों विरह 
जनम ही तें गाये | सो अब नाम स्मपन कराइके 
अज्ञनि प्रतिविन्ध दूरि कियों, ता पाछें, श्रीमागवत 
दशमस्कंध की अनुक्रमणिका सुनाये | सो तथ साक्षात्‌ 
श्रीनवनीतप्रियजी के स्वरूप को अलुभव भयो भौर दशम 
की सगरी लीला स्फुरी।..... 





न ४४ 


परमारददास को दशम की अलुक्रमणिका सुनाये 
ताकी कारण यह है जो सर्वोत्तम प्रेन्थ श्रीगुसोईजी प्रकट 
किये हैं । तामें श्रीआचायजी को घामे कहे हें जो- 
ओरीभागवत-पीयूप-सशुद्र -सथनक्षम) सो श्रीभागवर्त की 
श्रीमुसाईजी अमृत को समुद्र करिके वरणन किये, सो श्री 
आचायजी आप अलुक्रमणिका हारा श्रीमागवतरूपी 
समुद्र परमानन्ददास के हृदय में खापन कियो । सो सैर 
ही प्रथम सरदास के हृदय में अनुक्रमरिक्रा दारा श्री 
भागवतरूपी समुद्र स्थापन कियो हतो । वासों वैष्णव तो 
अनेक श्रीआचारयजी के कृपापात्र हैं, परल्तु छरदास और 
परमानन्ददास ये दोक 'सागर' ,भये । इन दोउल के 
कीर्तन की सैख्या नांही, सो दोऊ सागरक कहवाये । 
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सी श्रीआचायजी ने आज्ञा करी जो-बाललौला गावो, 
अब संयोग रस की अलुभव भयो | 


' चब प्रमानन्ददास ने तत्काल बाल- 
लीला को पद करिके गायो | सो पद; 


॥ खग आाखावरोे ॥ |. । 


माई। कमल नयन स्थाम सुन्दर झूलत हें पलनां | 
बात्य-लीला गावति सब गोइल दी लक्षनां ॥ 
अरुनत तरुन-चरन कमशझ, नखमनि ससि-जोती । 
कुंचित -कच मंबराकृत लर लटके गज-मोती ॥. - 
अंगुठा गधहि कमल पानि मेलत मुख मांहीं। - 
अपनो प्रतिबिंब देखि पुनि परुनि मुसकांहीं। 
जसुमति के पुन्य एुंज 'निरखि निरखि, लाले । 

परमानन्द स्वामी गोपाल खत सनेह पाले ॥ , 


टी 


॥राग बिलाइल |! 


ध 


जसोदा | तेरे भागकी कही न जाई । 
जो मूरति अक्षादिक दुसभ सो पगटे हैं आह ।|' 


जा आाएाणाओ है 





#/ परमानन्द सागर का शुद्ध, प्रामाणिक संस्करण विद्या 
विभाग कांकरोली से शीघ्र ही प्रकोशित होगा । 


परमानस्द्दास 


सिव नारद सनकादि सहामुनि मिलिब्रेकों करत उपाई । 
ते नंद-लाल धूरि धूसर वपु, रहत कंठ लंपटाई॥| 
रतन जटित पोढाह पालने, बदन. निरखि सुसकाई .। 
भूली मेरे लाल जांउं घलिहारी परमानंद' 'बलिजाई ॥ 

/ ,+ 7. #& राग. विलोवल < 
सनिमे आगन नंद कें खेलत दोठ भैया । 
गउर स्पाम-जोरी बनी बल, कुंवर-कन्हैया ॥, 
नूपुर कंकन्‌ किकिती रुनकुन »झुन बाज | 
मोहि रही ब्रज-सुंन्दरी मनसा-सुत लाजे ॥ 
संगे संगे जसोमति रोहिनी हित-जन्‍्तेया *। 
चुटकी दे दे नचावही सुत जानि नन्हेया ॥, 
नील पीत-पटे "ओढनी देखत मोहि भाव | 
चाल-लीला विनोद सों 'परमानंद' गांवे ॥ 
हरि को विमल जस गावति गोपीगनां | 
मतिमे आंगन नंदंराय कें | का हि 
बाल गोपाल तहां करे रिंगनां गिरि गिरि उठत घुठुरुअनि टेकत 
जानुपानि मेरो छगन को मंगनां ! 
धूसर धूरि.उठाइ गोद ले ॥ : 
मात झसतोदा के प्रेम कौ भजनां। ज्िपद पहमि मापित 
चन आलंस । 


अबजु कठिन भयो देहरी के हंदानां । 


४६ , अप्डाप 


(परप्ार्नद' प्रभु भर्गेतःबछल हरि ) 
रुचिर हार घर कंठ सोहे बधनां ॥ - 


ये बालेलीला के पद परसानन्ददास ने - 
गाए लो सुनिके श्रीआचार्यजी महाप्रभु आप 
बोहोत प्रसन्न''भए ,। पाछे परमानन्ददास ' 
श्रीक्ाचायजी मंहाप्रभुन के पांस अडेल आइ 
रहे । सो श्रीआंचायजी महाप्रभुंन ने परमा 
नरद॒दास को (सों कहे' जो- अब समय: 
समय के पद तित्य ,श्रीनवनीतप्रियज्ञी कों: 
सुनायो करो, सो-यहं तुम को ) 'कीतेन की 
सेवा दीनी । सो परमानन्द्दास श्रीनवनीत 
प्रियज्ञी कों नित्य नये भांति भांति के पद 
करिके सुनाए । जब अनोसर होई- तब परमी- 
ददास श्रीआचाय जी महाप्रभुन के आगे 

( अनेक ब्रज-लीक्षा के ) कीतन करते । श्री 
आाचांयजी महाप्रभु नित्य ( श्रीसुबोषिनी जी 
की ) कथा कहते । (सो जा समय जा 


-परभाननददास ४ १४७ 


प्रसंग की कथा अीआँचार्यजी के श्रीसुखतें 
ः सुनते ताह्दी प्रसंग के क्रीतन कथा भंये पीछे 
“परमानन्दंदासं भीआचायजी को सुनावते)& 


सो एक दिन परमानन्ददास ने चरणार- 
विंद को महात्म्य ( कंथां में श्रीआचाय जी के 
श्रीमुखतें) सुन्यो ॥ सो! चरेंणारविंद के 
महात्म्य को कीतन करिके परमानन्दस्वामी 
ने.गायो ; .सो.पद्‌८-८६ . .. -/ -:- :- * 


रा /£ रंग कान्हरों आर 


आप 


चरन कमल बंदू जगदीस, जे गोधन के संग घाए। 
'जे-पद कम्नल धृरि पटाने, करं.गहि गोपिनि उर लाए।॥ 
-जे-पद. कमल युश्रिह्ठिस-पूजित, राजम्रग-में चलिए । 
जे पद . कमल -पितामह भीषम, भारत में देखन पाए | 
जे-पद कमल संभ्रु चतुराननं, हद कमल “अंतर राखे। 


बा न चक्‍+ण 2» 


जे पद कमल रमा-ठर भृषणचेद, भागवत, मुनि भाखे ॥ 


3० 


$- 
जज आफ नस ता 


4 इस से अधिऊर कीतन। की झोर क्यो प्रामाणिकता 
हो सकतो है? 
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जे पद फल लोक त्रे-पावन, दलि राणा के पीठ परे । 
सो एद कमल दास परमानंद' गा६षत प्रेम-पियूप भरे ॥ 
। ॥क्‍ यंजी 
यह एद गाइके श्रीआचायजी सहाप्रभुन 
के स्वछूप को ओर प्रार्थना को पद गायो ! 
दो एद्‌ 
राग कानन्‍्दरा 
इह मार्गों गोपीजन-वन्नभ ! 
मनुष्य-जन्म . और हरि-सेवा ब्रज बसिवों दौज मोहि सुक्लम 
श्रीबन्लभ-कुल कौ हो चेरो वेष्णबजन कौ दास कहाऊं | 
श्रीयमुना-जल नित प्रति न्हाऊं मन क्रम वचन कृष्ण-गुन गाऊं 
श्रीभागवत श्रवन सुनों नित, इन तजि चित्त कहू अनत न लाऊं 
| 'परसानंददास यह मांगत नित्त निरखों कवहू न अधाऊं ॥ 


ये घुनिके श्रीआचायजी मद्राप्रभु आप 
पं में विचारे, जो- मिस करिके पद सुनाइके 
बरजकी ( दरसन की ) प्राथेना कीन्ही । 
( लासों परमानन्ददास को ब्रज के दरसन 
-आपश्य करवापने ) तातें ब्रज को चलनो। 


( इति वार्ता प्रथम ) ' 


* परमानल्ददास १४६ 


, (वार्ता द्वितीग़न ) 





-. झअब श्रीआचार्यजी महाप्रभु आप; यह 
विचारिके ब्रज के पधारिवे को उययम किए#& 
सो दामोदरदास हरसानी, ,कृष्णदास मेघन 
परमानन्ददास- ओर यादघेन्द्रदास, हडचाई 
तथा रसोई की सामग्री लेके साथ चलते । 
सो श्रीआचायजी महाप्रभु आप ( अअडेल तें ) 
त्रज को पधारे । 


सो ब्रज को आवत मागे में पंरमाननन्‍्द 
दासजी को गांव कनोज आयो । तब 'पंरसा- 
नन्‍्ददास ने श्रीआचार्यजी, महाप्रभुन सों 
विनति करी, जो- महाराज' | मेरे घर 
पधारिण । आपके अनुग्रह तें मेरो भाग्य सिद्ध 
भयो, अब सेरो घरहू पावन करिए । 
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तब श्रीआवायजी सहाप्रभु आप कृपा- 
निधात, भक्त-मनोरथ-पूर्णकर्ता कृपा करिके 
प्रप्तामन्दद्मंस के घर पधारे ।-पाछे'परमानन्द 
दाख अपने भाग्य मानिके परम प्रीति' 'सों 
: अपने घर पधराइके “सब सामग्री बजार तें 
' लोए ।झआओर' जो वेष्णव 'हते सो 'तिन*सों 
' षोहोत बिनती देन्यता करिके“सबन “कों 
सीधो सामान देके रसोई करवाई. सो परेसा- 
ननन्‍्ददास ने श्रीआचार्यजी भह्दांप्रभुने- की 
सेवा नीकी भांति सों क़री । पाह़ें. श्रीआ- 
चायजी महाप्रभु. आप सेवा तें प्रोद्दोंचिके 
( सखडी अनसडी ) रशोड़े, करि श्रीठाकुरजी 
को भोग, समपिके समयानुसार भोग: सराइके 
. झनोसर . करि -आप .भोज़न करि. (ता पाले 
“ परमानन्ददास आँदि सब बेष्णवन, को : महा- 
ः प्रसाद देके ) गादीतकियान ऊपर विराजे । 
(पाले परमाननर्ूदास ,महाप्रसाद - ले 
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श्रीआचर्यजीःकें पीस आओइ दंडंवत करि बेठे) 
बत आप परमानन्ददास सो कहें जो-पर॑ मौनन्द 
दासः | -कंछू +भगवद-जस- वर्णान: करो . । तब. 
परमानन्द्दास तेःमनःसें विचारी:, जी- या। 
समें श्रीआवायजी: मंहाप्रंसुन को मन न्‍तो' 
ब्रज, (लीला) “में 'श्रीगोवद्धाननाथजी “के, 
पाप्ते हे. । तांतें बिरह के पद गाऊं।। 

' सो विरह को पद' एसों गायो जो--ऐएके 
'लण हूं कैस्पः सं जाय ।' 

लोपद ; है 
,... ,*६ राग कल्यान ३ 


हरि, | तेरी छोला की. सुंधि आवति | 
कमलनयन मोहन म्रति फो, मन . सन्‌ चित्र चनावति॥ 
एक वार जाहि मिलत मया ऊरिे, सौ केसे विसराचति। 
मृदू मुसकानि बंझ अवलोकनि, चाल मनोहर भावति ॥ 
ऊंबहुक निविड तिमिर आर्लिंगति, कबहुक पिक-स्वर गावति 
कपहुक संभ्रप 'क्यामि क्वासि! ऊरि संगहीन उठि धर्न॒तिं ॥ 
कवहुक- नयन मूँदि अतर गति, बनमाला, पहरावति । 
परमारनद' प्रश्ु श्याम-ध्यान करि ऐसे ब्रिह गमावति ॥ 


श्श्र अष्टछाप 


''एल्ो एद बिरह को परसानन्ददास ने 
क्रीआचारयजी महाप्रसुन के भागें गायो। 
सो सुनिके क्षीआचायजी महाप्रभुन को सूछा 
आई । सो जा लीला को परमामनन्‍्ददास ने 
पद गायो, ता लीज्ञा सें मप्त सणए । सो देहालु- 
संधान न रहो । सो तीन दिवस ताईं श्री- 
आचायजी महाप्रभुन को मूर्ला रही । ( छो 
नेत्र मूंदिके गादीतकियान पे विराजे इसे) 
सो समरे सेवक दामोदरदास दरसानी, कृष्ण 
दास सेघन प्रभृति श्रीआचायजी भहाप्रभ्ु 
के ( स्वरूप कों जानत हते सो जाने । सो 
कोई बेण्णव बोले नाहीं ) दरसन करें । ओर 
वेसे ही बेठे रहें । & 

#सावपप्रकाश 

सो तहां श्रीगुर्साईजी श्रीआचायेजी को स्वरूप 
श्रीषन्नभाष्टक में वर्णन कियो है जो-श्रीमद्‌ इंदावर्नेदु 
प्रकटित रसिकानन्द-सन्दोहरूप- स्फू्जद्रासादिलीलामृत० 
ऐसे रस सों भरे हैं । और सर्वोत्तम में श्रीगुसाईजी 


परमानच्ददास श्श३ 


आचायेजी को नाम कहे- 'रास-लीठेकतात्पर्याय नस) ! । 

श्रीआचार्यजी को काये कहियत हैं, जो जो ग्रन्थ किये 
सो तामें रास-लीला ही तात्पये है | और. कछु काहू घात 
में आप को तात्पये नाहीं है। सो-तासों रासलीला में 
मगन होय गये। . . * 


4 


भावप्रकाश-- , -- .: 

सो काहेतें ? जो-जेसे श्रीआचायेजी ओप पूर्ण 
पुरुपोच्तम हैं. सो इनकों शरीर-घम बाधक नाहीं,। जो 
मनुष्य-देह धारण किये तासों मलुष्प की क्रिया. जगत 
में दिखावत हैं, परे इनकों देह को घसे बाधक नहीं है 
तासों शब सेवक तीन दिन लोंबैठे रहे. . . 

(सो) पाछें चतुर्थ दिवस श्रीआचार्यजी 
महाप्रभु सावधान भए तब सब, बेष्णव 
प्रसन्न भये ). ड 


>मावप्रकाश हा 

सो तहां यह पूर्व पत्त होय जो- रासादिक लीला 
में मगन तीन दिन तांई क्यो रहे १ सो तहां कहत हैं जो 
रासादिक लीला में तीव ही णौर छुख्य हैं। जो श्रीगिरि- 
राज, ओऔवृदावन और श्रीयमुनाजी । १ श्रीगिरिराज 
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ध्यरूप 'होप' संगरी लीला की सामग्री सिद्धि करत हैं। 
श्रीवृंदायमकी लीला रसात्मक कुंज-विहा[र में ।।और ३ 

श्रीयमुनाजी-सब रास की मूंत | ह  ' 


या प्रकार जल स्थल की लीला है | सो, एक दिन 
श्रीगिरिराज संबंधी लीला-रस को अनुभव्र किंये, जो 
कंदरा में नाना प्रकार के विलास, चत्रश्र॒जदासंजी “गाँये 
हैं- श्रीमोंवर्द्द गिरि संघन कंदरा० आंदि.। दूसरे दिन 
बदावन-लीला, और तीसरे, दिनः श्रीयमुत्ताजीः की पुलिन 
(में) रास जल विदारादि । ग्रा: प्रकार तीन दिनों तीनों 
रस को अनुभव क्रिये | ता पंछि भूमि .र्पर ,अक्तिप्तागे 
प्रकट करिके अनेक जींवन,कों . सरन, लेऊें लीला-रसु को 
अनुभव करवावतों है, सो चौथे दिन श्रीआचायेजी आप 
नेत्र खोलिके सावधान मये । 


और परमानन्ददास मन में डरपे, जो - 
फेरि एसो पद न गाऊं 9 । 


#भावप्रकी शे दी आप 

सो परंमार्नन्द्दास योगसों, उरपे जो-ओशाचिाय 
जी आप रसे को अनुभव करिके क्दाचित! लीलॉजव मे 
'मंत हीह जय | से भिंपर पधारित्रेकोीमेनत्र न थरें 


'परमानन्ददास "श्र 





तो यह'दैंदी जीवन-को उद्धार कौन-आंति सो होयग्रो-? 
तापों प्रंमानन्ददास ने अपने-मन में-विचार क्रियो-जो-- 
अब में; फेरि -विरह को--पद- आचार्यजी -आगे -नाहीं 
गाऊंगी + बा कील “मे 


सो काहेतें | जो-श्रीआचायजी आप “-विरहात्मक 

स्॒रूप हैं । सर्वोत्तम में श्रीगुसाईजी आ्राप श्रीआचायंजी 
की नाम कहे ६ जो 'विश्दानुभवेकार्थ सर्व-त्यागोपदेशकः/ 
सो विरह-रस के अनुभवः के असम लौकिक-सें त्पाग 
किये,:सो उपदेश/करतहें ।यारम विरह,को स्वरूप ज़ताये, 
बिरह दशा-में-लौकिक वैदिक की फ़छू सुप्ि त- रहे; सो 
-वब विरह भयो जानिये |... :: 


--: : “ततातें-पाछे -परमानन्ददास ने -सूधे -पद्‌ 
गाये। सो - पद; 


“#-राग व्भास 5६ 


माई !:हों आनंद शुन गांउ । 
गोकुल की चितामनिःसाधौ-जो-मांगों सो«पांउ ॥| 
जब तें कमलर्तयन॑त्त्॒ज-आए-सकल-संपदर घदी-। 
नंदरा३ के “दार,-देखों प्यष्ट:-महा--सिद्धि--ठाठी 
।फूले-फले'सदा-नृंद्विनःक्रामघेनु -दुहि-लीजै-] <- 
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मांगे मेथ 'इंद्र वरसावै कृष्ण कृपा. सु जीजें ॥ 
कइृति जसोदा सखिय आगे हरि उतकरप जेंनावे । 
फ्रमानन्ददारस' कौ ठाकुर गुरही-मंनोहर भावे ॥ 

यह पद गायो। पाछें सांक को ओर 
पद गायो | लो पढे ३ 

» राग गोरी # 

बिमर्त जस बृंदावन:के चेद कौ । 
कहा प्रकांस सोम सरज की ? सो मेरे गोविंद कौ ॥ 
कहति जसोदा औरनि आगे वेमेव आनंद-कंद कौ। 
खेलत फिरत गोप-बालक-संग ठाकुर 'परमानन्द' कौ ।॥ 


(पाले) यह पद गायो। पाठें परमानन्द 
दास ने एसे खूघेपद्‌ याए।: फेरि एक दिन 
एक पद भायो । सो पद; । 

॥ राग सारण ॥ 


चलि री ! नंद-गाम जाहइ बसिये | 
वरिक खेलत त्रजर्चंद सों' हसिये | ' « +-+ ग्र 
सत बठोन सेव सुख माई कठिन इहे जो-दूरि करन्हाई। 
खन चोरत दुरि दुरि देंखों, सजनी जनम सुफल करि लेखों 
तचर लोचन छिनु छित प्याला कंठिन प्रीति 'पर मार्तदेशिणर 
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: यट्ट पद परमानन्ददास ने गायो । था 
पद में यह कहे जो-चलि री ! 'नंद-गाम जाइ 
बसिए! । सो सुनिके श्रीआंचायजी मंहाप्रभ्ु 
ब्रजञकों पधारे । ०. ,. #४+ #&- 


»( पाले परमानन्ददास ने जो . सेवक 
किये हते, तिन सबन कों श्रीआचायजी के 
पास लाइ बिनती कीली जो- महाराज ! 
इन जीवन को अंगीकार करिये । तब श्री- 
आतचायजी आप परमानन्ददास सों कहे जो- 
इनकों तुम नाम सुनाई के सेवक किये हें 
'तातें अथ हम पास तुम इनकों सेवक ' क्‍यों 
' कराबेत हों ? | 

. तब परमानन्ददास कहे जो-महाराज ! 
यह तो पहली दशा ' में स्वामीपनो हतो 
' ताखों सेवक किये हते | ओर अब -तो में 
आप को दास हों । 'स्वामी-पद” तो -जो- 
स्वामी हैं तिनहदी को सोहत है । दास होय 
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'स्वामी-पद चाहे सो मूरख है । तासों में 
अज्ञान दशा में सेवक-किये, सोअब आप 
इनकों श्रण लेके उद्धार क्ररिये'। 
तब सबन कों श्रीआर्चार्यजी- ने सॉमि 
'सुनीड सेवक किये.) 2 
(चंर्ता तृतीय ) 


... अब श्रीआचार्यजो भहाप्रभ्ु -बंज “कों 
पंपारे 4. सो सब जेष्णव आऔीआचार्सली-उज्महा- 
“अभुर्न के संग हते । प्रससानन्ददास हू संग 
“हते ॥सो प्रथम अ्रीआचायेजी समहाप्रभु-श्री- 
गोकुज् पधारे । सो (गोविंदधाट-ऊपर ) 
श्रीय्रमुनाजी :में ल्लान -करि-,श्रीयसुनाजी के 





४. 4५० 


शआीद्वारिकानाथजी के मन्दिर के आगे हैं,.सो 


»% ' % इतना घंसंग सं०- १६६७ कीः बोता में नहीं- है।। 


परमातन्ददस श्श६ 
कि 87 तर जज नल के वजन वन लक पक डक अल ल लमक 


सन नननननना+, 


भीतर की बैठक है सोः शत्रिक्रों विश्ाम तथा 
रसोई की । तहां श्रोआन्रायेजी: महाप्रभन 
को घर हुतो । सो जब श्रींगोकुल आते तब- 
उहां उंतरतें।,. ०८ 

(सो यह भीतर की बेठंक दे..। सो 
श्रीआचांयजी अर श्रीनवनीतप्रियजी को 
पालने झुलाय - दंधिकांदों जन्माष्टमी को 
उत्सव किये हें! सो उपर गंजन घावन कीं 
वाता में वरनेन करि,आए हैं। सो श्रीआचाये 
जी आप खान क़रि छोंकर . के नीचे, अपनी 
बेठक में विराजे हते-) पा सब बेष्णवन नें 
श्रीयभुनाजी में स्लान कियों'। +परमानन्द 
दांस हू श्रीयंघुनोजी खान करिके श्रीआंचोय- 
जी महाप्रभत के आगे -श्रीयमुंनांजी को जस 
व्रणन कियो ८-।.-सो-पद ; 


| | +'चह-पराठ भेद हे-- पाछे थीआचायजी ने श्षीयमुना 
-प्रक-को -प्राठ -परमानन्धरदास को सिखायो । तव पर्मानन्द 
दास के हृदय में यंसुनाजी को स्वरूप स्फुरव्यो | 
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, । राग रामकली ॥ 


श्रीययुना इहे प्रसाद हों पांउ । 
तुम्हारे निकट बसों निसि-बासर रामक्ृष्ण-शुन गांठ ॥ 
मज़न करों विमल पावन जल चिता कूलुप घह्मांउ। 
तेरी कृपा भानुकी तनुजा,! हरि-पद-प्रीति बढांठ ॥ 
विनती करों इहे वर मार्गों अधम-संग विसरांउ । 
प्रमानन्ददास' सुंख-दांता मदनगोपाल हि पांड # | : 
श्रीयमुता दीन जानि मोहिं दीजे | * 

नंद को लाल सदा वर मांगों; सब गोपिनि की दासी की-जै 
तुमे हो परम कृपाल कृपा-निधि,संतन जन-सुख कारी । 
तिहारे बस बत्तेत -राधा-वर नित्तेत गिरवर-घारी ॥ 
बृज-नारी सब खेलति हरि-संग अद्श्वत रास-विहारी । 
तिहारे पूलिन मध्य निकट कुंज-दुम केलि पुहुप सुबासी । 
श्रम-जल सहित न्द्वात सर्व सुन्दरि जल-क्रीडा सुखकारी ! 
मन हुं तारा-मध्य चंद बिराजत, भारि भरि छिरकत नारी॥ 
रानी जू के .पांह परों नित ग्रह-कारज सब कीजे। 
प्रमानन्ददास' यंद् रस नेननिं भारि भरि पीजै ॥ 

_.. एसे पद श्रीयपुनाजी के परमानन्ददास 
ने श्रीआचार्यजी महाप्रभ के- आगे (श्री 


* परमानन्द चारिफल।दाता मदनगोप्राल लडांड (वार्ता पाठ) 


स्प्रमसान॑न्द्दास "शद२ 


यमुनाजी के तट पे) गए । ता उपरांत श्री- 
आचार्यजी महाप्रभु आप ( प्रसन्न 'होइके ) 
'परमानन्ददास कीं 'बाललीला-बिशिष्ट > श्री 
“गोकुल 'कीं दरसन करवायो ( सो बालंलीला 
'बिशिष्ट परमानन्ददास कों एसे दशन भंये 
'जो- ) ओर . ब्ज-भक्त (( श्रीयसुना-) -जल 
भरि ले जात हैं। ओर श्रीठाकुरजी मार में 
खेलत हैं, या भांति दरसन भयो, सो परमा- 
ननन्‍्द॒दास ने जेसे दरसन 'किए, 'तेसे पद 
करिके श्रीआचायंजी :महाप्रेमून के आगे 
गाए । सो पद ;-- 

॥ राग विलाबल ॥ 
जमुना'जल-घट भरि चली चंद्रावलि नारि। 
मारग- में  खेलत - मिले घनस्पाम-.मुरारि | 
नेंन सो सेनां जुरे मनु रक्षो सुभाई -॥ 
मोहन-मरतिं जिय बसी पशु घरों न जाई । 


तब की प्रीति अधिक भई इह पहली' भेंट ॥ 
परमोनन्द' ऐसे मिले “जैसे . गुरु) में चेंठ | 


श्द्र्‌ अएलाप 


॥ राग सारग ॥ 
नेंक गोपाल टेकहु मेरी बदियां । 


ओऔघट घाट चढथौ नहिं जाई रपटति हों कालिदी-महियां। 
सुदरस्पाम कमल दल लोचन देखि सरूप ग्वालि अरुफानी 
उपजी ग्रीति काम अतर गति ते नागर नागारि पहिचानी | 
हसि त्रजनाथ गद्यो कर-पन्नव जैसे मेरी गगरी गिरन म पाये । 
(प्रमानंद' ग्वोलि सयानी कमल नयन-परस्पों भाव ॥ 


एसे पद परमसानन्ददास ने गाए । पाछें 
परसावन्ददाल मे ( गोकुल की ) बाल-लीला 
के पद्‌ गाए। सो पद्‌ (--- 


॥ राग कान्द्दरो ॥ - 


गावति गोपी सूद मधु बानी | 
जाके भवन बसक त्रिश्ववन-पति राजा नंद, जसीदा राजी ॥ 
गावत वेद, भारती गावति, गावत नारदादि मुनि ज्ञानी । 
गावत शुन गंधव, काल, सिव गोकुलनाथ-महातमु जानी । 
गावत चतुरानन जगनायक, गावत सेस सहसख्र मुख-रास ॥ 
मन, क्रम, वचन प्रीति पद-अबुज गावत 'प्रमानंददास' 





परमानन्द्दास | श्द्द्३्‌ 


॥ यंग कान्हरो ॥ ! 


द 
बज 


जसुमति-गृह आवति गोपीजनू | - ४ + , 


घासर-ताप निवारन-कारन वारंबार कमलम्ुख-निरखन ॥। 
चाहत पकरि देहरी लांघत क्रिलक्ि २ हुलसत मन ही मन्‌। 
लोन उतारि दुहों कर बारि फेरि डारति तन, मन धन ॥ 
गहि »< उछंग चांपति हियो भारि प्रेमवियस लागे रण दरकन 
चली ले पलना पोंदावन को अरकसाइ पौढे सुंदर घन ॥ 
संवे 4- असीस देत तेरो सुत, चिरजीयी, जोंलों गंग जम्मुन 
प्रमानन्ददास' को ठाकुर भक्त बछुल भक्त प्रतिपांलन।॥ () 


(7 '॥रएहा हसीरक। . | ४. 
गिरधर सब ओगनि की वांको । 


बांकी चाल चलत गोऊकुल में छेल छुवीठों काकौ ॥ 
वांके चरन कमल, गति बांकी, बांफको हिरदो ताकी। 
'परमानन्ददास” कौ ठाकुर 'कियो खोर ब्रंज 'सांको ॥ 


+ 
बत.. $> अऔैनचखिलनओ+>+ + ४ * “++ +न्‍ज॑ज+ -++> ०७+ ०»०>+>- फल जन 


* ले उठाई चॉपति० ( चार्ता पाठ ) 
+ देत असीस से गोपीजन, ( बातां पाठ ) का 
() भक्त-मन पूरन (५ ०0 


॥$०३०| , अश्छापः 


3-०७» ५५३७3) कम ९५७५७ ५ +न-«न3न+ न ४नकनन मनन नन+++3म+»क-ाम+७+-ननमन कक 


#चिंत चित चोस्थो री माई-! वाके वांके लोचन नीके | 
वह मूरति खेलत नेननि में श्ाल भांवते जीके । 
एकवार मुप्तिकाह चले सव हृदय' गछे गुन पीके'॥ 
'प्रमानन्द' प्रश्नु आंनि मिलाबो प्रौढ़ वरप एतीके॥ 


ए पद परमानन्ददास' ने श्रीआचांय॑जीं 
सहाप्रभुन के आगें गाए। ता पाछें श्रीगोंकुल के 
दरसन करिके (परमानन्ददास को गोकुल पर) 
थपडी आसक्ति भहठे । तब एसे पद' गाए, 
जामें श्रीज्ाचायेजी सहाप्रभुन की प्रार्थना 
करी, जो- मोकों श्रीगोकुल' के (आपके ) 
चरणारविंद के नीचे राखो । ( जासों ) नित्य 
प्रति प्रभुन के द्रसन करूं, सर्व-लीला विशिष्ट । 
लो पद ;--- 

॥ रांग फ़ांन्द्दरों ॥, 

यह मार्गों. जसोदा-नंदन | 
चरण कमल मेरो मन मधुरर या छवि नैननिःपांऊ दरसन! 
चघरन कमल की सेवा दीजे दोऊ तन राजत बिज्जु लताधन 
नंद-नंदन बृषभालु-नंदिनी मेरे सबेसु श्राश जीवन-धन ॥ 
म्रज बसिवों जयुना-जल अचिवो श्रीबल्नभकौ दास- यहै पन । 

# यह पद भावप्रकाश बाली बातो में नहीं है । 








परमानन्द्दास श्द्य 


महाप्रसाद पांऊ हरिशुत्त गांक 'परमानन्ददास' दासीजन ॥ 





#जवलगि जहुना गाय गेंवड्ेन । 

तव लगि गोकुल गाम गुसांई (व 
तब-लगिं-श्रीभागवत_ कथा-रस । ा 
. तथ लगि जगमें कलिजुग नांही ॥ 
जब लगि रस' सेवक सेवा-रस । 

नंद-नंदन,सों- प्रीति: निवाही:॥ 
परमानन्द तातें-हरि क्रीडत-- 

शऔवन्न-चरण-रेणु जन पाई ॥ 


एसे पद परमानन्ददास ने प्रार्थना के गाए। 
सो सुनिके श्रीआंचार्यजी आप परंमानन्देदास 
के ऊपर बोहोत प्रसन्न सये। ता पाले कित॑नेक 
दिन श्रीआाचार्यजी' महाप्रभु श्रीगोकुल में 
बिराजे । पाछें सब वेष्णबन को संग लेकें 
श्रीनाथजीद्वार पधारे ।* 
. (इति बाता त्तीय॑ ) 


# इस पद के स्थान पर भावधकाश वाली प्रति में “यह मभाँगों 
संकर्पन घीर, यद्द पद है । 


श्द्द्‌ अप्ट्डाप 
(वार्ता चतुथ ) 


69 अब श्रीआचार्यजी महाप्रश्षु ल्लान 
करिके पर्वत ऊपर श्रीमाथजी के मन्दिर में 
पधारे । लो आवत ही परसानन्ददास ने श्री- 
तनाथजी को दंडवत कीनी, श्रीनाथजी को 
श्रीमुख देखिके नेत्र वहां के वहां रहे । तब श्री- 
आचार्यजी सहाप्रश्मु आप परसानन्द्दास सां 
कहे । जो-कछू सगवद-लीला को गान करो । 


तब परमसानन्ददास नें (अपने सन में 
विचारी जो-- कहा करूँं। ( गाऊं ) क्‍यों जो- 
रखना तो एक है ओर श्रीगोवद्धाननाथजी को 
स्वरूप तो अपार है, ओर इनकी लीला हूं 
अपार है । जो- वस्तु स्मरन करों सो ताही 
में ब॒ुछि विक्षित होंह जात है । परन्तु 
आचायजी की आज्ञा हे तासों कछू गावनों 





# इतने अंश में भावधकाश वाली वार्ता का पाठ यह है । 


परमाननददास १८७ 


सही ) & तब एसो पद विचारे जामें प्रथम 
अवतार-लीला ९ पाछें कुंछझ-लीला ) ता पाछे 
चरणशारविंद की वंदना | पार्ले भगवत्‌-स्वरूप 
को वर्शन । ता पाछें बाल-लीला, क्रीडा पाछें 
श्रीठाकुरजी को सहात्म्य । एसो पद परमानंद 
दास ने विचारिके गायो । 


पाछें श्रीआचार्यजी आप परमानन्ददास सहित 
सब वैष्णव-समाज लेके श्रीगोझुल तें गोवर्धन पधारे | 
सो उत्थापन के समय श्रीआचायेजी आप गिरिराज 
पधारे । तहां स्लान करि श्रीआचारयजी श्रीगिरिराज-ऊपर 
श्रीगोवदननाथजी के मन्दिर पधारे | तब परमानन्ददास 
न्हाइके श्रीगिरिराज को साष्टांग दंडवत करिके परत के 
ऊपर मन्दिर में ओइ उत्थापन के दशन किये । सो 
श्रीगोदेननाथजी के दशव करते ही परमानन्ददास 
आसक्क होर रहे । तव श्रीआचारयजी आप श्रीम्रुख तें 
परमानन्ददास सो कहे जो- परमानन्ददास | कछू 
भगवज्नीला के कीतेन श्रीगोदेननाथजी को सुनावो । 


हद इंतन अश से भाव प्रकाश चाली चार्ता का पाठ इस 


श्ध्प अप्टछाप 


जननी नल लता... जा 5 किक जज +« 





॥ राग केदारो ॥ 
:सोहन नंदराइ-कुमार । 


अगट ब्रह्म निकुंज-नाइक भक्त हेत अवतार || 
अश्वम चरन सरोज वंदों स्थाम घन गोपाल । 
मकर कुंडल गड मंडित, चारु नेंन विसाल ।। 
बलराम सहित विनोद-लीला सेल शकर-हेत । 
दास परमानन्द' स्वामी # बेद बोलत नेति ॥ 


यह पद गायो ओर आसक्ति को पद 
गायो। लो पद $--- 


॥ राम! कान्द्वरों ।। 


म्ेरों माई ! माधों सों मत्र मान्‍्यों । 


अपनों तन अरु 'कमलनयन कौ एक ठौर ,करि सान्‍्यों ॥ 
लोक-वबेद- की लाज तजी- में न्‍्योंति आपने आर्यों। 


एक गोविन्द चंदके कारन बेर सबनि सों ठाग्यों,॥ 
अब क्यों भिन्न होहि मेरी सजनी ' दूध मिल्यो जैसे पान्यों 
'परमानंद' मिलिहों गिरधर को है पहले पहिचान्यों ॥| 


कल नकणनम 3 अन िी अनीता 5२ + 


# पथ हरि निगम चोलत भेति ( चार्तापाठ ) 





_ परमानन्द॒दास १६६ 


राग गोरी-- में अपुनो मन हरि सो जोस्थो ० । 
राग कान्हरो-- तिद्दारी बात सोहीं मावत लाल ० | 


. ता पाछे श्रीआचायजी श्रोगोवद्धननोथे- 
. जी की सेन आरतो किये । ता. समय परमा- 
नन्‍्द॒द॒ए्स ने यह पद गायो। सो पद: 
। शग केदारो-- पौढे रंग-महल गोविंद ० ४ 
... - एसे एसे पद परमानन्ददास..ने बोहोत 
गाए । (सो सुनिके श्रीआचार्यजी आप 
बोहोत प्रसन्न भये ) पाछें श्रीआचायजी 
महाभभुन ने आरती करि आप नीचें उतरे । 
परमानन्ददास हू नीचे झाइ बेठे । 


>तब रासदास भीतरिया ने परमानन्द्दास 
को श्रीनाथजी को मंहाप्रसाद ओर प्रसादी 
दूध पठवायो, सो दूध परमानन्ददास पीवन 
लागे, सो तातो लाग्यो । सो दूध सीरो 
करिके परमानन्ददास ने लियो । 


१७० अपछाप 





भावप्रकाशं 

! ? हो परमनिन्‍्ददास को श्रीआचायजी आप ग्रंसादी 
दूध यातों-दिवायो, जो- श्रीढ़ाकुरणी -कों दूध बोहोत 
प्रिय है । तासों सेवक को दूध निकुज-लीला संबंधी रस 
के दान करने को, और सामग्री विगरी, सुधरी वेष्णव 
द्वारा श्रीठाकुंरमी ऋहत हैं । जो-सॉंमग्री वैष्णव सराहें 
तब जानिये ज़ो-श्रीदाकुरजी भली भांति सों अनु मव किये। 
सो या भावतें दूध दिये | 


तर 


पाछ्ें परसालन्द्दास को रामदास मिले। 
तब रास़दास ने परमानन्दादस सो पूंछयो 
जो- तुमकों महाप्रसाद ओर महाप्रसादी 
दूध पठायो हतो, सो आयो ? तब परसानन्द- 
दास ने कह्यो जो- आयो, परि दूध बोहोत 
तानो हतो ! सो तातो दूध श्रीठाकुरेजी केसे 
आरोगत होंइगे ? तातें दूध . सुहातो धरथो 
चाहिए । 


तंब रामदास कहे जो-बोहोत नीके। 
आप भगवदी हो, जैसे” आग्या * करोगे तेसे 


परमांनन्ददांस १७ 


करेंगे । तब तें सुहातो दूध समपन लागे#& । 


६3 | र४- 
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#भारष॑प्रकाश वाली बाता में इस स्थान पर निम्न लिखित 


पार्ठ मिलता है क 


हर है हल 


“सो एसे -पद _परमानन्द्रदाप ने बोहोत गाये, सो 
सुनिके शीआवायजी आप बोदहोतं प्रसन्न भये । ता पाछें 
श्रीआचायजी भ्रोगोवद्धननाथजी कों पोढाइके अनोसर फरि 
पर्वत नीचे पधारे | तबे-भ्रीभ्रचार्यजी ने रामदास भीतरिया 
सो कंद्ों जो- परमान॑नइदा्स को प्रंसांदी दूध पंठाइ 'दीजो। 
तव रामदास ने यद्द प्रसादी दूध पठायो । परमानन्द्दारों 
2३ दूध लेन लाग्रे, सो तातो ल्ाग्यों । तब सीरो करिफे 


है| 


् जा 
७० ल्‍ + 
कि 
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:....पाछ परमानद्दास श्रीआचायजी पास्त आइ दंडवत 
फर्र्कि येडे । तब प्रोश्नाचायजी आप परमानन्ददास, सा प्रँछे 
जो- परमानन्दंदार्स |-महाप्रसाद दर्य लियो सो केसो हत्तो ? 
तब परमानन्ददास ने श्रीआचायंजी सों कहो ज्ञो-मद्दाराज 
दूध तो तोतो हो। तब अ्रीझाचार्यजी ने सच भीतिरियान सं 
बुलाइके पूछयो, जो-दूध तातो क्यों भोग घरत द्वो ? सो 
आहछो खुदहयतो होय तब भोग घरनों । तव सगरे भीतरिया 


ने कद्दी जो-मद्दाराज़ ). अब तें सुदातो -सीरो- फर्रिके भोग 
घरस्गे। 


ता पाठ प्ररमानन्द्रदार्स .कॉ दूध अधराम्त पिये 
सगरी राजिलीला-रख फो अनुभव भयो । तब रा त्रिवगे 
लीला में मंगन द्वोईके ये पक गाये। स्रो पदसन्न 7 
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राम फान्हरो-१ आानंदर्लिषु घढयो दरि-तन में०! । 

२ 'पिय मुख ऐखत ही रहिये! 
शग गोरी -- ३ कोन रस ग्ोपिन लीनो घूँट०/। 

४ 'यातें माई | भवन छांडि घन जइये०!। 
शग दमीर-- £ “अम्तुत निचोद कियो इक ठोर० । 
राग विद्ागरो-९ 'इद्द,.तन नचलकुँचर पर वारों०! । 


सोया भांति परमानन्ददास ने सगरी रातजि-लीला को 
शनुभव फियो, लो बोद्दोत कीतेन गाये । ता पाछ प्रातःकाल 


भयो | ५ 
प्ले जब लेवक ज्ञान करिके श्रीनाथजी 
की सेव! में तत्पर भये । ओर श्रीआचायजी 
प्रह्मप्रशु ज्ञान करिके श्रीगोवद्धेननाथजी कों 
जगाए । परम्तानन्ददास ता समें श्रीठाक्ृरजी 
को अगाइवे के पद गाए । सो पद्‌ ; 
॥ राग विभास ॥ 
जागो गोपाललाल देखों मुख तेरो । 


पाछे गृह-काज करों निच नेम मेरो ॥ े 
विगत निसा, अरुण दिसा, उद्त भयो भाजु । 





परमानन्ददास | श्ज्श 





गुज़त पिक, पेकज चन जागहु भगवालु ॥ 3 

द्वारें खडे बंदी जन करत हैं किवार | 2, 

वंस-पसंग गावत :हरि-लीला अवतार ॥ 
'परमानन्द स्वाप्ती दयाल जगत संगल रूप । 
वेद पुरान पढत ज्ञान-महिसा अनूप ॥ 2 , 

( राग रामढली- लाल को मुख देखन को आई. ) 


॥ राग रामकली ॥ 


पिछवारे व्हे ववालिनि बोल सुनायो | , :, 


कमल नेंन प्यारो करत कलेऊ, कोर न मुख लो आयो || 
गेया इक बन व्याइ रही है बछरा उहीं बसायो | “;- 
मुरली न लई लक्कट न लीनी भरवराय कोउ सखा न बुलायो 
चक्रत भई नंदजू की रानी सत्य आई, किधों सपनो पायो 
फूले न मात रसिकवर त्रिग्रुवन-पति सिर छत्र छायो 0 
जाइ बैठे एकांत सघन बन, विविध भांति कियों मन भायों 
परमानेद' सयानी भामिनी उलदि अंग गिरिघर पिय पायो 


8 कमल में के भवर उडे जागहु० ( ५, » ). 

_ बंदी जन द्वार ठाड़े करत हैं केवार । " 
सरस बैन गावत हैं लीला-अबतार (,,___, क? )_ 

7 धेद पुरान गावत है लीला अनूप ( परमाननद सागर कः ) 


न 
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यह पद |परसानन्द्दास ने गाए । - 

पाले श्रीगोवद्धंन॑नाथजी सों पूर्छेयों'जो 
सहाराज ! आप 'तातो' दूध: बँयों: आरिगेंत' 
हो ) पाछे श्रोगीवद्धननांथंजी' नें हंसिंके 
कह्यो , जो-ये हम - को. समपत हें, तेसों - हमे 
आरोगत हैं । 


पाले ( श्रीआचायेजी ते परमानन्ददास 
को भ्रीगोचर्द्धंननाथज़ी - के कीर्तन की सेवा 
दीनी सो) परश्मांनन्‍्ददास- ने:-कीसेन -की 
सेवा करी । नित्य नये पद- समें संमे के 'कारि- 
के,श्रीगोवर्द्धननांधजी की सुनाँये:। 


एक ' दिन “को देस कोः राजा कुटंब 
सहित बज यात्रा को आयी" हँती #' (वह 
राजा श्रीआचार्यजी को सेवक हतो ) । सो 
अीगोवद्धननाथजी ,के दरसन कों आयो:- । 





# रते० १४८०४ के लगभग।। 


हु ० 
रु धर के के हेड ट््थ 
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'सो श्रीगोवर््धननाथजी को दरसन वा राजा 
'ने कियो, फेरिःआइके अपनी रानीं-सों कह्ो, 
जो-श्रीगोवद्ध ननाथजी बोहोत सुन्दर दरसन 
देत हैं। सो तू (ग्रिराज पर ) ज्ञाइके दरसन 
करि आउ । तब रानी नें (राजा -सों ) कक्षो 
जो-जेसे हमारी-रीति हे, सो ( परंदान में ) 
होइतो. दरसन करूं। तब राजाने (रानी सो) 
जो- (ये .ब्रज्ञ के ठाकुर हैं सो) 
श्रीठाकुरज्ी के दरसत में क्रैसो परदा करिये? 
(सो ये ठाकुर ब्रज के है. सो काहू को परदा 
राखत नांहीं। या प्रकार राजा ने रांनी -कों 
बोहोत समझ्ाई पर ) तब मानी नांही । _ 
.. सब राजा ने श्रीआचार्यजी महाप्रभुन 
सो क्यो जो-- महाराज ! में तो रानी सोौं 
दरसन के लिए बोहोत कद्यो, परि वह सोनत 
नांही। तातें जो-- आपकी कृपा - होइ तो 
पोकों दरसनः होइं। तब श्रीआचाय जी महा- 


१७६ अषप्टछाप 


प्रभु कहे, जो- हां, हां, एकों बुज्ञावो | भथम 
एकांत में वा्कों दरसन करावेंगे.। पाले ,सब 
लोग दरसन करेंगे । - 


तब राजाने अपनी ज्री सों आइके कंद्यो 
लो आइके श्रीगोवद्ध ननाथनी के दरसन 
किए, सो सब कज्ञोग सरकि गए । इततनें 
आइके श्रीनाथजी ने (सिंहासन सों उठिके ) 
'सिंघ पोरिके किवाड खोल्षि दिए। सो सब 
भीड दोरिके शैनीके ऊपर परी। सो रानी 
के वस्ध सब निकसि गए । बोहोत निर्ल॑ज्ज 
भहे । ( जब राजा सों रानी ने डेरान॑ में 
आइके सब समाचार कहे ) तब राजा ने 
:रानी सों क्यो जों- में तो बरजी हुती, जो 
ठाकुर के मंदिर में क्रेसो परदा ! थे ब्रज के 
ठाकर हें । इन ने काहुको परदा राख्यो नांही। 


“» तब ता समें. परमानन्द्दास ने पद गायो। 


कौन इद्द खेलिवे की बानि ! के 
मदनगोपाक्ष लाल काहू की राखत नांहिन कानि.॥ 


: चंह तुक परमाननदुदास ने गाई.। 
ओऔआंचांयजी महाप्रभुन ने कह्मों जो- परमा- 
नन्‍्ददास ! , एसे कहो जो: “ भली -इह 
खेलिवे की बाने 5 0 और के 


तब परमानन्द्रदास ने एसें ही गायो । 
सो पद: -.- 


रे 


) 


/ ॥ं +५ 


लक 


॥साग देबगंधार॥ .. .. * 
भली इह खेलिवे की बात्रि । 


मदनगोपाल लाल काहू-की राखत नांहिन कानि ॥ 
सुनिरी जसोदा करतब सुते के इहे ले माडु सथानि | ; 
होरि फोरि दधि डारि अजिर में कौन सहे नित हानि+। 
अपने हाथ ले देत बनचरनि दूध मात घ्तु ससाति । 

जो बरजों तौ आंखि दिखावत पर-घर कुदन-दानि ॥। 
ठाढी 'हस॒ति नंदजू की-रानी मूंदि कमलमुख पानि। 
परमानंददांस इह जानें वोलि बुक्ि थों आनि ॥ 


हि, दे का 
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नीयत 


प्रभु कहे, जो- हां, हां, फाकों बुक्ावो । मभथम 
एकांत में वाकों दरसन करावेंगे। पे .सब 
लोग दरसन करेंगे । 


तब राजाने अपनी ज्री सों आइके कंध्यो 

लो आंइके श्रीगोवद्ध नवाथन्नी के दरसन 
किए, सो संद क्षोग लरकि गए ।. इतनें 
आइके श्रीनाथजी ने (सिट्दालन सों उठिके ) 
सिंघ पोरिके किवाड खोलि दिए। सो सब 

भीड दोरिके रांदीके ऊपर परी। सो रानी 

के वस्र सब निकसि गए । बोहोत निर्लज् 

भई । ( जब राजा सों रानी ने डेरान॑ में 

आइके सब समाचार कहे ) तब राजा ने 

रानी सों कह्नो जॉ- में तो बरजी हुती, जो- 
ठाकुर के मंदिर में क्रेसो परदा | ये ब्रज के 

ठाकर हैं। इन ने काहुको परदा राख्यो नांदी। 


“».. तब ता समें, परमानन्ददास ने पद गायो। 
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सो यह पद सुनिके श्रीआचायेजी' आप बोहोत्े 
प्रसक्ष मये। 
या प्रकार सहख्ावधि कीतेन परमानंददास ने किये। 

तासों प्ररमातददास- के पदन में बालःलीला-भोष, (और) 
रहस्प है ऋलक़तः है । सो जा लीला को अनुसमव परमा-' 
नंददास; को - भयो, -ताही : लीला: के -पद' परमानंददांस, 
गाए. परंतु श्रीआचायेजी आप परमानंददास. कों-बाल- , 
लीला-स को दान,हुृदय में कियो है, तासों वाल-लीला 
गूढं पदन में हू झलक है । 


सो एर्क दिवस संगवंदीय (सूरंदौसजी ) 
रशासदासजी, कुंभनदासजी, कृष्णदासजी और 
वेध्णंवः मिलिके परमांनन्ददास जहां रहते 
तहाँ. आएं-। तंब सब बेष्णवन को -अपने घर 
आए - देखिके-, परमानन्दस्वामी- (. अपने 
मन में > बोहोत' प्रसंज्ञ:-भए ;। जो- आंज 
मेंरी घबडो भाग्य है। ४. ६: 

(सो-सब भगवदीय मेरे ऊपर कंपा-करिके- 
पधारे । ये-भगवदीय केसे -हैं'? जो- साचात्‌ 


श्ज्द - -अप्रदाप 
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बनकनीजनननननन- 


यह पद परमानन्ददास ने गायो -। & 
# सावम्रकाश | ह 

सो काहेतें ! जो अब ही परमानंददास को दांस 
पदवी (दिये. हैं ।:सो-द्यस-भाव; सों रहे, -और बोढे, 
प्रभु आगे कृपा-करें । जब परम भाव दृढ होय, तब 
बराबरी सो वात होय । तासों व्रिना अधिकार ' अधिक 
भाव नाहीं है। जो करे तो भीचे गिरे। सो जब श्रीठाक्र- 
जी सरल भाष को दान करें, तव हीःबने | 


. _दूधरो आशय-श्रीआचायेजी आप अपनो स्नेह 
श्रीगोद्देननाथजी में राखें सो सर्वोपरि दिखाए, जो-स्नेही 
सो एसे न बोलें। जो- कार्य स्नेही श्रीति सोँ न करे 
सो तासों हू कहिये।जो-- भली काये/ किये ? एसी स्नेह 
की रीति है | 

तासों श्रीआचार्यजी आप परमानंददास को बरजे 
कौन हह'खेलिवे की 'बान०” या भांति' सों कबहू न 
कहिये । कहिवे; बरजिवे लाइक तो ब्रजभक्क हैं, सो तासों 
'चाहें तेसें बोलें । तासों तुम एसे कहो' जो-- 'भली हृह 
खेलिवे की बान० । 


तब परमानंददाप्त ने, एसो ही पद गायो-। सो पद; 
राग सरंग- भली इह खेलिवे की वान० 


# है . » 2७ 
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सी यह पद सुनिके श्रीआचयिजी' ओप बोहोते 
प्रसले भये। 

या प्रकार सहख्नावधि कीतैन परमौर्नददास ने किये। 
तासों परमातंददास के पदन में बालःलीला-भाष, (और) 
रहस्य: है भलक़तःहै ।:सो जा लीला को अनुभव परमा- 
नंददास- को: भयी; -तांही - लीला: के ,पद' प्रमानंददांस 
गाए. परंतु श्रीआचायेजी आप परमानंददांस. को-बाल- 
लीला-रस .को दान हृदय में कियो है, तासों बाल-लीला 
गूढ पदन में हू कल्कत है । 


सो एक दिवस संगवदीये ( सूरदोसज्ी 3 
रासदासजी, कुभनदासजी, कृष्णदासजी और 
वेष्णंव, मिलिके 'परमांनन्दंदास जंहां रहते 
तहाँ आए-। तंव सब बेष्णवन को अपने घर 
आए .: देखिके-, परमानन्दस्वामी - (अपने 
मन में ) बोहीत प्रसन्न॑;भण । जो- आज 
मेंगे 'बडो भाग्य हे।. ४. हि 

- (सो-सब भगवदीय मेरे ऊपर कृपा करिके- - 
पधारे । ये- मगवदीय केसे हैं? जो- साचात्‌ 


श्प० _ अश्टछाप 


क्षीगोवद्धननाथजी को स्वरूप .ही हैं, तासों 
आज मो ऊपर श्रीमोषपद्धननाथजी ने बडी 
कृपा करी है। ) 

& जो काहे तें ? जो-- श्रीठाकुरजी 
भ्रगवदीयन के हृदय में जदा धिराजत हैं । * 
तातें भगवदीयन की कृपा द्वोह तो श्रीठाकुर 
जी कूंपां करें। सो एसे भगवदीय मेरे घर 
पधारे हैं, सो प्रथन भगवदीयन की कंछू 
न्‍्योछावरि करी चाहिए? सो तो कहु नाहीं, 
जो- भगवदीन की न्योछावरि करूँ# 
अभावप्रताश 

सो काहे तें ? जो-अनेक रूप होइके श्रीठाइरजी 
मेरे घर पधारे हैं | सो भगवदीयन के हृदय में श्रीठाकुर 
जी आप विराजत हें, तासों मेंरे बडे भाग्य हें । अब में 
कृतकृत्य होह गयो, जो- सब भगवदीय छृपा किये हें । 
सो प्रथम तो इन भगवदीयन की न्योछावरि करी 
चाहिये | सो एसी कहा वस्तु है ? 'जासों -सब मगवदी 
यन की न्योछावरि होय । हि 


+ चारा का इतना अंश कुछ परश्यितिंत शब्दों में 
भावषकाश कप से भी प्रकाशित हुआ है।... 


परमानर्द्दास रै८१. 


एसे बिचारिके परमानन्ददास ने 
( भगवदीय , बेब्णवन सों मिलिके ऊंचे 
आसन बेठारिके ) एसो हो पद गायों । 
सो पद; न 
| ॥ राग हमीर | 
आए मेरें नंद-नंदन के प्यारे । 
भाल तिलक मनोहर मानों त्रिज्वुवन के उजियारे ॥ 
प्रेम-सहित बसत मन-मोहन, कब हूँ टरत न ठारे । 
हृदय कमल के मध्य विराजत श्रीत्रजराज-दुलारे .॥ 
कहा जानों को पुन्य प्रगट भयो, घर मेरे जु पघारे । 
'परमानंद' करत न्योछावरि वारि वारि बहु वारे के 
( ता पाछे दूसरो पद्‌ गायो। सो पंद्‌;---* 
राग विहागरो--हरिजन-संग छिनक जो होई०।).. 
(सो एसे पद परमानन्ददास ने गाए 
. सो सुनिके सब भगवदीय परमानन्ददास के 
ऊपर बोहोत प्रसन्न भए | तब परमानन्ददास . 
ने सब वेष्णवन सों बिनती कीनी, जो- 


श्ध्रे हे मु _ अ्टछाप' 


आज कंपा करिके मेरे घर" पधारे, सो कहू 
आज्ञा करिये। ) 


( तंब रामदासंजी ने पूछी, जो 
परमाननद॒दास ! ब्रज में सगरो प्रेम ब्रज 
भक्तन को है, सो श्रीनंदरायज्ञी,, गोपीजन, 
गाल सखान को। तामें सब तें श्रेष्ठ प्रेम 
किन को है !) & 
छमापप्रकाश कस 

सो.काँहे तें  जो- तिहारी बाल-लीलों - में होंगे 
बोहोत है, और तुम हृपां-पात्र भगेंवेदीय' हो । तांसों 
यह- संदेह है, सो दूरि करो । सो या प्रकार' रामेदेसजी 
ने परमानंददास सो यों पूछी. जो-- श्रीआचार्यजी के 
अभिप्राय में तो गोपीजन को प्रेम बोहोत है । भर 
परमानंददास ने नंदालय कीं लीला और पबाल-लीला 
बोहोत वैशन किये हैं, तासों श्रीआचार्यजीं के हृदय के 
अभिप्रोय की खबारे परी के नांही ? तासों परमानंददां्स ' 
की परीक्षा क्षेनी । 


.प्रस्मालन्दद/स्स पफरे 





( ता समय परमानन्ददास .ने . यह पद 
'गोयो । सो पद; के 
राग नायकी- गोपी प्रेम की ध्यजा० । 
राग फान्हरो- ब्रजजन-सेंमः धर परे कोउ नांही० । ) 
( सो यह पद परमानन्ददास ने गाए । 
"तब -समरे बेष्ण्व कहे जो-:प्रस्मानन्ददास ! 
तुम पन्‍य हो |)... .. 

.._ रयह पद भगवदीन-की सेट करि अपन्नो 
आो भगवदीन कूं न्‍्योद्धावरि करि बिदा-किए। 
पाछें भली भाति सो परमानन्ददास ने भगव- 

'द्वीन की सेवी कीन्ही /ओरे श्री गोरवेंद्रेनना थंजी 


म्ड 
॥;४॒ 


तब 





“कीं सेवा हू बोहोत भंली भांति सों कीन्ही ह। 
हू इस स्थान पर, भावपषफाश वाली भति में इस 
प्रकार पाठ है-- 


“जा प्रदार सगरे वेष्णुव प्रसन्न होइके परमानिन्‍्द- 
दास की सराहना ऋरत विदा होइ अपने घर आए ।-ता 


पाछें परमानन्ददास ने बोहोत दिन तांई श्रीगोवद्धनताथजी 
के कीतेन की सेवा कीनी 


श्ध्छ अष्टबाप 


जो- शीमोबद्धनवाथजी हतके ऊपर शदा 
शखत् रहते । 


वार्ता प्रसंग# 


(ता पाछें एक दिल परमानन्ददास 
श्रीश॒तांहजी के ओर श्रीनदवीसप्रियजी के 
दर्शन कों गोषालपुर तें श्रीयोकुल आये, सो 
दर्शन करिके शत्रि ता रहे । ) 


(पाले श्रात:काल श्रीशर्साईजी लान 
करिके श्रीनवनीतश्ियजी के मंदिर सें पधारे 
तब परमानन्ददास को बुलाएं । तब परमा- 
नन्ददास आगे आई दंडवत किए । सो 
- तब श्रीगुसांइईजी आप परमानन्ददास सों 
' कहे जो-भ्रीठाकुर॒जी कों सगरी लीला ब्रज 


“अक यह पसंग सं० १६६७ वाली वार्ता'प्रति में नहीं दै । 


पससाननन्‍्ददास श्च्र 


की बोहोत प्रिय हे । सो नित्य-लीला ब्रज 
की श्रीठाकुर॒जी कों सुनावे, सों तो कोई 
काल में हू पार पावे नांही । सो काहेतें ? 
जो-एक लीला को पार पेंये, तो सगरी लीला 
कोन गाबे । परंतु में एक कीतेन करि देत 
हों, तामें सगरी ध्रज की लीला को अनुभव 
है। सो तुम या समय नित्य गाइयो । ) 





( तब परमानन्ददास कहे जो-महाराज ! 
वह पद कृपा करिके बताइये । सो श्रीयुसांई 
जी तो मार्ग के चल्लाइवे वारे हैं सो भाषा 
के पद करे नांही। तासों संस्कृत में कीर्तन 
गायो । सो पद:-- ु 
१ संगल-मंगर्ल त्रज-झुवि संगलम' । ) 

(सो यह पद श्रीगुसांइेजी आप गाइके 
परमानन्द्दास को गवाये। सो परमाननन्‍्ददास 
'मंगल-मंगलं०” याये । तब मंगलरूप परमा- 

नन्द॒दास ने ओर हू पद गाये । सो पद (--- 


श्प्द अप्टलाप 


राग भेरव-१ मंगल माधों नाम उचार' | ) 

( सो यह परमानन्ददास ने गायो, ता 
पाले श्रीगर्साईजी आप मंगलभोग सराइके 
मंगला आरती किये । ता समय परमानन्द- 
दास ने यह पद गायो । सो पद)-- 
राग भेरव-'मंगल आरती करि मन मोर ! ) 

(सो या प्रकार श्रीगुसांइजी कृत 'मंगल्न- 
मंगल! के अनुसार परमानन्ददास ने बोहोत 
कीतेन किए, ओर श्रीगुसांईजी-कृत मंगल- 
मंगलं० पद नित्य गावते । ) & 
भावप्रकाश # 


यामें सगरी ब्रज-लीला है, सो श्रीठाकुरजी को नित्य 
सुनावत हैं । और मंगल-मंगर्ू० के पाठतें ब्जलीला को 
सब पाठ होय । सो तहां मंगल्ा को पद परमानन्ददासजी 
ने कियो सो तामें कहे-'मंगल तन वसुदेव-कुमार०” । सो 
तहां यह संदेह होय जो-परमानन्ददास तो नंदर्नदन के 


उपासक हैं| सो 'बसुदेव-कुमार' त्रज-लीला में कहें, ताको 
कारन कहा १ 


परमाचन्ददास !॒ श्ष्छ 


तहां कहत है, जो- वेणुगीव भौर युगलगीत में 
दिवकी-सुत' गोपिकान ने कहे, सो ये कुमारिका के भावतें। 
सो काहेतें ? जो-कुमारिका श्रीयशोदाजी को माता कहते, 
(तासों) श्रीठाकुर॒जी में पति-साव है । याही सों वसुदेव-सुत 
कहि पति-भाव चढ़ करत हैं। जो यशोदा-सुत कहें, तो 
भाइवहन को साथ होय । 


( पाछें परमानन्ददास श्रीगोवद्धनधर के 
दर्शन कों श्रीगोकुल तें श्रीगिरितशाज्न आए । 
सो तहां संगला आरती पहिले 'मंगल-संगले. 
पद परसानन्ददास ने गायो । सो तब तें & 
श्रीगोवद्धेनघर के यहां “मंगल-संगलं०? की 
रीत भहटे । सो वे परमानन्ददास एसे क्ृपापात्र 
भगवदीय हते । ) 

चार्ता प्रसंग-# 


(ओर जब जन्म्राष्टनमी आवती तथ 
श्रीयुसांइंजी आप श्रीनवनीतप्रियजी को 


# सं, १६०५ के आसपास | ह 
#यह भर्ंग सी स्व0 १६६७ बाली पार्ता प्रति में नहीं हैं । 





श्प्प अष्टडाप 


पंचास्‍्नत-स्तनान करवाहके श्रृंगार करे श्री- 
गिरिराज पर्वत ऊपर पघारिके श्रीगोवद्धेन- 
नाथज्ी के श्वृंगार करते । ता पाछें राज-भोग 
सों पहोंचिके फेरि श्रीगिरिराज तें श्रीगोकुल 
आवते । सो तहां श्रीनवनीतश्रिथजी कों 
मध्यरात्रि कों जन्म की रीति करिके पलना 
कुलाइ श्रीनाथजी के यहां नंद-महोत्सव 
करते । ) 


(सो जब जन्माष्टमी आई, तब श्री- 
गुसांहेजी आप परमानन्ददास कों संग ले 
के श्रीमिरिराज सों श्रीगोकुल पधारे । सो 
जन्माष्टमी के दिन श्रीयुसांइजी आप श्रीनव- 
नीतप्रियजी को अभ्यंग कराए । ता समय 
परमानन्द्दास ने यह बधाई गाई। सो बधाई:- 


राग धनाश्री- १ सब मिल्लि मंगल गायों माई०” । 


परमानन्ददास श्प्प्६्‌ 


- (ता पाले श्रीगुसाईजीने श्रीनवनीतप्रिय- 
जी के श्रृंगार करिके तित्क कियो, ता समय 
परसानन्द्दास ने यह पद गायो । सो पद: है 
राग सारंग- १ आजु बधाएं कौ दिन नीकौ०' 

२ घर घर ग्वाल देत हैं हेरी०” ) 

(या प्रकार परमतानन्ददास ने बोहोत पद 
गाए। ता पाछें अद्धंरात्रि के समय श्रीमु्सांई- 
जी आप जन्म कराइके श्रीनवनोतप्रियजी 
को पालने में पधराइके श्रीनंद्रायजी श्री- 
यशोदाजी, गोपीग्वाल को भेष घराए। ता 
समय परमानन्दद्रस ने यह पद गायो । 
सो पद्‌।-- 
राग धनाश्नी- १ जसोदा सोवन फूलन फूली' # ) 
#भावप्रकाश 


सो या पद में प्रमानंददासजी यह कहे जो-- 'एसे 
दशक होंह जो-और सब कोऊ सुख पते! । सो भगवदी- 
यनके वचन सत्य करिये के लिये श्रीमुसाईजी के बालक 


॥ 


२६० अश्डछाप 


सातों और श्रीगुससाईजी तथा श्रीआचार्यजी तथा श्री- 
गोवर््धननाथजी सो ये दस स्वरूप प्रकट होहके सबकों 
सुख दिए हैं। सो 'सब' माने समरे देवी पुष्टिमार्गीय । 
सो या पकारसों माब-सहित परमानंददासजी ने कीर्तन 
गाए | 

(पाले श्रीनंदरयजी ओर गोपीग्वाल 
बेष्णवन के जूथ अपने लालजी सब (कों ) 
लेके दधि-कांदो किए. । तब परमानन्ददास 
को चित्त आनंद में विक्षित्त होइ गयो । वा 
समय परमानन्ददास नाचन लागे ओर यह 
पद गायो । स्रो वा प्रेम में परमानन्ददास 
राग को हू क्रम भूलि गए। सो रात्रि को तो 
समय ओर सारंग सें गाए। सो पद३--- 
राग सारंग- आजु नंदराह के आनंद भयी' ) 

( यह पद गाए पाछे परमानन्द्दास प्रेम 
में भूछां खाइके भूमि में गिर पड़े । तब 
श्रीगुसांइजी आप अपने श्रीहस्तकमल सा 
परमानन्ददास को उठाइके अंजुलि में जक्ष 





परमाननन्‍्ददास श्६१्‌ 


लेके वेद-मंत्र पढिके आप परमानन्ददास के 
ऊपर छिरके | सो तब उच्छुलित प्रेम, जो- 
विफल करतो, सो हृदय में स्थिर भयो । सो 
परमानन्द्दास सगरी क्ीला को अनुभव 
किए, ओर गान किए । ) 


(या प्रकार परमानन्ददास के ऊपर 
श्रीयुसांइजी ने कृपा करी । ता पाछें यह 
पद पतलना को परमानन्ददास ने गायो । 
सो पद--- 


राग विलावल- १ 'हालरू हुलरावति माता०' | # ) 
औऋभाषप्रकाश 


सो या भांति सों अखिल श्ुुवन-पति गरुढागा्मी' 

एसे प्रमानंददासजी ने क्यो । सो अखिल भुवन-पति यातें 

* जो- श्रीभणवान गरुड पे विराजमान सो (तो) सब जगत 

के पति है, और “नंद-सुचन सबन के ठाकुर सो परमानंद- 
दासजी ने कही, जो-मेरे रवामी हैं । 


श्ध्श अछछाप 


(सो यह कीर्तन सुनिके श्रीगुसांईजी 
आप परमानन्ददास के ऊपर बोहोत प्रसन्न 
भए । ता पाछें परमानन्ददास ने यह पद 
कान्‍हरों राग में करिके गायो। सो प्रेम में 
राग को क्रम नांही, लीला को क्रम । सो 
जेसी लीला करी, लो स्फुरी । सो तेसो पर- 
मानन्ददास गाए सो पद)-- 


राग कान्हरो- १ रानी तिहारों घर सुबस बसी*० ) 


(सो यह असीस को पद परसानन्ददास 
ने गायो । तब शीगुर्साईजी आप अपने पुत्र 
श्रीगिरधरजी को श्रीनवनीतप्रियजी के पास 
राखिके दधि-कांदो किए । ) 


(ता पाछें परमानन्ददास को संग लेके 
श्रीगुसांइजी आप श्रीगोवद्धननाथजी के . 
दश्शन किये। सो दधि-कांदो देखिके परमानन्‍द- 
दास लीला-रस में मन्न होह गए । ) 





परमानतन्द॒दास श्ध्् 


(ता पाछें श्रोगुसां जी आप श्रीगोवर्धन- 
नाथजी को राजभोग घरिके बाहिर आए १ 
तब श्रीगुसांइजी आप परमसानन्ददास की 
अलोकिक दशा देखिके कहे जो-जेसे कुंभन- 
दास को किशोर-लीला में निरोध भयो, सों 
तेसे बाल-लीला में परमानन्ददास को निरोध 
भयो है । ) 

( पाछें परमानन्ददास श्रीगुसांइजी कों 
दुंडवत करि, पर्वत तें नीचे उतरे, सो श्रीगो- 
वद्धननाथजी की ध्वजञा कों दंडवत कर, 
सुरभीकुंड ऊपर आइके अपने ठिकाने कुटी सें 
आई बोलिवो छोडि दियो। सो नंद-महोत्सव 
के रस में मन्न होइके परसानन्ददास अपनी 
देह छोडिवे को विचार करिके सुरभीकुंड 
ऊपर आइके सोए्‌ । ओर यहां श्रीगुसांइजी 
आप श्रीनाथजी की राजभोग-आरती करिके 
झनोसर करवाए । ) - 


श्६छ अप्रछ्ाप 





( पाछें श्रीगुसांइेजी आप सेवकन सों 
पूछे जो-आज राजभोग-आरती के समय 
परमानन्ददास को नाही देखे, सो कहाँ गए?) 


( तब एक बेष्णवने श्रीगुसांईजी सोौं 
आइ विनती कोनी जो-महाराज | परमानंद- 
दासजी तो आजु विकल से दीसत हैं, ओर 
काहू सों बोलत नांही, ओर सुरभीकुंड पे 
जाइके सोए हैं। तब श्रीगुर्सांइजी आप वा 
बैष्णव को संग ले सुरभीकुंड ऊपर पधारिके 
परमानन्ददास के पास आए। सो परमाननद- 
दास के माथे पर श्रीहस्त फेरिके श्रीग॒सांईजी 
आप परमानन्ददास सो कहे जो- परमाननद- 
दास ! हम तिहारे मनकी जानत हैं । जो 
अब तिहारो दरसन दुलेभ भयो। 

तब परमानन्ददास उठिके श्रीगर्साइजी 
को साष्टांग दंदवत किए । ता समय यह पद 
परमान-ददास ने गायो . सो पदः-+ 


परमानन्ददास जल 
राग सारंग--'प्रीति तो श्रीनंद-नंदन सो कीजे० । ) 


(सो यह पद परमानन्ददास ने श्रीयु्साई- 
जी को सुनायो । )& 


#भावध्रकाश--- 

सो परमानन्ददासजी ने या पद श्रीशुसांईजी सों 
प्राथेना कीनी, जो- प्रीति हू तुमसों करनो सो सदा कृपा 
एक रस करो | सो परम कृपालु, अपने हस्त कमल की 
छाया तें जन को राखत हैं । या समय हू मोक़ों दरसन 
देइ मेरे मस्तक ऊपर श्रीहस्तमल धरे | सो मेरे अतः- 
करण में जो सेरो मनोरथ हतो सो प्रन किए | सो वेद 
पुरान सब ही कहत हैं जो-सदा भक्तनन को भायो करि 
भक्नत को आनंद दिये हैं । 





लैसे-एक समें इन्द्र की पदवी लाइक जीव कोई न 
देखे तव भगवान ही इन्द्र होइके इन्द्रको कार्य चलाए । 
सो प्रसाद वैष्णव सुदामा भक्त कों दिए । तामें सुदामा 
को बैसव पाये हू मोह न भयो । सो तेसें आप जो-बअ्रज 
में लीला करत हैं सो-परमानंदरूप, सो रूपा करिके मोकों 
दान दिये । सो आप के शुन में कहां तांई कही £ सो एसी 
प्राथना प्रमानन्ददासजी श्रीसुसाईजी सो किये । 





रश६ अएलाप 





(यह पद सुनिके शभ्रीगुर्साइंजी आप 
बहोत पस्न्न मए । ता समय एक वेष्णव 
ने पमानन्ददास सो कह्यो, जो- मोकों कक 
साधन बतावो सो में करों । जातें श्रीठाकुर- 
जी आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइके कृपा करें। ) 


( तब परमानन्ददास वा वेष्णव सोौं 
प्रसन्न होइके कहे जो-तुम मन लगाइके 
सुनो । जो-सुगम उपाय हे सो में कहूं। या 
बात को मन लगाइके सुनोगे तो फल-सिद्धि 
होयगी । सो या प्रकार प्रीति सों समाधान 
करिके परमानन्ददास ने एक पद वा वेष्णव 
को सुनायो । सो पद।--- 


राग मेरव-'प्रात समे उठि करिए श्रीलक््मन-सुत गान०* ) 


(सो या प्रकार यह कीतेन परमानंद- 
दास ने गायो।यह झुनिके श्रीगु सांदेजी ओर 
सगरे बेष्णव प्रसन्न भए । ) 


परमानन्द्दास श्र 





( ता पाछें श्रीमुर्तांईजी आप परमानंद- 
दास सो पूछे जो-पमानंद्दास | अब तिहारो 
मन कहां है ? तब पमानंददास ने यह 
कीर्तन सारंग राग में गायो । सो पद३--- 
राग सारंग--१ 'राघे बेठी तिलक संभारति० । ) 

(सो या प्रकार,जुगल स्वरूप की लीला 
में मन लगाइके परमानंददास देह छोडिके 
श्रीगोवद्धननाथजी की लीला में जाइके 
प्राप्त मये । 3 

( पाछें श्रीगुसांइजी गोपालपुर में 
आइके स्नान करिके पवत के ऊपर श्रोगो- 
वद्धननाथजी को उत्थापन कराए। पाछें सेन 
पर्यत सेवा सों पहोंचिके अनोसर करवाह 
पर्वत तें उतरि अपनी बेठक में आइ विराजे 
तब सब वेष्णवन ने परमानंददास की देह 
को अप्नि-संस्कार कियो ओर पाछें गोपालपुर 
में आइके श्रीयुसांइजी के आगे बोहोत बड़ाई 
करन क्ागे । ) 





१५ अ्रएलाप 





(यह पद सुनिके श्रीगरर्साईजी आप 
बद्दोत भप्तन्न भण। ता समय एक वेष्णव 
ने पमानन्ददाल सो कह्मो, जो- मोकों कछु 
साधन बतावो सो में करों | जातें श्रीठाकुर- 
जी आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइके कृपा करें। ) 


( तब परमानन्ददास वा वेष्ण॒व सों 
प्रसन्न होइके कहे जो-तुम सन लगाइके 
सुनो । जो-सुगम उपाय है सो में कहूं । या 
बात को मन लगाइके सुनोगे तो फल-सिद्धि 
होयगी । सो या प्रकार प्रीति सों सम्राधान 
करिके परमानन्ददास ने एक पद वा वैष्णव 
को सुनायो । सो पद्‌३--- 


राग मैरव-'प्रात समे उठि करिए श्रीलद्मन-सुत गान०* ) 


(सो या प्रकार यह कीतन परमानंद- 
दास ने गायो। यह सुनिके श्रीगु सांइजी ओर 
सगरे जेष्ण॒व प्रसज्ञ भए । ) 


परमानन्ददास ६७ 





( ता पाछें श्रीमु्तांइजी आप परमानंद- 
दास सों पूछे जो-पमानंददांस |! अब तिहारो 
मन कहां हे ? तब पसानंददास ने यह 
कीर्तन सारंग राग में गायो । सो पद)-- 
राग सारंग-१ 'राघे बेठी तिलक संभारति०” । ) 

(सो या प्रकार/जुगल स्वरूप की लीज़ा 
में मन लगाइके परसानंददास देह छोडिके 
श्रीगोवद्धननाथजी की लीला में जाइके 
प्राप्त भये । ) । 

(पाछें श्रीगुसांइजी गोपालपुर में 
आाइके स्नान करिके पर्वत के ऊपर श्रीगो- 
वद्धाननाथजी को उत्थापन कराए। पा६छें सैन 
पर्यत सेवा सों पहोंचिके अनोसर करवाइ 
पर्वत तें उत्तरि अपनी बैठक में आइ विराजे 
तब सब वेष्णवन ने परमानंददास की देह 
को अप्लि-संस्कार कियो ओर पाले गोपालपुर 
में आइके श्रीगुसांइजी के आगे बोहोत बड़ाई 
करन छ्ञागे । ) 


श्ध्प अप्टल्ाप 


( सो ता समय श्रीमर्साइंजी आपु उन 
वैष्णवत्त के आगे यह वचन श्रीमुख सों कहें, 
जो-ये पुष्टिमार्ग में दोह 'सागर' भए । एक 
तो 'सूरदास” ओर दूसरे 'परमानंददास! , सो 
तिन को हृदय अगाध रस, भगवल्लीला रूप 
जहां रत्न भरे हैं । सो या प्रकार श्रीयुसांई- 
जी आपु श्रीमुख सों परप्तानंददास की 
सराहना किए ) 


सो वे परमानंद्दास श्रीआचायजी महा- 
प्रभुन के एसे क्ुपापात्र भगवदीय हे | 
(जिन के ऊपर श्रीगोवद्धननाथजी सदा 
प्रसन्न रहते ) तातें इनकी बातां को पार 
नाहीं (सो अनिरव॑ंचनीय है, ) सो कहां तांई 
कहिये । ) 


( इति वार्ता चतुथ ) 
१॥ 6 





(३) श्रीकुंभनदासजी 


चककमाकक .-.-.>०" न. अममकक बन>न-ा- 


अब श्रीआचायंजी महाप्रभ्ुन के सेवक कुंमन- 
दासजी गोरवा (चत्री) जमुनावते में रहते, ' 
तिनकी वार्ता & 


# भावप्रकाश-- 
ये कुंभनदासजी लीला में श्रीठाकुरजी के अर्जुन 
सखा अतरंग तिनकी प्राकृत्य हैं । सो 
आधिदेविक दिवस की लीला में तो अर्जुन सखा हैं 
मूल स्वरुप और रात्रि की लीला में विशाखा सखी 
हैं, सो श्रीखामिनीजी की | सो तिनको 
( विशाखाजी को ) दूसरो स्नररूप कृष्णदास मेघन, सदा 
पथ्वी परिक्रमा में श्रीआचार्यज्ी के संग रहते, और 
कुंभनदासजी सदा श्रीगोर्डूननाथजी के संग रहते। सो 
या भावतें कुंभनदासजी सखा-भाव में अजजुन सखा-रूप, 
और सख्धी-भाव में विशाखा-रूप हैं। सो गिरिराज में 
आठ इए हैं, तामें एक द्वार आन्योर पास है। सो तहां 

की सेवा के ये भरुखिया हैं । 


२०० अए.्टडाप 
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और गाम की नाम 'जपम्ुनावता' यासों कहत हैं, 
जो-भीयमुनाजी के प्रवाह, सारस्वत कल्प में दो हते | एक 
तो जपुनावता होइके आगरे के पास जात हतो, और 
एक चीरघाट दोहके श्रीगोकुल | आगे दोऊ धारा एक 
मिलि सारस्तत केल्प में बहती । 


और ता समय आगरा आदि गाम नांदी हतो। 
दोऊ धारा एक मिलिके आगे को गई हती । सो चीरघाठ 
हें धारा होइके गिरिराज आवती, तासों पंचाध्याई को 
रास .परासोली' में “चंद्रसरोवर” ऊपर किये। सो त्रजमक्, 
अंतरध्यान के समय चंद्रसरोवर सो टमलतान सों पूछत 
चली | सो गोविंदकुंड के पास होंइके अप्सराकुंड ऊपर 
आहइके भ्रीठाकुरजी के चरणारविंद के दशन भण । तासों 
अप्सराकुंड ऊपर चरन चिन्ह हैं ! 


तहां वें आगे चलिके राधा सहचरी की वेनी ग्रुही, 
सो सिंदूर, काजर समरो शृंगार कियो तासों वहां सिंद्र, 
कज़ली और बाजनी सिला है । ता पार्छें जब रुद्रकंड 
उपर आइके राधा सहचरी को मान भयो सो श्रीठाइुरजी 
सो कल्मो जो-मोसों तो चल्यो नांही जात है, तब श्री- 
ठाकुरजी के कांपे चढन के मिस बृक्ष तरे ही अंतर्ध्यान 
मए । तब राधा सहचरी रुदन क्रियो, जो १-- 


कुंभगदास २०१ 


(हा नाथ । स्मणग्रेष्ट | क्यासि-क्यांसि महाशुज | 
दास्पास्ते कृपणाया में सखे ! दशशय सप्षिपिस । 
तासों वा कुंड की नाम रुद्रकुंड' हे | सो अब तोई 
लोग बातों रुद्रकुंड कहेत है । पाछें तहां सब गोपी आह 
मिली । पाछें भागे चलिके 'जानां झजातन' वृत्ष सों 
पूछते पूछते जम्॒नावता श्रीजमुनाजी की पुलिन में गोपिका 
गीत ( 'जयति तेडधघिक ) गाइके सब भक्तन ने रुदने 
कियो | तव श्रीठाकुरजी आप प्रकट होहके फेरि 
परासोली' चंद्रसरोवर में रास किये, सो श्रम भयो। 
तब श्रीयम्ननाजी के जल में जल विहार किये । सो या 
प्रकार सारस्वत कल्प की पंचाध्याह को रास श्रीमिरिराज 
के पास है 


और त्रजमक्क हृढ़त २ श्रीठाकुरजी के मिलनाथे 
दूरि गई । सामई और श्याम ढाऊ सों अधियारो देखिके 
उद्द तें फिरे । 


“ तमः प्रविश्मालत््य ततो निव३तुहैरे। ' | इंति। 


सो यह अंधियारो स्पाम् ढाक के आगे “ सामई हा 
गाम हैं। सो तहां स्थाम बन है, सो महासघन । 'तातें 
बहां पंचाध्याई के अनुसार सगरे स्थल दशेन देत हैं | / - 


ना 
छः 
पा 


अ्रप्रछ्ाप 





और कालीदह के घाट तें हू थीडंदावन कहत हैं | 
तहां हू वंसीबद है । तहां अनेक श्वेतवाराह पल्प में 
पंचाध्याई को रास उद्दां ही किये हैं । और सारखत कल्प 
में शरद ऋतु किए सो 'परासोली' श्रीमिरिराज ऊपर 
किए । पाछें बर्संत चैत्र वैशाख को रास केसीघाट पास 
बसीबट तीचे किए | सो या प्रकार रास दोऊ ठिकाने । 
परन्तु मुंख्य पंच।ध्याई सारसवत कल्प को रास गिरिराजको। 


या प्रकार लीला के भेद हैं । तासों 'जमनावता 
में एक धारा श्रीयमुनाजी की सारस्वृत कल्प में बहती, 
तासों वा गाप को नाम जमुनावता' है । सो नंदगाम 
बरसाने के मध्य संकेत पास धारा होइके श्रीयम्रवावता 
आई। तासों संकेत के प.स श्रीयम्नवाजी के पधारिवे को 
चिन्द्र हैं । 

सो या प्रकार-पातें कक्मो जो- अबके जीव को 
विश्वास दृढ होत नांही है । सो सब चिन्हन कोई देखे, सुने 
तब विश्वास हो 4 | और जब फल सिद्ध होय, तब भाव 
भ़े। तासों खोलिके कहे । ः 
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( वार्ता प्रथम ) 

सो वे कुंभनदासजी जमुनावते में रहते । 
सो जमुनावतो काहे कों कहत हैं ? जो श्री- 
यमुनाजी को प्रवाह सारख्त कल्प में याके 
निकट हतो | तातें जमुनावतों गांगको नास 
है । सो तामें कुंभनदास रहते । और 
परासोली चंद्रसरोवर के ऊपर ( कुंभनदास के 
घाप दादान के खेत हते& तहां ) कुंभनदास 
बेठे रहते । कुंभनदास की उह्वाँ घरती हती 
सो खेती करते । ह 


( उन कुंभनदास +को बालपने ते 
एहासक्ति नांही । और भ्ूठ बोलते नांही; 
ओर पापादिक कर्म नांही करते । सूधे ब्ज- 


# अब भी ये खेत और पेड़ विधमान है। जहाँ अऔनाथजी 
झेलते थे। ये खेत चद्रसरोचर से कुछ दूर श्रीन.थजी के 
, बगीचा के पास हैं। ड 
+ कु भनदा सजी के काका का नाम घरमदास था । कु तन- 
दासजी का जन्म सं० १५२५ के खगसग. मानाजाता है। 


श्रष्रछ्षाप 


हि 5 
है 
ल्‍र्प 


: और कालीदह के घाट तें हू भीृदावन कहत हैं । 
तहां हू बंसीबट है । तहां अनेक श्वेववारह कल्प में 
पेचाध्याई की रास उहां ही किये हैं | और सारखत कल्प 
में शरद ऋतु किए सो 'परासोली' श्रीगिरिराज ऊपर 
किए । पाछे बसंत चैत्र वैशाख को रास फेसीघाट पास 
बसीबट नीचे किए । सो या प्रकार रास दोऊ ठिझाने । 
परन्तु मुुंख्य पंच।ध्याई सारखत कल्प को रास गिरिराजकी। 


या अकार लीला के भेद हैं । तासों 'जमनावता' 
में एक धारा श्रोयम्ुनाजी की सारसख्त कल्प में बहतौ, 
तासों वा गाम को नाम 'जमुनावता' है | सो नंदगाम 
बरसाने के मध्य संकेत पास धारा होइके भ्रीयमुनावता 
आई | तासों संकेत के ए.स श्रीयमुवाजी के पधारिवे को 
चिन्द हैं | 

सो या अ्कार-यातें कल्यो जो- अबफ़े जीव को 
विश्व।स दृढ़ होत नांही है | सो सब चिन्हन को देखे, सुने 
तब विश्वास हो 7 । और जब फल सिद्ध होय, तब भाव 
भट़े। तासों खोलिके कह्टे 


फकुंमनदाश्त र२०्रे 


( वार्ता प्रथम ) 

.. सो वे कुंसनदासजी जमुनावते में रहते । 
सो जपुनाव॒तो काहे को कहत हें ? जो श्री- 
यमुनाजी को प्रवाह सारस्रत कल्प में याके 
निकट हतो । तातें जमुनावतो गांमको नाम 
है । सो तामें कुंभमनदास रहते,। ओर 
परासोली चंद्रसरोवर के ऊपर ( कुंभनदास के 
बाप दादान के खेत हते# तहां ) कुंभनदास 
बेठे रहते । कुंभनदास की उह्ीाँ- धरती हती 
सो खेती करते । 


(उन कुंभनदास + को बालपने ते 
गहासक्ति नांही । ओर '्कूठ बोलते नांही, 
श्योर पापादिक कमे नांही करते । सूचे बज- 


# अब भो ये खेत ओर पेड़ विधमान है । जहाँ भ्रीनाथजी 
खेलते थे। ये खेत चद्रसरोचर से कुछ दूर श्रीन,थजी के 
बगीचः के पास है। 

+ कु भनदासजी के काका का नाम घरमदास था । कुध्न 
दासजी का जन्म सं> १५२४५ के खगभग. मानाजाता है। 


२८४ अश्छधाप 


क्ल्ि्लज न वी तन जे 


वासी की रीति सों रहते। सो जब कुंभन- 
दास बड़े भये तब जेत (गांव) के पास 
बहुलावन दे तहां कुंभनदास को ब्याह भयों 
सो भी साधारन आई, लीला-सम्बधी तो 
नांही । परन्तु कुभमनदास सरिखे बेष्णव 
भगवदीयन को संग निष्फक्ष जाय नही 
सो उद्धार होयगो । 

(ओर कु भनदास श्रीनाथजी के परम 
सखा क्ुपा-पात्र हते | परि अभी श्रीगोवरद्धंन- 
नाथजी (श्रीगिरिराज ) पर्वत में प्रगट नहीं 
भए शोर श्रीआचार्यजी महाप्रभु ब्रज में 
नांही पधारे । अब श्रीगोवर््धननाथजी प्रगट 
होइके श्रीवल्लभाचारयजी को (झपने, पास ) 
बुलावेंगे (वब श्रीआचारय जी आप शरण लेईगे) 
तब (वे ) भगवदी प्रसिद्ध होंशगे | 

सो एक समे श्रीआचायजी महाप्रभुन 
(दक्षिन में ) झारखंड में एथ्वी-परिक्रमा 





कुममदास ६०४ 


करत आए । सो झारखंड में श्रीगोवर्द्धननाथ- 
जी ने श्रीआचार्यजी महाभुन को आग्या दीनी, 
जो-हम श्रीगोवद्धन पर्वत में तीन दमन हें 
(१) देव-दमन, (२) नाग-दमन, (३) इंद्- 
दमन । तामें मध्य देव दमन' हम हें । हम 
गिरिराज्ञ ऊपर प्रेगट भण हैं | सो तुम 
हम को आइके हमारी सेवाको प्रकार प्रेगट 
करो । 


तब श्रोआचार्यजी महाप्रभु उहांई 
भारखंड में परिक्रमा राखि, आप ( सूधे ) 
ब्रज को पधारे। तब दामोदरदास (हरसानी) 
कृष्णदास मेघन ( माधव मंठ, नारायनदास ) 
गोविंद दुवे, जगन्नाथ जोसी, रामदास-सिकंदर 
पुरमे रहते सो, ये पांच. बेष्णव संग , ते । 
सो श्रीआचायेजी महाप्रभ्ुु श्रीगोबद्धन की 
तरहटी आइके ( आन्योर में ) सदू पांडे के 
(घर पे एक) चोतरा (तो ता ) ऊपर बिराजे। 


अपन) अनार -ल्मरिनलेदलने के ५०० ऊ 2० केक । नमक बन... “असम 4२5७०#+ का ताजा 


सो आगे श्रीगोवद्धननाथजी को प्रागव्य 
( को प्रकार श्रीआचार्यजी ) सदू पांडे (उनके 
भाई माणिक चंद पांडे ) भवानी नरो ये सब: 
श्रीआचारयजी महाप्रभुन के सेवक भण हते 
तिनसों पूछयो । सो सब प्रकार ऊपर सदू- 
पांडे की वारतां में कहि आए हैं । तिनकों 
श्रीआचार्यजी महाप्रभुन ने श्रीगोवर्द्धननाथ- 
जी की सेवा सोंपी। ओर ब्रज में श्रोआचाय- 
जी भहाप्रभुन के सेवक ब्रजवासी बोहोत 
भए । तब कु मनदासजी हू कुट्ुम्ब सहित 
श्रीआचारयजी महाप्रभुन के सेवक भण । 
सो इनकी वाता ।#$ 


(पाले रामदास चोहान पूछरी के 
पास गुफा में रहते सो सेवक भ८, तिन कों 
श्रीआचायंजी ने श्रीगोद्धननाथजी 'की सेवा 








# कोष्ठान्तगंत प्रसंग सं० १६६७ वाली चजर्ता भ्ति में नदीं दे । 
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अ> अ-+++ >> +“+++-++ ता 


सोंपी । सो रामदास त्रनवासी आदि ओर हू 
सेत्रंक भण। सो कु मनदास 'जमुनावता' गास 
में रहते। तहां ये समाचार सुने जो-एक बड़े 
महापुरुष 'अन्योरः में आए हैं सो श्रीगोवद्धेनः 
नाथजी श्रीठाकुरजी श्रीगोवद्ध न पर्वत में सों 
प्रकट करे हैं, और सदू पांडे आदि ब्जवासी 
बोह्दोत लोग सेवक भए है । ) 


( तब कुसनदास सुनिके अपनी स्त्री 
सों कहे जो- 'आन्योर में चलिके श्रीआचा- 
यंजी के सेवक हुजिये, सो इनकी छपातें 
श्रीठाकुरजी कृपा करेंगे । सो तब स्त्री ने कही, 
जो-मेहू चलूंगी, जो>मेरे कोई संतति बेटा 
नहीं है, सो वे महापुरुष देंए तो होय । ) 

( सो या प्रकार बिचार करिके दोऊ जमनें 


श्रीआचायजी के पास आइके दंडवत करी । 
सो तंब श्रीआचाये जी आप पूछे जों-के भन- 


घश्ण्प अएदाप 





दास | आए ? सो तथ कु भनदास ने दंडवत 
करि बिनती करी जो-महाराज | बोहोत दिन 
तें भटकतो हतो, सो अब आप मो ऊपर 
क्ृपां करो । सो कु भनदास तो देवी जीव हैं, 
धो श्रीआचार्यनी के दरशन करत ही भीआ- 
चार्यजी के स्वरूप को ज्ञान होइ गेयो। ) 


(तब श्रीआचार्यजी आप कुभनदास 
सों कहे जो-तुम स्री पुरूष दोऊ जने न्हाई 
आवो । तब दोऊ जने संकर्षकृड में नहाइके 
श्रीआचार्यजी के पाल आए। तब भीआचाय 
जी आप कुसनदास और उनकी खली को 
नाम सुनायो । ) 


( तब वा ख्ीने आचार्यजी सों त्रिनती 
करी जो-महाराज ! आप बड़े महापुरुष हो 
मेरे बेट। नांही है, तातों आप कृपा करिके 
देऊ । तब श्रोआचायेजी झाव कृपा करिके 





कुमनदास २०६ 


प्रसन्न होंइके कद्दे जो-तेरे सात बेटा होंइगे, 
तू चिता मति करे । सो तब वह स्री अपने 
मन में बोहोत प्रसन्न भई । ) 


(तब कुभनदास ने अपनी स्त्री सों कही 
जो-यह कहा तेने श्रीआचायजी के पास 
मांग्यो। जो श्रीठाकुर॒जी मांगती तो श्रीठाकुर- 
जी देते । तब वा स्त्रीने कही जो-मोकों 
चहियत हतो सो मेंने मांग्यो, ओर जो तुम 
कों चाहिये सो तुम मांगि लेहु । तब 
कु भनदास चुप द्वोइ रहे । ) # 

अब श्रीआचार्यजी महाप्रभु श्रीगोवद्धन 
नाथजी को गोवद्ध न पर्वत के ऊपर छोटों 
सो मन्दिर घनवायो। तामें श्रीमोवद्ध ननाथ- 
जी पधराए। रामदास चोहान कं सेवा की 
आग्या दीनी ( सो रामदास सदू पांडे आदि 
ब्रजवासी सब सीधो सामग्री ले आवते ) ओर 

% कोष्ठास्तर्गत प्रसंग स० १६६७ बाली चार्ता प्रति में नहीं है।। 


है 


२१० अप्रछाप 


सब ब्रज़वासी लोग दूध दही माखन बोहोत 
भोग धरन लागे। सो श्रीगोवद्धननाथजी आ- 
रोगन लागे। ओर रामदासजी को जो कछु 
भगवद इच्छातें आइ प्राप्ति होइ सो श्रीनाथ 
जी को समर्पिके आप प्रसाद लेंई । 
और जो-ब्नजवासी सेवक भए हते, 
तिनकों श्रीआचा्यजी महाप्रभुन ने आग्या 
दीनी, जो-यह मेरो सर्वस्व हे!। इनको तुम 
सब बातन सों यल राखियो । सेवा में तत्पर 
रहियो' ओर कुंभनदास कों सब सेवकन कों 
श्रीआचार्यजी महाप्रभुन ने आग्या दीनी जो- 
'ुम देव-दमन के दर्शन बिना प्रसाद मति 
लीजियो' । या भांति सों आग्या करिके 
श्रीआचार्यजी महाप्रभु एथ्वी-परिक्रमा कार- 
खंड में राखी हती, सो उहां पघारे । 
#अब कुंभनदास श्रीआचार्यजी महा- 
प्रभुन की आग्या तें नित्य जमुनावते तें श्रीगो- 


कुंभनदास रे्‌रैर्‌ 


वद्धननाथनी के दर्शन कों आवते । सो वे 
कुंभनदास कीत्तन बोहोत नीके गावते । गरो 
कुंभनदास को बोहात सुन्दर हतो । 


सो जब श्रीआचार्यजी महाप्रभुनने 
कुंभनदासकों बह्म-संबंध करवायो। तब कुंभन- 
दास को सब लीला-स्फूत्ति मई ।सो कु सनदास 
नित्य नए पद करिके श्रीगोवद्धननाथजी 
को सुनायो करें । 


जब रामदासजी श्रीगोवद्धननाथजी को 
अनोसर करें, तब श्रीगोवद्धंननाथजी 
परासोली में कु सनदास के घर पधारते, सो 
तहां क्रीडा करते । कु मनदास के साथ श्री- 
गोवद्धंननाथजी खेलते, वार्ता करते | बोहोत 
कृपा कु भनदासजी के ऊपर करते & । 








+ .... * इस स्थाम पर भावप्रकाश घाली धति में यह 
प्रसंग इस प्रकार दै :-- 


० 


श्शु२ अषप्टछाप 


ताखों कुभनदास सों श्रीआवायजी आप फद्दे जो- 
तुम समय समय फे फीतेन नित्य श्रीगोचर्दभनाथजी को 
खुनाइयो । 

सो प्रात:ःकाल श्रीआचार्यजी श्रीगोचर्द्ननाथजी को 
जगाइके कु भनदास फो फट्दे जो-फछु भगवल्लीला वर्णन फरो। 
तव कु भनदास श्रीगोवर्द्धधनाथजी को दंडबत फरिके पहदिल्ले 
यह पद गायो । सो पद्‌-- 


राग पिलावल--साँस फे सांचे बोल तिद्दारे0 


सो यह फीर्तन कु भनदास के मुखतें खुनिके श्रीआचार्य- 
जी आप कहे जो- कुभनदास ! नि्कुज-लीला सम्बन्धी रस 
फो अनुभव भयो ? 


तथ कु भनदास ने दंडवत फीनी और फह्यो जो-मद्दाराज ! 
आप की कृपा तें । तथ धीश्राचायजी आप फहे जो- तिद्दारे 
बड़े भाग्य हैं। जो- प्रथम प्रभु तुम फो प्रमेष-थल को अ्रद्ुभव 
घताए। तासों तुम सदा दरि-रस में मगन रहोगे। तब कुसन- 
दास ने विनती कीनी जो- मद्दाराज ! मोकों सर्वोपरि याही 
रख को अनुभव कृपा फरिफे फीजिये । 


सो कुंभनदास खबरे कीर्तन जुगल स्वरूप संबंधी किए | 
सो बधाई, पत्षना, बाल-लीला गाई नांही | खो एसे कृपापात्र 
भगवदीय भण । 

यथा प्रफार कु भनदास आदि वैष्णचन ऊपर कृपा करि 
श्रीआचार्यजी दक्षिन के कार-खंड में पृथ्वी-परिक्रमा छोडि के 
पघारे इतते, सो फेरि जीवन की ऊपर कृपा फरन के प्र्थ 
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कुमनदास श्श्३्‌ 


अब रामदासजी चोहान श्रीगोवद्धंन- 
नाथजी की सेवा करें। सो एक दिन सस्‍्लेछ 
को उपद्रव उठ्यो सो (सगरे गाम को लूटत 
मारत पश्चिम तें आयो । ताके डेरा श्लीगिरि- 
राज तें पांच कोस आगे भए ) सो इहां सदू 
पांडे मानिकर्चंद पांड़े ओर रामदास चोहान 
कुंभनदास ओर श्रीआचायजी महाप्रभुन 
के सेवक ब्रजवासी सब मिल्लिके बिचार कियो, 
जो-यह मलेच्छ (बुरों) आयो है, ओर 
(सगवदू ) घमे को हेषी दे । तातें कहा 
कत्तेव्य ! 


तब सबन ने कह्यो जो-यामें कत्तेड्य 
कहा पूछनों ? और अपनो विचारों कहा 
होत है ? तातें श्रीगोवद्धंननाथजी तें प्रूछो, 
आप आग्या करें सो करिये (सो ये 
चारों बेष्णव श्रीनाथजी के अन्तरंग हते.सो 
इन सों श्रीगोवद्धननाथजी वार्ता करते ) 


२१४ अप छाप 


तब सबन ने (मंदिर में जाइके) श्रीगोव- 
द्ध ननाथजी सों पूछी जो-महाराज ! कह करें ? 
(जो धर्म को हेषी म्लेच्छ लूटत आवतं हे 
तासों आप कृपा करिके आज्ञा करो सो करें) 
तव श्रीगोवद्ध ननाथञी ने कह्मो जो-हमकों 
इहां ते ले चलो, हम इहां ते उठेंगे । तब 
सबन ने पूछी जो- कहां पधारोंगे ? तब श्री- 
गोवद्ध ननाथजी ने श्रीमुख तें कह्यो जो-टोड 
के घने में चलेंगे। 


(तब चारचों बेष्ण्वन ने बिनती कीनी 
जो- महाराज ! या समय असवारी कहा 
चहिये । तब श्रीगोवद्ध ननाथजी कहे जो- 
सदू पांड़े के घर भेंसा हे, सोई ले आवो । 
तापे चढिके चलूंगो |) तब एक भेंसा कों 
मगवायो & । 





# एे० १४६० के लगभग भरा, शु. १६ के दिन पधारसा साना 
जाता दै-। 


क्ुमनदास श्श्र 
#भावषप्रकाश-- 


सो वह सेंसा देवी जीव हतो । सो वह लीला में 
श्रीवृषभानजी के घर की मालिन है | सो नित्य फूलन 
की माला श्रीवृषभानजी के घर करिके ले आवती । सो 
लीला में “बूंदा' याड्नो नाम है। एक दिन श्रीस्वामिनी- 
जी बगीची में पधारी । ता समय बूंदा के पास एक बेटी 
हती, सी ताकों खावती हती । सो याने उठिके न तो 
दंडबत कीनी और न समाधान कियो | तो भी श्रीस्वा- 
मिन्रीजी ले यासों कछु क्यो नांही | 


ता पाछे श्रीस्घामिनीजी ने बूंदा सो कही, जो- 
तू श्रीनंद्रायजी के घर जाइके श्रीठाकुरजजी सों समस्या , 
सों हमारो यहां पधारित्रो कहियो । तब श्रीस्वामिनीजी 
के वचन सुनिके बृंदा ने कही, जो-अभी मेरे माला करिके 
श्रीवृषभानजी को पठावनी है, तासों में तो जात नांही ! 


यह बचन सुनिकके श्रीस्वामिदीजी ने यासों कही जो- 

मैं यहां आई तब तैने उठिके रुन्‍्मान हू न क्रियो, और 

एक कार्य क्यो सोऊ तोसों नांही बन्‍यो । तासों तू या 

. वर्गीची में रहिये योग्य नांही है । और तू यहां सों 
गिरिके भेंसा को जन्म लेहु | 


श्र अएचछाप 


सो यह आप श्रीस्थामिनीजीने वा मालित को दियो । 
तब तो वह मालित श्रीस्वामिनीजी के चरणारबिंद में 
जाइ परी, और बहोत ही बीनती स्तुती करन लागी। 
श्र कही जो-अग्र एसी कृपा करो, जो फेरि में यहां 
आाएऊँ । 

तब श्रीस्वामिनीजी ने यासों कही जो-जब तेरे उपर 
चढिके श्रीठाकुरणी बनमें पधारेंगे, तव तेरों अ्गीकार 
होयगो । सो भेंसा की देह छोडिके सखी-देह धरिके 
फेरि या बाग की मालिन होयगी । सो या प्रकार वह 
मालिन सद्‌ पांडे के घर में मेंसा भई । 


सो ता पर श्रीगोवर्धननाथजी विराजे । 
सो टोंड के घने में पधारे । सब सेवक साथ 
आए, । श्रीगोवद्धननाथजी को एक ओर तो 
रामदास चोहान पकरे रहें, ओर एक ओर# 


कु भनदासजी पढकरे रहें । ओर सब सेवक 
साथ चले गए । 


न 
#००००- #.. इस स्थान पर भावप्रकाश वाली प्रति में इस 
प्रकार पाठ है ;-- 


कुंसनदास 900 





सद्‌ पांडे पकड़े रहे । और कु भनदाख और मानिकर्यंद पांडे 
घीच में थांसेजांय । 

धोया 'टोड' फे घना में घीघ में एक निकु'ज है। बेहाँ 
नदी (?) है, सो कुमनदास और मानिकचंद पांडे ये दोड 
झने धीनाथजी के आगे मार्ग वताव, लता कांटा दारत जाँय। 
सो या प्रकार 'ठोड' के घने में भीतर एश्न चोतरा है तहां 
छोटोसो सरोबर है, शोर एफ गोल चौक मंडलाकार दै। 
तदाँ रामदासजी और कु भनदासजीं श्रीनाथजी सौ पूछे जो- 
शाप कहाँ विराजोगे ! तब भीनाथजी आप शझआज्ञा किये जो- 
याही चोतरा पे बिराजंगे। सो तब श्रीनाथजी के नीचे-भेंसा 
फे ऊपर गादी डारे दते सो वाही गादी चॉतरा ऊपर डारि 
विछाह, तापें भ्रीनाथजी को पचराए । 


पाछे श्रीनाथजी रामदासजी सो आशा किये जो-तू कछू 
भोग धरिके न्‍्य(रे ठोड़े दोड। तव शामदंासजी तथा कुंभन 
दासजी मन में विचारे जो- फोई मजपकन के मनोरथ पूरन 
फरिवे के लिये यहाँ लीला करी दै | पाछे रामद।सजी थोड़ी 
सामप्री भोग घरे। स्लो तव क्रीगोचरद्धेनन/थजी कद्दे जो-सय 
सामप्री घरि देड, सो रामदासजी उतावली में दोइ सेर चून 
फो सीरा करि लाये दते सो खूगरो भोग घरे । + 





+कदहते हैं कि इस समय विष्णुस्वामि- मतानुयायी 
. नागाओं का महंत चतुरा! नामक एक नागासाधु यहाँ 
रद्दता था. उसने उसी समय ककोडा ल्‍ा कर दिये सो राम 
दाखजी ने सिद्ध फरके सीरा के संग भोग घरे । तथ से 
संप्रदाय में ऋ० शु० १३ का दिन खीर और फकोडा के भोग 

के लिये प्रसिद्ध है 


२घ अए्छाप 


सो उहां घना में कांटा बोहोत, सो 
कांटान में पेठे । तातें बच्च सबन के फटे, 
ओर सरीर में काटा ल्ञागे, दुख बोहोत पायो। 


सो घना में एक तलाव हतो। तहां 
रूखन को एक चोक हतो, सो तहां बड़े 
रूख नीचे श्रीगोव्धननाथजी विराजे । कछु 
सामग्री संग हुती सो भोग धरे। जल को 
करवा धरयो । भोग धरिके सब बेष्णव बेठे 
तब श्रीगोवद्धननाथजी ने कुभनदास सों 
क्यो, जो- कु भनदास । कछू गाउ । सो 
कु भनदास मन में कुढि रहे हते । 


(पाछें रामद।सजी श्रीगोवद्धुंननाथजौ 
तें कहे जो-सगरी सामग्री भोग घरी, परि _ 
यहां रहनो होइ तब कहा करेंगे ? तब श्री- 
गोवद्ध ननाथजी कहे, जो-यहां रहनो नांही 
है। जो-इतनो ही काम हृतो |) _ 


कुमनदास २१६ 


(पाले कुमनदास सहित सदू पांडे 
मानिकर्चेंद पांडे ओर रामदासजी ये चारों जन 
एक वृक्ष की ओट में जाइ बेठे । सो तब 
निकुंञ के भीतर श्रीस्वामिनीजी अपने हाथ 
सों मनोरथ की सामग्री करी हती छो लेके 
श्रीगोवद्ध ननाथजी के पास पधारे । पाछें 
मिलिके भोजन करनो विचार कियो । सो 
सामग्री करत रंचक श्रीस्वामिनीजी कों श्रम 
भयो । तासों श्रीगोवद्ध ननाथजी आप श्री- 
मुखतें कु भनदास सों आग्या किये जो-कुंभन- 

. दात |! तू कछु या समय कीतंन ग़ावे तो मन 
प्रसन्न होइ ' ओर में सामग्री अरोगत हों 
तासों तू कीतेन गाउ ) ह 

(सो कुभनदास अपने मनमें बिचारे 
जो-प्रभुन को मन कछु हास्य प्रसंग खुनिवे 
को है। ओर कुभनदास आदि चारखों बेष्णव 

' भूखे हते ओर कांटा हु लगे हते ) 

'. सो एक पद गायो + सो पद; 


र्२० अप्टद्धाप 





॥ राग खसारंग ॥ 

भावत है तोहि ठोड को घनों »< 

कांटे लगे गोखरू टूटे फाठत है सब तनो ! 

सिंहे कहा लोखरी को उरु यह कहा बानिक बन्यी॥ 

कुंभनदास' तुम गोवद्धनघर । 

पह कौन ढेडनी रांड को जन्यो ॥ 

यह पद कुभनदास ने भायो । सो 
सुनिके श्रीगोवद्धननाथजी मुसिकाए । 

&(सो यह कीतंन सुनिके श्रीगोवद्ध न- 
नाथजी ओर श्रीस्वामिनीजी बोहोत प्रसन्न 
भए । ओर सब वेष्णव हू प्रसन्न भए। ता 
पाें माला के समय कुंभनदास ने यह पद 
गायो । सो पद--- 

..._ » 'दोड के घने का स्थान जतीपुरा से शुलालकुड हो 
कर नद्दर फी पठली पटली सात फलींग पर है। चहाँ फोटास्थ 
गो, श्रीद्वारफेशलालजी महाराज फी सम्मति क्लेकर प. भ. 
शओऔजदुनाथदासजी ने सं. १६८४ में श्रीनाथजी की बैठक उसी 
स्थल पर बनवाई है, और छोटा सा कुंड भी खुदवाया 
है। चढद्ां गोलाकार मंडल चौक में अति प्राचीन श्याम तमाल, 


कदस आदि दर्शनीय घृक्त हैं । जब यहाँ से घैठक घनी दै तब 
से भत्येक यात्रा की रास लीला यद्दां होती है । 


कुंमनदास 7 शेश१ 





॥ राग मालकोस ॥ 
बोलत स्थाम मनोहर बेठे कमलखंड 
ओर कदम की छेँया०” । ) 


(यह पद्‌ कु भनदास ने गायो, सो सुनि- 
के श्रीगोवद्ध ननाथजी आप बोहोत प्रसन्न 
भए । तब श्रीस्वामिनीजी ने श्रीगोवद्ध नधर 
सो पूछी जो- तुम कौन प्रकार पधारे ? तब 
श्रीगोवद्ध ननाथजीने कही जो-सदू-पांडे के 
घर भेंसा हतो सो वा ऊपर चढिके पधारे हैं । 
त्तब श्रीगोवद्ध ननाथजी के वचन सुनिके 
श्रीस्वामिनीजी आपु वा भेंसा की ओर देखिके 

- कृपा करिके कहे जो-यह -तो मेरे बाग की 
सालिन हे, सो मेरी अवज्ञा तें भेंसा भई, 
परंतु आज्ञ याने भली सेवा करी, तासों अब 
याकी अपराध निषृत्त भयो | 


सोया प्रकार कहि, नाना प्रकार की 
केलि टोड के घने में करिके श्रीस्वामिनीजी 
तो बरसाने में पधारे )७४ - 


+ौ+3+9++>नमन++कऊ+क ५-५ +++++आ+++मकन++नना+«>नमज. 7-39  फफस : स कस सफल न ०वजाना७, 
क#,७-“मैरेतना अर्संग से, १६६७ घाली चांता प्रति में नदी है। 


* श२३ हैं अप्छाप 


असावप्रकाश -- 

सो तहां कांटा बहोत हते, सी श्रीस्थामिनीजी 
ऊह्ां केसे पधारे ! यह शंका होड़ तहां कहत हैं। जो- 
ये ब्रज के वृक्ष परम स्वरूपात्मक हैं, सो जहां जैसी इच्छा 
होड़ सो तहां तैसी कुज लता फल-फूल होइ जात हैं। 
सो कबहू सकल कांठा तो यह लौकिक लोगन को दीसत 
हैं। सो तहां कुंज में सब ब्रजमक्नन सहित श्रीठाकुरजी 
आप लीला करत हैं | सो तहां गोपन को और मर्यादा 
वारेन को यह कांदन की आड़ होत है, (नातर) सघन वन 
होत हैं सो व्रज के भक्क सदा सेवा में तत्पर रहत हैं, सो 
तासों यह संदेह नांही है । 

और गोवद्धेननाथजी भैंसा ऊपर चढिके ठोड के 
घना में पधारे। सो ता समय चार वेष्णव संग हते | सो 
मार्ग में ब्रजवासी लोग बोहोत मिलते, सो श्रीगोवद्धन- 
नाथजी को देखे नांही, जाने जो- मभैंसा लिये चारि जन 
जात हैं | सो कांटा न होइ तो सगरे व्रजवासी तहां आवें। 
या प्रकार केवल ब्जभक्कन को सुख-दानाथे श्रीठाकुरणी 
की लीला रस है । सो लौकिक में डरिके छिपिके पधारनो, 
सो यह रस है | ईश्वरता को भाव नांही विचारनो है। 
ईश्वरतामें कहे सो भजनो फहा १ उर, जहां माधुर्य रस में 
है सो प्रेम सों; ईश्वरता में उरत मांही है। या प्रकार रसिक- 


कुसनदास शै२३ 
जन यम मम 


अिनननननननम-म 


जन नेत्रन सो जो देखत हैं सो तिन्‌ को आनंद उपजत 
है, सो ज्ञाननेत्रन--अलौकिक नेत्रन सो लीला-रस को 
अनुभव होत है | 


( सो जब श्रीस्वामिनीजी घरसाने पंारे, 
तब चारवों भगवदीयन कों श्रीगोवद्ध नंनाथ- 
जी ने अपने पास बुलाए )» 


» भावप्रकाश-- 


सो तहां यह सदेह होह जो-ये भगवदीय तो, 
अतरंग हैं | सो जब लीला को अनुभव है तो फेरि भ्री- 
गोवद्धननाथजी इन को न्‍्यारे ओट में क्‍यों विदा किये 
तहां कहत हैं जो-ये मगवदीय यद्यपि सखी-रूप सो लीला 
को दशेन करत हैं, तोऊ श्रीस्वामिनीजी को अपने श्रीहृस्त 
सों हास्यत्रिनोद करत अरोगवानो है, सो पास सखी होह 
तो लज्जा, संकोच रहे । सो ताही सो निकुज में जब 
स्व॒रूप-लीला करत हैं, तब सखी सब जाल-रंध्र व्हेके 
लतवान-की ओठ लीला को सुख अवलोऋन करत हैं | सो 
वासों श्रीगोषद्धननाथजी ने भगवदीयन को नेक ओद: में 

ठाए हते, सो बुलाएं । 


5405] अहद्ाप 


(सो जब चारयों बेष्णव झाए, तथ 
श्रीगोवद्ध ननाथजी ने सदू पांडे सो कक्षो जो- 
अब देखो उपत्ृव मिव्यो ? तब सदू पांडे 
टोड के घने सों बाहिर आए सो इतने में 
श्रीगोवद्धन सों समाचार आए जो-वह स्लेच्छ 
की फोज आई हुती सो भाजि गई । ) 

( तब सहू पांडे ने आइके श्रीगोवद्ध॑न- 
नाथजी सो कह्यो जो-वह फ्लोज़ तो स्लेच्छ 
की भाजि गई । तब श्रीगोवद्ध नधर कहे जो- 
अब तुम मोकों गिरिराज ऊपर मंदिर में 
पधरावो । ) 

(तब श्रीगोवद्ध ननाथजी कों भेंसा 
ऊपर बेठाए । पाछे चारयों बेष्णवनने ) श्री- 
गोवद्धननाथजी के श्रीमोवद्धन पर्वत के ऊपर 
मंदिर में' पधराएं । ) 

(तत्र भेंसा पवेत सो उतरिके देह छोडिके 


फेरि लीला में प्राप्त भयो । ) 
( इति बार्ता प्रथम ) 


इसनदासस र्र५ 
2 8 कप नं 53 कप 


न नानी नमिनीनीी नीयत तन चआपप+े 


(वार्ता द्वितीय) 


' ल्ब श्रीगोवर्धंननाथजी प्वेत ऊपर 
अपने मंदिर में पधारे | सो ता समय ब्रज॒के 
लोगन को बोहोत सुन्दर दर्शन भयो ओर 
सबन ने मन में कह्मो धन्य देवदमन ! जो- 
जिनके प्रताप तें एसो उपद्रव आयो सो (एक 
छण में ) मिटि गयो (सो) कछु जान्यों न 
परयों । तब कुंसनदास ने प्रसन्न होइके 
( श्रीनाथजी के आगे ) एक पद गायो । 
सो पदु-- 

॥ राग धनाश्री ॥ 
जयति जयति हरिदासवर्य-धरणे । 
वारि-बृष्टि, निवारि, घोष-आएरति दारि, 
देवपति-मान भंग करणे।॥ 
जयति पट पीत दामिनी रुचिर बर। 
मृठुल अग॒सांवल जलद-चरणे ॥ 


कर अधर वेनु धरि, गान कल रच सब्द। 
सहज व्रज-बुचति जन-चित्त हरणे |, 


जयति उंदा-विपिन भूमि-डोलनि । 

अखिल लोऋ-बंदनि अंवुरुद चरणे ॥ 
तरनि-तनया-तीर बिहार नंद गोप-कुमार | 
दास ढुमन नमित तुब शरण ॥ 


॥ राग श्रीराग ॥ 


कृष्ण तरनि-तनपा-तीर रास-मं इल रच्यों, 
अधर मधुर सुर बेल बाज । 

युवति जन-यूषर संग नितेत अनेक रंग, 
निरखि अभिमारर तजि काम लाजे।॥। 
श्याम तन पीत कौशेय सुभ पद नख- 
चन्द्रिका, सकल शुव-तिमिर भाजे | 
ललित अवतंस अब-भू-धतुप ठोचन - 
चपल चितवनि मरनों मदन-बान साजे- 
मुखर मंजीर कटि-किंकती कुनित रब. 
वचन गंभीर मनु मेघ गाजे- 

दास कुंसना नाथ्र हरिदासवर्य-घरन- 
नखसिख स्वरूप अदभुत बिराज | 


एसे बोहोत पद गाए । सो नित्य नये 
पद गाइके भ्रीनाथजी को सुनावते | 


ऊुमनेदास ब्श्डे 





सो कुंभनदासजी को पद काहू कलावंत 
ने सोख्यो, सो देसलाधिपति के आगे सीकरी 
फतेहपुर में गयो । उहां देसाधिपतिके डेरा 
हुते । तहां वा कल्नावंत ने कुंभनदास को पद 
गायो । सो पद-- 
॥ राग धनाश्ी ॥ 


देख री आवनि मदनशुपाल की० ) 


सो ( यह कीत॑न ) सुनिके देसाधिपति 
को चित्त वा पद में गडि गयो, ओर मसाथो 
घुन्यो (ओर क्यों ) | जो-एसे हु महांपुरुष 
होइ गये, जिनकों एसे दर्शन परमेश्वर देते ? 


तब वा कलावंत ने देसाधिपति सों कद्यो 
जो-अजी साहिब ! थे (महापुरुष पद के 
करिवेवारे यहां हीं) अब हैं । सो यह 
सुनि के देसाधिपति ने क्यो जो वे कहा हैं ? 
तब कलावंत ने कह्यो ज्ञो- श्रीगोवद्धन पंवत 


र्श्८ अशप्टदाप 


के पास एक जमुनावता गाम हे, ता गाम में 
रहत हैं। ओर कुंभनदासजी उन को नाम 
है ) तब देखाधिपति ने कंह्यो जो- उनकों 
बुलावो, हम उनतें मिलेंगे। 

तब देसाधिपति ने मनुष्य ओर ( सब 
तरह की ) असवारी कुंभनदास के बुलाइवे 
कों पठाईं, सो वे जम्रुनावता में आए । तब 
कुंभनदास तो घर में हते नांही, ए परासोली 
( चन्द्रसरोवर में ) अपने खेत पे बेठे हते । 
सो एक मनुष्य उहांते संग आइके कु भन- 
दास कों बताय दिए । तब देसाधिपति के 
मनुष्यन ने (आइहके कुभनदास सों कह्यी 
जो- तुमकों देसाधिपति ने बुलाए हैं । तब 
कु भनदास ने कही जो-हम तो गरीब बज- 
वासी हैं, सो काहू के चाकर नाहीं हैं) जो- 
मेरो देलाधिपति सो कहा काम हे ? (जो में 
चलूं )। तब देसाधिपति के मनुष्य ने क्यो, 


कुृभगदास २२६ 


जो- बाबा साहिष | हम तो कछ समुरूत 
नाहीं । हम को (जो) देसाधिपति को, हुकुम 
है, जो- कु भनदासजी को इहां ले आवो। 
तातें यह पालिकी है घोड़ा है। जा पर चाहो 
ता पर चढो । हम तो आए हैं (जो देसाधि- 
पति ने भेजे हैं) सो ( तुमकों ) ले ज्ञाइगें 
(ओर जो हम न ले जांय तो देखाधिपति 
को हुकुम टरे सो देसाधिपति हम को सरवाय 
डारे, तासों आप चलिये। ओर उन सो मिलि- 
के चले आइए । ) 

तब कु भनदास मन सें विचारे। जो-(यह 
आपदा आई है सो) अब उहां जाइवे बिना 
न चलेगो। (ता सों आपदा होइ सोऊ झुगतनो) 
सो क भनदासजी तत्काल पनही पहरिके उठि 
चले । तब कु सनदासजी को लेन आए, तिन 
ने कह्मो जो-बाबा साहिब ! असवारी में बेठिके 
चलिए । तब कुसनदास ने कह्यो जो-भेया ! 


२६३० अपडाप 


में तो कबहूं असवारी पे चढ्यो नाहीं (हम सों 
तुम कुछ बोलो मति जो-हम जोडा पहरिके 
पावन चलेगें। तब उन मनुष्यन ने बोददोत 
विनती कीनी, परि कुमनदास तो असवारी 
में बेठे नाहीं) पाछें एसे ही चले । सो 
फरतेपुर सीकरी ज्ञाई पहुंचे । तहां देसाधि- 
पति को खबरिं कराई, जो- कु भनदासजी 
( महापुरुष ) आए हैं । 


ओर तब देसाधिपति ने कु'भनदासजी 
कों भीतर बुलायो । तब कुभनदास कों 
देसाधिपति के मनुष्य ले गए, तब नजीक 
जाइ पोहोंचे । तब देसाधिपति कह्यो, जो- 
कु भनदासजी ! आओ, बेठो । 


सो वह स्थल क्रेसो हे ? जो- जडाब की 
रावटी, तामें मोतीन को काक्षरे लगी (ओर 
सुगंध की लप्ट आवत हे ) एसो स्थल हो । 


कुसनदास र३१२ 





तामें कंंभनदास जी बेठे, परि मनमें बोहोत दुख 
पायो । ( जो जीवते नरक में बेठथो हूँ और 
विचारे ) जो-यासों तो हमारे ही सन के 
रूख आलछे | जो-जिन में श्रीगोवद्धननाथजी 
खेले । 

इतने में देसाधिपति बोल्यो। ज्ञों- 
कु भनदासजी ! तुमने बिष्णुपद बोहोत 
किए हैं | तुम पे कन्हेया की बोहोत कृपा हे, 
तुमकों मेने बुज्ञाए हैं । तातें कछु विष्णुपद 
सुनाबो (तब कु सनदासजी तनिया पहरे फटी 
मेली पाग, पिछोरा, टूटे जोह् सहित देसाधि- 
पति के आगे जाइ ठाढ़े भण ) पद सुनायो । 

तब कुंभनदास एक तो मन में तो कुढि 
रहे हे । और दूसरे देसाधिपति ने गाइवे की 
कही । तब कु भनदास के मन सें बोहोत बुरी 
लगी )सो विचारे जो-( गाए बिना छुटकारो 
होइगो नाहीं ओर या स्लेच्छ के आगें तो 
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श्रीठाकुरजी की लीला के पद गाए जांय 
नाहीं । सो तासों में ) कहा गाऊं ? मेरी 
बाणीके भोक्ता वो श्रीगोवद्धनधर हैं, परि कु 
गाए बिना तो गोहन न छोडेगो। तातें एसो 
गांउ जो- यह कुढिके मेरों नाम कबहू न 
लेइ । काहेतें जो- याके संगतें मेरे प्रभु 
छूटत हैं। तब यहां एसे कठोर वचन कहों 
जो-यह बुरो माने ( तो आदो ओर यह बुरो 
माने गो, ) तो मेरो कहा करेगो ?. तब 
(कु भनदासजी के ) यह मनमें आईं जो- 
“ज्ञाकों सनमोंहन अंगीकार करें। 
एको केस खसे नहीं छिरतें जो जग बेर परे” 


यह विचारिके ता समें पद नयो करिके 
कु भनदास ने (देसाधिपति के आगे) गायो । 
सो पद ३--- 


कऊंभनदास श्र्३ 


अश्लजफ-+ल ५ +ध ५++3+3+>5  -<- 


॥ राग सारंग ॥ 


भक्क कौ कहा सीकरी कास । 

आबत जात पन्‍्हेयां टूटीं बिस॒रि गयो हरि-नाम ॥। 
जाकौ मुख देखत दुख उपमे ताकों ऋरनी पड़ी प्रनाम । 
/कुंभनदास” लाल ग्रिधर बिनु यह सब झूठो धाम ।॥ 


यह पद गायो । सो देसाधिपति सुनिके 
बोहोत कुढ्यो । फेरि मन में विचारयो, जो - 
इनकों काहू बात को लालच होइ तो मेरी 
खुसामदी करें । इनकों तो अपने ईंखर सों 
सांचो रहनो (यह विचारिके अकबर पातसाह 
ने कुभनदास सो कह्मयों जो-बाबा साहिब ! 
सोकों कछू आज्ञा फरमावों सो में करूँ । 
तब कुंमनदास ने कही जो- आज पीछे 
मोकों कबहू बुलाइयो सति। ) 


तब देसाधिपति ने कुंभसनदास को सीख 
दीनी । तब कुंभनदांस उहांतें चले सो 
मारग में आवत ( सन में श्रीगोवद्धननाथजी 
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को विरह ) अति क्लेश, जो कब प्रभुनकों 
श्रीमुख निरखों । सों एसो विचार करत 
कुंभनदास आवत हते, सो ता समे पद गायो। 
सो पद ;--- 

॥ राग घनाभ्री ॥ 
कबहूं देखि हों, इन नेनलु । 
सुन्दर स्पाम मनोहर मूरति अग-अंग सुख देनसु ॥| 
बृंदावन-बिदार दिन-दिन प्रति गोप-बूंद-संग लेनलु । 
हँसि हँसि हरखि पतौवनि पीबनु बॉटि बॉटि पय-फैनलु 
कुंमनदास' किते दिन बीते करिए रेंन सुख-सैनलु । 
अब गिरधर विज्वु निसि अरु बासर मनन रद्दत क्‍यों चेनलु | 


सो यह पद कुंभनदास ने मारग चलत 
में गायो । सो गिरिराज ऊपर आइके 
श्रीगोचद्धननाथजी के दरसन किए । दोह 
दिन & दरसन भए कुंभनदास कों, तो दोह 
दिन बीते सो दोइ जुग बीते। सो ( श्री गो- 


# भावप्रकाश चाली वात प्रति में दिन के स्थ[न पर प्रहर 
का उल्लेख है । 


कुंभनदास २३४ 


वद्धननाथजी को ) श्रीमुख देखते ही सबे 
दुख बिसरि गयों। तब पद गायो । सो पद३- 
॥ राग चन/्री ॥ 


नैंन भरि देखों नंदकुमार । 

ता दिनतें सब भूलि गए हैं विसरयो पति-परिवार ॥ 
विनु देखें हों विवस भई हो अग-अशग सब हारि, 
तातें सुधि है सांवरी मूरति लोचन भरि-भरि बारि ॥ 
रूप-रापति परिमित नहीं मानों कैसे मिले कन्हाई । 
फुंसरदस' प्रद्ध गोवद्धनधर मिली वहुरि उर लाई॥ 


॥ रास खारंग ॥ 


हिलगन कठिन है या मन की | 

जाके लिए देखि मेरी सजनी, लाज गई सव तन की ॥ 
धरम जाउ, अरु लोग हसो सब, अरु गावो कुल-गारी । 
सो क्‍यों रहे ताहि विन्ु देख जो जाको हित-कारी ॥ 
रस-लुब्धक ये विभिष न छांडत ज्यों अधीन म्रग गानों । 
कुंधनदास” सन्तेह परम श्री गोवद्धंन-धर जानों ॥* 


एसे बोहोत पद गाए । सो सुनिके 
श्रीगोवद्धननाथजी पोहोत प्रसन्न भणए। (आपु 


शरद अप्टछाप 


कहे ) जो-धन्य ये हैं जिनकों “मो बिलु 
छिनु न सुहाइ” । (सो या प्रकार कुंभनदास 
जी ओर श्रीगोवद्धंननाथजी की परस्पर प्रीति 
हृती 2 

( इति वार्ता ह्ितीय ) 


७ 3/«६ 
ब्न्‍णथण १) ३ जल 


( वार्ता तृतीय ) 


ओर एक से राजा सानसिंह सब ठोर 
दिग्विजय करिके आगरे में देसाधिपति के 
पास आए । तब देसाधिपति सों सीख मांगि- 
के अपने देख चले #सो प्रथम मधुरा आए । 
सो विश्लान्त-ल्लान करिके श्रीकेसोरायजी 
के दर्शन करिके & बदावन को गए । सो 


रैः # इस स्थान पर भाव-प्रकाश बाली वाता प्रति में 


डे 


इस प्रकार पाठ है--- 





# ( तब राजा मानसिंद ने अपने मन भे विचयारयो जो- 
वोहोत दिन में आयो हैँ, सो श्रीमधुराजी में न्द्वाइके अपने 
देश जाऊं तो आछो है। सो राजा मानसिंदद' यद्द विचारि के 


कुंभनदासं नर नह दमकल मर गि ५ २३७ 


उष्ण काल के दिन हते । सो इन्दावन के 
महंतन ने जानी जो-आज राजा मानसिंह 
हमारे इहां दरसन कों आवेगो । सो यह 
जानिके ठाकुरकों आछे आहछे भारी जरीन के 
बागा ओर बोहोत आसरन पहिराए । 
पिछवाई चंदोवा सब जरीन के बांधे । इतने 
में राजा मानसिंह दरसन को आए । सो 
भीतर आइके श्रीठाकुरजी कों दंडोत करी, 








श्रीमधुराजी में आयो । तहाँ विश्रान्त घाट ऊपर न्हायो | तब 
चोवेन ने सिलिके कह्ो जो- श्रीकेसोरायजी ठाकुरजी के 
द्रसन को चलो । सो गरमी जेठ मास के दिन ओर मधथुरिया 
चोवेन ने » राजा कों आवत जानिके श्रीकेसोरायजी को जरी 
की ओढनी, वागा, पिछचाई, चंदोचा सब जरी के किये। 
सोने के आभूपण पहिराए | सो दर्शन करिफे राजा मानसिद्द 
ने अपने मन में फह्यो जो- इनने मेरे दिखाइवे के लिये भ्री- 
ठाकुरजी को इतनी जरी लपेटी है। पाछ सेट घरिके घल्ले। 
पाछे उनने कद्दी जो- तु दावन में श्रीठाकुरजी के मंदिर है, 
सो तहाँ दर्शन को चलेगे। पाछें राजा मानसिंद्द ) 





* इस समय ( सं० १६२० से ३० तक लगभग ) ध्रीफेशवराय- 
जी फी सवा मथुरिया चोवे करते थे, ऐसा शात होता है। 
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बडो मंदिर भयो हतो । सो श्रीनाथजी के 
आगे गुलाब जलको छिंडकाव भयोी हतो । 
निञ्रमंदिर मणिका तिवारी सब जलमय 
होइ रहे हते, ओर अरगज्ञा की लपट 

आबत है ओर सुगंध आवत है, ओर दोंहरो 
पंखा होत है । सुपेद पाग परधनी को श्रृंगार, 
श्रीकंठ में मोतीन की माला, ओर मोतीन 
के करनफूल, और मोतीन के सूच्म 
आभरन , सो सुगंध सहित सीरी ब्यारि 
लागी , सों ता समें राजा सानसिंह भीतर 
गए श्रीगोवद्धननाथजी के दशेन करे । ओर 
गरसी सें व्याकुल हते । सो बा सीतलताई सों 
चैन होइ गयो | ओर श्रीमुख देखिके बोहोत 
आनंद भयो और कह्यो जो-( सेवा तो यहां 
है, जो- श्रीठाकुरजी खुखसों बिराजे हैं) 
साज्षात श्रीकृष्णचंद्र वृन्दावन चन्द्र श्रीगोवर्ड्न- 
घर जो आगे श्रीभागवत में सुने हे, सो आज 


कुमनदास र४१ 


किन आल 


देखे । आजको दिन धन्य है, ओर आज 
भेरो धन्य भाग्य है । 


, एसो सन सें विचारि राजा धोहोत 
प्रसक्ष भयो जो-यह भोग को समो है । 
आगे प्रभु बिराजे हैं। आगें बीन मदंग बाजत 
है, कीर्तन होत है। सो राजा मानसिंह 
को कीत॑न में मन गडि गयो । ते सोई. कोटि 
कंदर्पलावगय रूप तेसोई कीतेन कु भनदास 
करत हते। सो पद ३--- 

॥ राग झीराग ॥ 

रूप देखि नेना पलक लाएें नहीं । 
गोबद्धनधर अग-अंग प्रति, निरखि मेन मन रहत तहीं ॥ 


कहा कहों कछु कहत न आबे चित चोर थो वे मागि दही | 
कुंभनदास' प्रशुके मिलिते की सुन्दर वात सखियन सो कही 


॥ राग औीराग ॥ 


झावत सोहन सन जु हरथो हो । 
अपने गृह साज सो बैठी निरखि धदन अचरा बिसर-ो हो 
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अलियन्‍न»न्बकतमकन, 


रूप-निधान रसिक नंद-नंदन, निरखि नेन धीरज न घरेंश्ो हो 
दुंभनदास' प्रश्षु गोवद्धनघर अंग-पग प्रेम पियूप मरधों हो# 

एसे पद कुंभनदांस गावत हते । इतने 
में भोग के दर्शन हो? चुके । तब राजा मान- 
तिंद दंझोत करिके अपने डेरा ल्‍कों : गयो. # 
पाले कंंभनदास संध्या आरती के - दरसन 
करिके अपने घर गए # । 








# भावप्रकाश चाली प्रति में-- 
२. पूतरी पोरिया इनके भहे माई । 
॥ राग गोरी ॥ 
३. आवत गिरिधर मनजू दर थो दो । 
यह दो पद अधिक है। 


ऋ।/ध!* # इस स्थान पर भावपरकाश वाली वातों प्रति में 
इस प्रकार पाठ है :--- 


ता पाछे सेन भारती की समे कुमनदासजी ने 'यद्ट पद 
गायो स्तो पद्‌ :«- 
राग फेदारो-- “लाल के चंदन पर आरती पारों०” 


सो था प्रकार सनेद्र फे फीतन गाश अपनी सेवा सों पदोंचि 
के कुंमनदासजी अपने घर जमुनावते में आए । 


कुभनदास शछर३े 


जज चलअल--+<। 





तब राजा मानसिह- (ने) अपने मनुष्य 
हते, तिनसों श्रीगोवद्धननाथजी के दरसन 
तथा श्रृंगार की वार्ता करन लागे । ओर 
कहे । जो> यह श्रीठाकुरजी के आगे कीत॑न 
कोन करत हतो ? एसे इनने विष्णुपद 
गाए. जो- कछु कहिवे (में) आवे नहीं 
( एसे पद झ्ाज तांई मेने कबहू सुने नाहीं ) 
तब काहू ने कह्यो जो-राजाधिराज | यह बज- 
वासी हतो, 'कुंभनदास' इनको नाम हे, बड़े 
त्यागी हैं ।( जो झपनी खेती में अन्न होइ- 
सो ताही सों निवोह करत हैं ) आप सुने 
दी हो श्गे। देसाधिपति सों मिले हते। 
( परन्तु कुंभनदासजी कछु लिये नाहीं जो 
ये महापुरुष हें ) 

तबराजा मानसिंह कहे जो- (आज ती 
रात्रि. भई हे यातें काल सवारे ) हम हू इन. 
सो मिले तो झादो । 


रडड अप्टछाप 





ता पाले राजा सानसिंह सवारे उठे । 
सो श्रीगिरिराज़ की परिक्रसा कों निकसे, सो 
परासोली आए । (सो परासोली में चँद्रसरो- 
बर है) तहाँ कुमनदासजी न्हाइके खेत 
ऊपर ) बेढे हुते | इतने में भीनाथजी (आप 
कुंभनदास के पाप्त ) पधारे। (सो श्रीमुख 
देखत ही कुमनदासजी श्रीनाथजी सों कहे 
जो-घाबा ! आगे ञआ्रावो । तब श्रीनाथजी 
कुभनदासजी की गोद में बेठिके ) श्रोमुख 
सो कहे जो-कुंभनदास |! में तोसों एक बात 
कहूंगो । 

(सो या भकार कद्दत दते ) इतने 
में राजा मानसिंह आए । सो कुभनदास वा 
सो भणाम किए, बैठे । ओर श्रीनाथजी तो 
तहां तें भाजिके दूरि ( एक इच्च की ओट में) 
जाह ठाढे भए + श्रीनाथजी को एक कु भन- 
दास ने देखे, सो कु भनदास की दृष्टि तो 
श्रीनाथजी के संग गई, सो जहां श्रीनाथजी 


कुंसनदास & श्छ 





ठाढे हे तहां कुभनदास देखिवो करें ( राजा 
मानसिंद की ओर दृष्टि हू नाहीं किए ) 


( सो कुंभनदास की एक सतीजी हती। 
सो जमनावते सों वेकरि को चून कठोटी में 
करि लेके कुंभनदास को रसोई करिवे के लिये 
लावत हती । सो या भतीजी लों एक ब्ज्ञ- 
घासी ने क्यो जो-तू बेगि जा । ज्ञो-कु सन- 
दासजी की पास राजा गयो है, सो वह कछु 
देवे तो तू लीजियो। क्यों जो-छुंभनदासजी 
तो छुवेंगें नाहीं। तब भतीजी बेगि ही कुंभन- 
दास के पास आई। -तब कुमनदास की 
दृष्टि एक बक्ष- के ओर देखिके ) भतोजी 
घोली जो-बाबा | राजा बेठे हैं (जो कु 
इनको सम्ताधान करो ) तव कुभनदास ने 
कह्यो जो-अरी ! में कहा करूं ! राजा बैठे 
हैं तो । वे बात कहत हते सो भाजि गए। 
जो-जाने अब कहेंगे के न कहेंगे ? ' 


दद अएलाप 





तब दूरि तें श्रीनाथजी घोले। जो- 
कुभनदास ! में बात कहूंगो । ९ में तिहारे 
ऊपर बहोत प्रसन्न हूं) (तू चिन्ता मति कर। 
तब कु भनदास प्रसन्न भए । सो कु भनदास 
ओर श्रीगोवद्धननाथजी की वाता राजा 
आदि काहू ने जानी नाहीं) ओर भतीजी 
सो कह्यो जो-- ( बेटी आसन ओर ) आरसी 
जल्ञाउ तिलक करू । तब भतीजी ने कष्ठो 
जो बाबा ! (आसन खाहइके ) आरसी (तो) 
पडिया पीगई । 


(तब कुभनदास ने कद्यो जो-ओोर- 
झासन आरसी करिके ले आऊ तो झाठो | )' 
( यह बात सुनिके राजा मानसिंह ने 
झपने मन में क्यो जो- “आसन खाइके 
झआरसी पडियां पीगई |!” धो कहा ?) सो 
इतने ही में भतीजी एक पूरा घास को) 
तथ ओर पानी करिके कठोती आगे घरी । 


कुंभनदास २छंऊ 
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(सो पूरा को आसन बिछाई दियो सो ता 
पूरा पर बेठिके ) कुंभनदास वा कठौती में 
तिलक करिवे लगे ' 

( तब राजा मानतिद्द ने अपने मन में 
जान्यो जो-कुंभनदासजी के हृठय को बोहोत 
संकोच है. जो-- आसन आरती तिलक करेवे 
की नाहीं है ' सो कुंभनदासजी त्यागी सुनत 
हते सो देखे ) 

इतने में राजा मानसिंह ने अपनी 
ध्ाारसी सोने की ( जडाऊ घर में दृती, सो 
लेके कुंभनदास के आगे धरी । ओर कह्मो जो- 
बावा साहिब ! या सों तिलक करिये । तब 
कु भनदास बोले जो-- भरे भेया ! हों याको 
कहा करूँ। हमारे तो छानि के घर हैं । (जो- 
यह आरसी हमारे घर में होइ तो ) कोऊ 
याक़े पीछे-हमारो जीव लेइगो । हमारे यह 
नहीं चाहिये । 





र४८ अए्टधाप 


तब राजा सानसिंह ने सन में बिचारी 
जो-ये आरसी लेके कहा करेंगे, जो-कदहा 
याकों बेचन जांइगे ? यह तो इनके काम की 
नाहीं । तासों कछु एसो द्रव्य देऊ॑ जो- 
जनमादि भरिके खायो करें) तब राजा मान- 
सिंह ने एक थेजल्नी (हजार ) मोहरन की 
घरी । तब कुभनदास ने कटल्मयो जो भेया | 
यह तो हमारे काम की नाहीं | हमारे तो खेती 
है, ताको धान उपजत है लो (हम) खात हें । 
ओर हमारे कछु चहियत नाहीं । 


- तब राजा सानसिह ने कह्यो जो-भलो, 
आपको गास ( जमुनावता ) है, ताको ल्षिख्यो 
हों (तुमकों ) करि देउं । तब कु भनदास ने 
राजा मानसिंह सों क्यो जो-समेया ! हों तो 
ब्राह्मण नाहीं जो- तेरो उदक लेउं । तेरे देनो 
होइ तो काहू ब्राह्मण को दे । सेरे तो कछु 
चहियत नाहीं । 


ऋमसमदास २३६ 


( तब शाज्ञा सानसिंह ने कह्चो जो-तुस 
मोकों अपनो मोदी बतावो, सो ताके एस 
सो सीधों सामान लियो करो । तब कु भन- 
दास ने कही जो-जेसे हम हैं, सो तेले ही 
हमारो मोदी हे । तब राजा मानसिह ने कद्यो 
जो-बताओ दो सही, जो में वारकों देऊंगो । 
तब कुमनदासजी ने एक करीक्ष को इच् 
दिखायो, ओर एक बेर को इक्त दिखाइके 
कह्यों जो-उष्ण-काल में तो मोदी करील 
है, सो फूल ओर टेंटी देत है । ओर सीत- 
काल को मोदी बेर को भाड़ है, सो बेर 
बहोत देत है। सो एसे काम चल्‍यो जात है।) 

(तब राजा मानसिह ने कही जो- 
धन्य है । जिनके बच्त सोदी हैं, जो- मेने 
आज तांड बड़े २ त्यागी वैरामी देखे, परन्तु 
ये गहस्थ सो एसे त्यागी हैं । सो एसे घरती 
पर नाहीं हैं । ) 


श्छ८ अप्टछाप 


तब शजा मानसिद ने सन में विचारी 
जो-ये आरसी लेके कहा करेंगे, जो-कद्ा 
याकों बेचन जांइगे ? यह तो इनके काम की 
नाहीं। तालों कछु एसो द्रव्य देझ॑ जो- 
जनमादि भरिके खायो करें) तब राजा मान- 
सिंह ने एक थेली (हजार) मोहरन की 
घरी । तब कुभमनदास ने कह्यो जो भेया ! 
यह तो हमारे काम की नाहीं। हमारे तो खेती 
है, ताको धान उपजत है सो (हम) खात हें । 
ओर हमारे कछु चहियत नाहीं । 


: तब राजा सानसिंद्द ने कह्मो जो-भलो, 
आपको ग!स ( जमुनावता ) है, ताको लिख्यो 
हों ( तुमकों ) करे देउं । तब कु भनदास ने 
राजा मानसिंह सो कह्यो जो-भैया ! हों तो 
ब्राह्मण नाहीं जो- तेरो उदक लेउं । तेरे देनो 
होइ तो काहू ब्राह्मण को दे । मेरे तो कछु 
चाहयत नाहीं । 


कुसमदास २8६ 


( तब राजा सानसिंह ने कह्नो जो-सुम 
मोकों अपनो मोदी बतावो, सो ताके पास 
सों सीधों सामान लियो करो । तब कु सन- 
दास ने कही जो-जेसे हम हैं, सो तेसे ही 
हमारो मोदी हे । तब राजा मसानसिह ने क्यो 
जो-बताओ तो सही, जो में वार्कों देऊंगो 
तब कुसनदासजी ने एक करीक्ष को इक्त 
दिखायो, ओर एक बेर को धच्त दिखाइके 
कह्यो जो-उष्ण-काल में तो मोदी करोल 
है, सो फूल ओर टेंटी देत है । ओर सीत- 
काल की मोदी बेर को झाड़ है, सो बेर 
बहोत देत है | सो एसे काम चल्यो जात है।) 

(तब राजा मानसिह ने कही ज्ञो- 
धन्य है । जिनके क्ृत्ष मोदी हैं, जो- मेने 
आज तांई बड़े २ त्यागी बैरागी देखे, परन्तु 
ये शहस्थ सो एसे त्यागी हैं । सो एसे धरती 
पर नाहीं हैं । ) 


श्श्‌्० अएछाप 


तब फेरि राजा मामसिह ने (कुभनदास 
को प्रणाम करिके ) कह्यो जो-( बाबा साहेब ! 
मोसों ) आप कछू (तो) आज्ञा करोंगे। तब 
कुंभनदास ने कह्यो लो- हसारो क्यो 
करोगे ? तब राजा सानसिंह ने कह्यो जो- 
आाप आज्ञा करों सो (में अपनो परम 
भाग्य मानिके ) करेंगे। तब कुमनदास ने 
कही जो- (आज पाछे ) फेरि तुम मरे पास 
(कबहू ) मलि आइयो (ओ॥४ हम सों कछु 
कहियो मति । ) 
तब सानसिह ने (दंडवत करिके ) कद्यो 
जो-धन्य थे हैं । माया के भक तो घिपरी 
पृथ्वी में फिरे सो बोहोत देखे, परि ठाकुरजी 
के, भक्त तो एक एही हैं । यह कहिके राजा 
मानसिद्द कुंभनदास कों दंडोंत करिके चलयो। 
( तब भतीजीने पास आइके 
कु भनदास सों कही ज्ञो- घर में: तो 


झंमनदास श्श्ह 


कछू हतो नाहीं, सो राजा देत हतो सो क्‍यों 
न लियो ? तब कुभनदास कहे ज्ञो- बेठि 
रांड (& गोवद्धंननाथजी सुनेंगे तो खीजेंगे, 
जो-कुंभनदास की भतीजी बडी लोभिन है। 
तब भतीजी ने कह्यो जो-मेने तो हसिके कह्मो 
हतो, जो-मोकों तो कछु नाहीं चहियत है । 
तब कु सनदास ने कह्मयो जो-बेटी ! काहू सों 
लेवेकी दार्ता हांसी सें हू कबहू न कहिये | ) 


तब फेरि श्रीनाथजी ने आइके कु सम- 

दास सों वह बात कहीं। ओर बोहोत प्रसन्न 

भएण। (ओर (गोद में बेठिके) कहे जो- त्‌-एक 

छिन में एलो वयों होह गयो, तेरे प्त में 

कहा है ? सो तू सोसों कहे | तब कुनभदास 
ने यह पद भायो । ) सो पद--- 

# यददे शब्द कुभनदाखजी का सद्दज प्रतीत होता है 


क्योंकि “कौन रांड डेडिदी को ससन्‍्यो०” इस कीउन मेँ भी 
इस शब्द फा प्रयोग हुआ है। 








श्ध्र अटप्टद्भांप 
2 पा हज डक 





राग सारंग- ९ परम भावते जियके मोहन, 
तैनन तें मति ठरो० । ) 


(सो यह कीतेन कुभनदास को सुनिके 
श्रीगोवद्धननाथजी गरे सो लपटिके कहे जों- 
कुमनदास ! में तोंसों एक बात कहन कों 
आयों हूं । तब कु भनदास ने कही, जों- 
कहिये । आप वा समय बात कहत हते सो 
ता ससय तो राजा अभागिया आइ गयों, 
सो आपु भाजि गये । लो तब सों मेरो मन 
वा बात में लागि रह्यो है, सो वह बात आप 
कृपा करिके कहिये । ) 


( तब श्रीगोबद्धननाथजी आप कु भन- 
दास सो कहे जो- कुभनदास | आज सखान 
में होड परी है, जो भोंजन सब के घर को 
न्‍्यारो न्यारो देखिये। तामें सुन्दर कोन के 
घर को है ? सो ठुम हू कछु मनोरथ करोगे ? 


पुडधमदास श्श्३ 
सो में यह षात तोसों कहिबे आयो हूँ | तव 
फुँभनदास पूछे जो-आप की रुचि काहे पे हे?) 
( तव श्रीगोवद्धननाथजी कहे-जो ज्वार 

की महेरो, दही, दूध, बेकरि की रोटी ओर 
टेंटी को साक संघानो । तब कुभनदास 
कहे जो-यह तो घर में सिद्ध हे । तथ 

श्रीगोवद्धननाथजी कहे जो-बेगि मंगावो । ) 

(सो तब कुमनदास भतीजी सोांँ 

कहे जो-घर तें बेकारि को चून, टेंटी की साक, 

संघानो, दही, दूध बेगि ले आउ । तब 

भतीजी ने कही जो-बेकरि को चून टेंटी को' 

साक, संधानो, दही इतनो तों में ले आई 

हूं, ओर दूध जमाइवेके तांई तातो होंत है । 

तथ कुंभनदास कहे जों-आज दूध जमावे 

. मति। दूध की हांडी ओर ज्वार घर तें दरिके 
ले आउ सों तहां ताईई में रसोई करत हों ।) 
( सो नहाइके तो कु भनदास बेठे ही हते। 





र्श्छ अएलाप 


तासों बेकरि की रोटो लॉन डारिके ठीकरा 
पे किये | इतने में भतीजी जमुनावता गाम 
में जाइके ज्वार द्रिके दूध की हांडी ले 
आई । तब कुंभनदास हांडी में पानी 
डारिके ज्वार की सामग्री सिद्ध किये। ) 


( इतने में घर घरतें सखान की छाक 
आई, सों कुभनदास की सामग्री श्रीगोवर्द्धन- 
नाथजी पास राखे । पाछें घर के सखान कों 
चखाईइ आप आरोगे ) & 


भावप्रकाश # 

कुंभवदासजी की सामग्री विशाखाजी ने दूध में 
मिश्री ढारि श्रीस्रामिनीज़ी की आरोगाहइ अति मधुर 
कर दीनी । सो काहे तें ? जो- विशाखाजी को प्राक्ृव्य 
कुंभनदासजी हैं । 

(ओर जब श्रीठाकुरजी को कुमनदास 
की सामग्री बहोत स्वाद लगी, ता समय 
कुंभनदास ने ये कीतन गाये । सो पदु--- 


कुंमनदाल २४४ 





राग सारंग-१ ब्रज में बडो मेवा एक टेंटी | 
२ 'घरतें आई है छाक | के 

(सो यह कुंभनदास अति आर्न॑द्‌ 
पाइके गाये । और अपने मन में कहे जो- 
श्रीगोवद्धननाथजी ने भल्ली एक बात कही, 
जो- यामें या लीला को अनुभव भयो । ) 

(या प्रकार श्रीगोवछननाथजी कुभनदास 
की ऊपर कृपा करते । वा दिन कुंभनदास रस 
में मगन होह गये । सो सांझ को सरीर की 
सुधि नांही । तब परासोली तें दोरे जो-आज 
में श्रीगोवद्धननाथजी के दर्शन नांही पायो । 
बिरह मन में उठि आयो सो सेन सोग सरत 


हि ८2 अमर तप 2277 2 ४ कम व 20 2 ओरल टन 
* घरतें आई छाक् | खाठे मीठे और सलोने, विविध 

भांति के पाक ॥ १॥ 

मंडल रचना करि जमुनातठ; सघन लता की छांद्ि। 

योपी ग्वाल सकल मिल जेमत, मुख द्वि सराहत जांदि॥ २॥ 

घॉटत चल मोहन दोड मैया कर दोना अति सोदे, 

चाखत आपुन सखन मुखन दे के गोपीजन मन मोद्दे॥३॥ 

देंटी, खाक, संधानों, रोटी, गोरसर सरस महेरी । 

कुंभनदास गिरधर रस-लंपठ नाचत दे दे फेरी ॥७॥ 


२४६ अषइटछाप 


हुतो, ता समय कु सनदासत मंदिर में आये। 
धनमें यह जो-कब दरशुन पाऊं । इतने में 
सेन के कियाड खुले । तब कुंभनदास 
श्रीगोवद्धननाथजी के दर्शन करे नेत्र इकटक 
छगाइके यह कीर्तन गाये। सो पदू--- 
॥ राग विद्यागरों ॥ 
१ 'लोचन मिलि गये जब चारयो०” । 
२ “नंदनंदन की बलि २ जहये० | 
॥ राग केदारो ॥ 


३ 'छिनु छितु वानिक ओर ही और' | 


(सो या प्रकार रस के कीतन कुंभनदास 
ने बहोत गाए। सो वे कुसनदास एसे 
कृपा-पात्र भगवदीय हते । ) 


(इति वार्ता तृतीय ) 


कंमनदास र्श्छ 





बार्ता चतुर्थ 

ओर एक से कु भनदास सों वृन्दावन 
के महंत हरिवंस प्रश्ृति मिलिवे को (श्रीगिरि- 
राज़ पे ) आए, & सो यह जानिके आए, 
जो-ये बड़े महापुरुष हैं, श्रीठाकुरजी इनसों 
बोलत हैं, बातें करत हैं । & ओर इनके 
काव्य सुने सो कीतेन बोहोत आछे किए । 
एसे पद श्रीठाकुरजी साक्षात-क्ार बिना 
नहो३। 





कै... ..- हें. भावम्काश वाली पति में यह अंश इस प्रकार 
पाठमेद से पाप्त है। 

३ “और कुसनदासजी श्रीस्वामिनीजी की बधाई गाए हैं। 
तासों इनसों मिलिक्रे पूछुँ जो- श्रीस्वामिनीजी को वर्णन 
हम हू किये है । ओर देखें जो- कुभनदासजी कैसो वर्णन 
करत हे १ 

सो यह विचारिके हरिवंश, दरिदास भभ्रुत्ति महस्त 
स्वामी आइ कुभनदास सो मिलिके पूछे जो-कुमददासजी ! 
तुमने जुगल स्वरूप के कीर्तन किये है, सो हमने तिहारे 
कीतेन चोहोत खुने, परि कोई श्रीस्वामिनीजी को कीर्तन नोही 
खुन्यो, तासों आप कृपा करिके कोई पद श्रीस्वामिनीजी को 
खुनावो! । 


८ अश्छाप 


यह जानिके कुंमभनदाल सो मिले & । 
सो मिलिके बोहोत प्रसन्न भए । ओर कहे 
जो- कुंभनदासजी ! तुमने श्रीठाकुरजी के 
प्रद बोहोत फ्िए हैं । सो हमने आपके किए 
पद धोहोत सुने हैं । ओर आपको कियो पद 
कोई श्रीस्वामिनीजी को सुनावों । तब 
कुंभनदास नें श्रीस्वामिनो जी की पद करिके 
गायो । सो पद-- 


॥ राग रामकली, चचेरी ॥ 


कुंधरि राधिके तुम सझल सौभाग्प-सीमा चंदन पर 
कोटि सत चंद बारों । 


खजन कुरंग सत कोटि नेनन (ऊ) पर, 

वारने करत जिय में विचारों | 
कंदली सत कोटि जंघन (ऊ) पर, 

सिंघ सत कोदि कि (ऊ) पर न्योछावरि उतारों 
मत गज कोदि सत चाल प्र, 





*सं० १६१४ के लगभग अगद्दन म्रास में (श्रोविट्वत्लेश्वर चरि- 
ताखत ) ह 


कुंभमनदास रश६ 


कुंद सत 'कोटि इन कुचन पर वारि डॉरों। 
कीर सत कोटि नासा (3) पर, 

दाडिम सत कोटि दसन (ऊ) पर कहि न पारों 
पकक्‍य दिंदूर वंधूक सत कोटि, 

अधरन (ऊ) पर वारि रुचि गरव टारों । 
नाग सत कूंगेटि वेंगी (ऊ) पर, 

कपोत सत कोटि ग्रीवा दूरि सारों ॥ 
कमल सत कोटि कर-जुगल पर, 

वारने नाहिन कोउठ उपमा जु धारों | 
दास ऊुंभनां स्वामिनी सु-नख 

सिख अद्भत सुगत कहा ला संभारो॥ 
लाल गिरवरधरन कहत मोहि 

तो, हि लो घुख जो छो रूप छिनु छिनु निहारों । 


यह पद कुंभनदास ने गायो । सो. सुनि- 
के वे बोहोत रीके । ओर कहे जो- हमने 
श्रीस्वामिनीजी के पद घोह्दोत किए. हैँं-। परि 
जहां जहां उपमा दीनी है, तहां एक उपमा 
दीनो है । ओर तुमने तो कोटि-सते उपसा 
द्वीनी, ओर वारि फेरि डारी । तातें कुंभन- 


२६० अप्टाप 


दसजी ! तुम बड़े महापुरुष हो । आपको 
सराहना कहा तांई करें । 


पाछे वे महंत सब कु भनदास तें विदा 
होइके घरकों गए (सों ये कुभनदासजी 
भावना लीज्ञा-रस में मप्न रद्दते। सो एसे 
क्ृपा-पात्र भगवदीय हे । ) 

( इति वार्ता चत्तथे ) 
( बातों पंचम ) 

आर एक समे ? श्रीगुर्ाईजी श्रीगोकुल 
लें ( श्रोनवनोतप्रिय सों बिदा सांगिके ) 
श्रीद्वरिका कों पधारे । सो श्रीयुर्तांईजी 
(परदेशु में देवीजीबन के उद्धाराथ श्रीगोकुल 
दें) श्रीनाधनीदार आए, तब श्रीनाथजी को 
भेवा श्रृंगार किए । पा्े ( अनोसर कराइके 
आपु ) भोजन करिके अपनी बेठक में गादी 


9 रतँ० १६३१ के सगभर । 








कुंमंनंदास श६१ 
तकियान पे बिराजे । तघ सेवक दरसन कों 
झाए | तब बात चलत में कुभनदास की 
घात चली। तब काहू नें कही, जो-महाराज़ ! 
कु भनदास के द्ृव्य को संकोच बोहोंत है। 
सात बेटा बहू हें। (ओर आपु स्त्री पुरुष 
ओर एक भतीजी । सो ताहू में आए गए 
वैष्णबन को समाधान करत हैं ) ओर उपजञत 
तों ( परासोली में ) एक खेती की है ' ताकी 
धान आवत है, सो खात हैं । ( निर्वाह टेंदी 

फूलन सो करत हें। ) 

सो यह बात सुनिके श्रीग॒ुर्सांइजी” श्रो- 
मुख तें कहे जो-कुभनदास ! हम श्रीद्वारिका 
श्रीरनद्ोडजी के दरसन को जात हैं, ओर 


<& ..  भावप्रकाश वाली पति में इस अंश का पाठ इस 
प्रकार है।-- पा 

( ने अपने मन में राखी । ता पाछें (जघ) कुमनदास 
श्रीगुर्सांईजी के दर्शन कूं आए, तब दंडवत करिफे ठाडे होइ 
रहे । ) तब श्रीगुरसाईजी कह्दे जो- झंसनदासजी ! वैठो | तब 
कु भनदास बैठे । पाछ्ठे श्रीगुसांईजी सिगरे वैष्णव को विदा 
करिके कुभनदास सो कदे, जो-कुसनदालजी ! दस्त भ्रौद्धार- 
का के मिस परदेश फो जात हैं।) 


परे अप्टछाप 


बिदेस हू होइगो | बेष्णवन ने घोहोत करि- 
के क्षिख्यो हे | तातें जो- तुम संग चलो तो 
बिदेस में भगवद्विर को काल बाधा न करे । 
ओर भगवद विरह को काल व्यतीत होइ 
कछू जानयो न परे। ओरे में सुन्यो है. तिहारे 
द॒व्य की संकोच बोहोत है । सो वहू कार्य 
सिद्ध होइगो ओर तुमारी सेवा हू सिद्ध होइगी 
तातें स्दथा तुमकों चलयो चहिये । 

तब कुभनदास ने कही जो (महाराज ! 
आपु के साम्हें हम सों बोहोत बोल्यो नाहीं 


जात है जो आपु ) आग्या (करो सोई हम कों 
करनो-), 
इतने में उत्थापन की समय भयो । 
सो श्रीयुसांईजी स्नान करिके श्रीनाथजी के 
मंदिर में पधारे । श्रीनाथजी की सेवा तें 
'पंहुचिके श्रीयुर्तांईजी, नीचे. बेठक हैं तहां 
'पधारे । ओर श्रीग्रुसांइंजी कुभनदास कों 
आग्या दीनीं जों-तुम-घर तें पहुचिके काल 


कुमनदास र्ध्ई 


बेगे आईयो। हंस कालि राज भोग आर्ची 
करिके अपसरी कुंड के ऊपर जाइ रहेंगे | 


तब कुभमनदास श्रीगुसांइजी को दंडवत 
करिके जमुनावते घर आए सो सवारे वेगे 
पोहोंचिके श्रीगोवद्धननाथजी को दरसन 
करिके कीत्तत करिके ओर श्रीग्रु्तांईजी आप 
श्रीनाथओ सों विदा होइके नीचे पधारे, 
पाछें आप भोजन किए । तव सब सेवकन 
ने सहाप्रसाद लियो । पाछँ ताही समे को 
मुहूर्त हतों, सो श्रीगुसांइजी आप सीख 
मांगिके पवत तें नीचे पधारे । 


सो तहां तें आगे को तत्काल कुंड 
ऊपर पधारे। अपसरा कुड ऊपर डेरा अगाड 
गए हते, सो ठाढे हते । स्तरों श्रीगुसांई जी 
झाप डेरान में पधारिके पोढे ! इतने सें सच 
सेवक सामान लेके आए ओर कुंभनदाल हू 


श्ध्ड अप्टछाप 
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छाथ आए । स्ली इंभनदास उहां पेठिके 
विचार करत हैं। ( जो- है मत्र ! अब कहा 
करिये १ ) । 

॥ राग सारंग॥। 


कहिये सो कहिवे की होई। 
प्रणनाथ-विछुरन की वेदन जानत नांहीन कोई ॥ 

यह विचार करत ( श्रीगोवद्धंननाथजी 
की बिरह द्वदय में घढ़ि गयो ) उत्थापन को 
समो होइ आयो | श्रीमुर्ताईंजी आप डेरान 
में जागे, ओर कुंभनद।स को अपनी सेदा 
की समे सयो | ओर श्रीनाथनी के दरसन 
की सुधि आई । सों उहां पूछरी के कोने” में 
कुंभनदास ठाढे ठाढे कीत्तेन गावत हते। 
ओर आंखिन में तें जल को प्रवाह बहत 
दृतो ! सो ( सगरे सरीर में घुलकावली होंन' 
लागी । ) सो कुभनदास ने भायों सो पदु--- 


3 पूछुरी स्थान पर रामदासजो की गुफा के सामने 'थों! 
वक्त के नीचे । यहाँ यदुनाथदासजी ने खं० श्ध्य१ में एक 
: चांतरों बनवा दिया है । 


फंमनदास श्च्श 





॥ शाग घनाकञ्री ॥ 


केते दिन व्है जु गए विलु देखें । 
तरुन किसोर रसिक नंदनंदन कछुक उठति सुख-रेखे । 
बह सौभा, वह कांति बदन की कोटिक चंद विसेखें ॥ 
वह चितवनि, वह हास्य मनोहर, वह नटवर-बषु मेखे । 
स्पामसुन्दर मिलि संग-खेलन की आवत जिंये अमेखे ॥ 
#ुंसनदास' लाल गिरिधर-विन्न जीवन जनम अलेखें । 
यह पद कुंभनदास ने (अत्यन्त विरह 
क्लेश सो ) गायों । सो श्रीग्नोसांईजी डेरान 
में बेठे सुने । सों कँभनदास को क्लेश 
श्रीगुसांइंजी तें सह्यों न गयो। सो श्रीयुर्सांई- 
जी आपु बाहिर पधारे । कुमनदास की 
यह दशा देखे, जो- नेत्रन सों जल वह्यो 
जात है। महा विरहकरके दुखी होह रहेहें । 
ओर श्रीमुख तें कहे जो- कुंभनदास ! 
तुम बेगि जाउ । (मंदिर में जाइके श्री- 
गोवद्धननाथजी के दर्शन करो जो- ) तुमारे 
विदेस होइ चुबयो । ओर तिहारी जो- दसा 


श्र 


२६६ अ्रप्टछाप 


इहां है तेसी ( श्रीगोवर्द्धनाथनजी की ) 
उहां हे । सो केसे जानिए ? 

जो- जेसे+ अक्काजी गजन धावन को 
पान लेवे कों पठाए सो गलन धावन को तो 
भगवदासक्ति ( श्रीनवनीतप्िय कों ) देखे 
बिन छिन हू न रहो जाय। सो-जब वे गजन 
धावन पान लेवेकों बाहिर आए ओर जुर 
चढ्यो, सो (द्वार पास ही दुकान में ) मूछो 
खाइके गिरे । 

ओर इहां श्रीनवनीतप्रियजी कों श्री- 
अक्ाजी ने भोग धरयो । सो गजन धावन 
देहरो के आगे बेठते । तव श्रीनवनीतप्रिय 
जी गजन धावन को बोल न सुने, तब श्री- 
मुख तें कहे । जो-मेरो गजन कहां हे ?” तब 
श्रीअकाजी ने कही जो- (पान न हते 
तासों ) वह तो पान लेवेक़ों गयो है । 


+ सें० १४५७४ के लगभग । 


कुंभनदाष्त रच 





तब श्रीनवनीतप्रियज्णी कहे जो- मेरो 
गजन आवेगो तब आरोगूंगो, * सो श्रीहस्त 
खेंचिके बेठि रहे । तब गज्जन धावन कों 
बुलायों । तब श्रीनवनीत्ियजी आरोगे। 
( सो श्रीआचार्यजी के ) यह मार्ग की मर्यादा 
है, जो- जितनो सेवक को स्वासी के ऊपर 
स्नेह होड़, तातें सतगुन श्रीठाकुरजी को 
स्नेह सेवक के ऊपर होइ । ओर भगवद्ीता 
में श्रीकृष्ण कहे हैं :-- 

“ये यथा मां प्रपचचन्ते तांस्तथेव भजाम्पहस! । 


+- इस स्थल पर इस प्रकार विशेष पाठ है. :-- 

“तब श्रीआचायंजी सचन सो पूछे जो- गज्न कहाँ 
गयो है ? तब श्रीअकाजी कहे जो- पान न इते तासों गजन 
फो पान लेवे पठायो है। तब श्रीआ्राचायंजी कहे जो- 
जानत नांदी जो- गज्नन पिना श्रीनवनीतप्रियजी एक छिन 
नांदी रद्दत हैं ? तासों गज्जन को पान लेवे क्‍यों पठायो ? 

ता पाछे गज्ञन को चुलाइवे को न्नजवासी पठायो सो 
गज्न को घुलाइके ले आयो । तब गज़न ने श्रीनधनीत 
प्रियजी की पास आइके कह्यो जो- घाघा | आरोगो । तब 
श्रीनवनीत््रियजी आरोगे | सो गज्न विना आपु विरद्द 
फरिके घेठि रहे । 


श्द्पं अप्टछाप 


तातें श्रीयुसांईजी श्रीमुख तें (कंंभनदास 
सों) कहे, जो- इहां तुमारी अवस्था हे, 
सो उहां उनकी है । सो एसो श्रीनाथजी को 
विरद्द कअनदास को हतो । तातें श्रीयुर्साई- 
जी ने कुमनदास को सीख दीनी €&9 । 


(तब कु भनदास को रोस-रोम सीतल 
होहट गयो । तब मन में प्रसन्न होह श्रोयु्सांई- 
जी को दंडवत करि बेगि अप्सराकुंड तें 
दोरिके श्रीगोवरद्धननाथजी के मंदिर में आए) 
तब कुभनदास ने श्रीगोवर्धननाथजी को 
दरसन कियो, सो भोग को समो द्वतो, 
(सो किवांड खुले ) ता समें कुमनदास ने 
एक पद करिके गायो। सो पद १--- 


रतन -मल+बनन 
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कं" ००००० # इतना अंश कुछ शब्दान्तर से प्रथम संस्सफारण 
में भावत्रकाश के रूप में प्रकाशित हुआ था पर पएसा झंश 
चार्ता का ही मूल अंश है, 


कुंमनदास २६६ 
॥राग घनाथी॥ | 5: 7. 


जोपैचोंप मिलन की होइ।.. + ' 
तो क्यों रक्षो परे विज्षु देख लाख करो किन कोइ ॥ 
जो पै विरह परस्पर व्यापै तो कछु जिय न बने | :. 
लोक-लाज कुलकी मयादा एको चित न गने ॥ 
/कुंसनदास” प्रश्ु जात न लागी भौर कछ न सुहाय । 
गिरघरलाल तोहि बिल देखे छिनु छिठु कलप विहाय ॥ 


यह पद श्रीनाथजी के संनिधान कुंभन- 
दास ने गायो । सो सुनिके श्रीनाथजी 
बोहोत प्रसन्न भए । 


कुंभनदास सो कहे जो- कुंभनदास ! 
में तेरे मन की बात जानत हूं । जो- तू मेरे 
बिना रहि नांही सकत हे । तेंसे में हू तों- 
बिना रहि नाहीं सकत हों । तासों अब तू 
सदा मेरे पास ही रहेगो । तव कु भनदास 
ने बोहोत प्रसन्न होइके . साष्टांग 
दरंडबत कीनी ओर हाथ - जोरिके 


२७० अधपजाप 


श्रीगोवद्डनाधजी सों बिनती कीनी जो- 
महाराज ! मोकों यही चहियत हृतो, ओर 
यही अभिलाषा हती, जो- तुम सो विछोयो 
न होय । ) 


( सो कुभनदासजी एसे कछुपा-पात्र 
भगवदीय हते ) 
( इति वार्ता पंचम ) 
-“-हैं-+)$-4(# 4-- 
( बाता बे ) 
बहुरि एक समे श्रीनाथजी के मंदिर में 
कु भनदास श्रीयुसांइंजी के पास बेठे हते 
( ओर सगरे बेष्णव हु बैठे हते ) तब श्री- 
गुसांइजी श्रीमुख तें हँसिके कहे , जो- 
कु भनदास ! तुम्हारे बेटा कितनेंक हैं । तब 
कु भनदास ने कह्मो, महाराज ! मेरे बेटा डेढ 
है, ओर हैं तो बेटा सात । (ता में पांच 
तो क्षोकिकासक्त हें, जो बेटा काहे के हैं ? ) 


कुभनदास श्जर्‌ 


तब श्रीगुसांईजी कंहे जो- ऊंभनदासे ! 
डेढ को कंहा कारन ? तब फेरि कुंभनदास 
कहे, जो- महाराज ! आखो बेटा तो चत्र- 
भुजदास ओर आधो बेटा कृष्णदास। जो- 
श्रीनाथजी की (गायन की ) सेवा करत दै। 


& कु भनदास ने कृष्णुदास कों आधो क्यों 
कह्यो ? ताको हेतु यह हे, जो-- ब्रज-भक्तन 
की रीति को श्रीआचायजी महा प्रभुन ने 
पुष्टिमा्ग प्रगट कियो है । ताको हेतु यह, 
जो-- ( श्रीआचार्यजी आप ) ब्रज-भक्तन को 
मार्ग प्रेगट कियो है । (सो पुष्टिमार्ग त्रजजन 
को भावरूप मार्ग है) सो भगवदीय गाए हें । 

सेवा रीति प्रीति त्रज-जन की जन-हित प्रगट करी। 


सो त्रज-भक्तन की कहा कहा रीति है ? 
जो- श्रीठाकरजी के सांनिध्य में तो सेवा 


श्जर्‌ अश्छाप 


करें । (सो स्वरुपानंद की अलुभव करि 
संयोग रस में मगन रहें ) ओर श्रीठाकरजी 
जब (गोचारनअथे ) बनमें पधारें तब 
(बत्रज-सक्त विरह रस को अनुभव करि ) 
गुन-गान करें । सो ये दोंइ वस्तु ( संयोग रस 
ओर विप्रयोग रस को अनुभव जाकों ) 
होहइ सो आखो, ओर इनमें तें एक होह तो 
आधो बेष्णव । सो चत्रभुजदास में सेवा 
गुन-गान दोऊ हैं, तातें आखो । ओर कृष्ण- 
दास में एक सेवा है, तातें आधो & । 


के 5 इतना:अंश भावधकाश के रूप में इस प्रकार 
प्रारंभ दो कर प्रकाशित हुआ था $-- 

“सो तहां यद्द सन्देह होय जो- गांइन की सेवा तो 
सर्वोपरि है, और गांइन की सेवा किये ते बोद्दोत वेष्णव 
श्र ठाकुरजी को पाये है, और कुंभनदाल जीकृष्णदास कों 
आधो बेटा क्‍यों कहे ? ( आगे वार्ता में प्रकाशित अंश ) 
सो कृष्णदास तो गाइन की सेवा करत हैं, ओर श्रीगोवर्द्धन- 
नाथजी को दर्शन हु होत है, परन्तु ब्रज-भक्तन की लीला फो 

 अज्ञुभव नाह्दी है। तासों वो आधो है । और घत्रभुजदास 
संयोग और विप्रयोग दोड रस के अज्ञुभव थुक्त सेवा करत 
है, सो लीला-सस्वधी कीत॑न हर गान करत हैं, तासों कुमन- 
दासजी चन्नभुजदास को पूरो चेटा कद्दे” । 


_ऋुसबदास शउह 





(यह कुमनदास के अचल सुनिके) 
तब श्रीससांइजी आप श्रीमुख तें कहे । जो- 
जैसो भगवदीय है तेसोई थेटा हे, ओर 
बोहोत भए तो कौन काम के ? 


ओर चत्रभु जदासजी की वार्ता तो झागे 
शीगुर्साईजी के सेवकन की वार्ता में लिखे हैं। 


अथ कुसनदास को बेटा कृष्णदास 
तिनकी वाता $-- 


सो कृषणदास श्रीगुसांइेजी के स्वरूप 
में घोहोत आसक्ति राखते , और श्रीगोवद्धेन- 
नाथजी की गांइन के ग्वाल हते, श्रीय॒ांईजी 
ने|इनकों सेवा की आग्यां दीनी हती। सो 
ए. कृष्णदास गाँइन की सेवा सदा सर्वदा 
करते । सवारे खिरक की सेवातें पोहोंचिके 
फिरि गांइ चराइवे को (वन में) जाते ( सो 
सगरे दिन गांइ चरावते | मो संध्या समय 


ने खसएडाप 
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गाँइन को घेरिके ले आवते ) सो सभरे इनकों 
“वाल! कहते । 


सो एक दिन गाँइ चराइके कृष्णदास 
पूछरी की ओर गांइन के संग आवत इते । 
सो सगरी गांइ तो खरिक में गई, ओर 
एक गांइ बोहोत बडी हची। ताको एन 
बोद्दोत सारी हृतो ( सो दूध हू घोहोत देती 
ओर थन हू बड़े हते ) सो वह गांइ बोहोंत 
हरुते हरुते चलती। (वा गांइ के पार कृष्ण- 
दास आवत हते ) सो वा गांइके आजत 
अंध्यारों परिगयों, सो उहां पर्दत ऊपर तें 
(पूछरी के पास श्रीगिरिराज-कंदरा तें ) एक 
माहर निकस्यो, सो गांइ के ऊपर दोरथो। 

तब कृष्णदास ने कही जो-अरे अधर्मी 
यह गांइ तो श्रीमोवद्धननाथजी की है । तु 
भूखो है तो मेरे ऊपर आउ (सो नाहर की 
यह रीति है जो-ललकारे सो ताही पें झावें। 


कुभनदास रछ४ 
कक ुललनलनभअलााााााााााााााााभभााााााभाभए_ऊभ्भ्भ्भा ५७२7 अबतक 


तब नाहर निकट आयो । सो कृष्णदांस ने 
वा गां३ को हांकी ) सो इतने- में गांइ तो 
भाजिके खरिक सें गई, ओर नाहर ने तो 
कृष्णदास को अपराध कियो ( मारयो ) ओर 
ऊपर कहि आए हैं, जो- गांइ .तो खरिक में 
ज्पाई । 


> तब श्रीनाथनी आए गांइ दुहिवेकों 
पधारे । सो सब ग्वाल दुहत हे । सो वह 
घटी गांइ को श्रीनाथन्नी आप ही दुहिवे 
बैठे । ओर कृष्णदास वाकों बुरा थांसे हैं ।* 
सो एसो दशुन झंसनदाल को भयो। 
डी » इस का पाठमेद इस प्रकार है :-- 


(सो गाइन को गोपीतवाथ आदि सब ग्वाल छुद्दन लागे । 

गोपीनाथ ग्वाल चडे कृपापात्र भगचदीय इते | सो देखे 
तो-भश्रीगोवर्ड़ननाथजी वा चडी गाय कों 'डुह्दत हेँ । और 
कृष्णदास वा गाइ घगे चछुरा पकरे ठाढे है । सो कु'मनदास 
जी हू बहां ठाढे हते । सो गाए दछुरा फो चाटत है ) 


श्प्र० चघरटद्डाप 


(तब छुमनदास्त श्रीगु्साईजी को 
दंडबत करिके ) पे ज्ञाइके जो- कहछु 
(कऊष्णदास के शरीर को क्रिया ) कार्य करनो 
हतो सो कियो । 

( ओर श्रीगुसांईजी आप थघैठक में 
जाइके विराजे, तब सगरे जैष्णुव बैठक में 
आइके बेठे । सो इतने में गोपीनाथदास 
ग्वाल (ने) झाइके क्यो जो-मदाराज [ कृष्णु- 
दास को तो पूछरी पास नाहर ने मारथो, 
ओर में खिरक में गोदहन करत हतो, सो 
ता समय श्रीगोवद्धननाथजी आप वा वडी 
गांइ को दुहत हते, ओर क्ृष्णदास वां गांड 
को बढरा थांभे हते। सो गाह घछरा कों 
चाटत इती । सो एलों दर्शन खिए्क में 
मोकों भयो ) 

( तब भ्रीगुसांईजी श्रीमुख सों कहे जो- 
यामें झाश्चये कहा ? ये कृष्णदास एसे 


कंसनदास श्षर्‌ 


भगवदीय हैं जो- झाप नाहर के आड़े परे 
झौर श्रीगोवद्धेननाथजी की गांइ को बचाई । 
सो कृष्णदास के ऊपर श्रीयोव््धननाथजी आप 
प्रसन्न होइके अपनी लीला में ऋष्णदास कों 
प्राप्त किये | सो तुम भगवदीय हो, ताधों 
तुमकों दर्शन भयो । औरकों तो लीला के 
दर्शन दुल॑भ हैं ) 


( यह बात सुनिके सगरे वेष्णव भज- 
षासी बोहोत प्रश्नन्न सए, जो-लेवा पदार्थ 
एसो है । ) 


पाले सवारे कुंभनदास श्रीनाथजी के 
दर्शन को आए। श्रीग्रसाईजी श्रीनाथजी 
को श्वृंगार करिके (सेवकन सों ) क्यो 
जो- प्रधेम कुंभनदास को दर्शन कराई देड 
(ता पाछें ओर सगरे लोग दर्शन करेंगे 
सो या प्रकार कुंभनदास के ऊपर श्रीयुसांईजी 


श्ण्र अष्टक्काप 
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आप अनुयह किए ) सो-कुंभनदास मे दर्शन 
कियो । याको कारन यह है, जो-कुंभनदास 
सब बेष्णवन के ऊपर उपकार कियो, जो- 
सूतको को भगवत-मंदिर में को बाइवे देतो ? 
परि कुंमनदास के अनुभ्रह तें लब कोऊ 
दर्शन करत है & । 
भावत्रकाश # 

सो काहे तें ? जो छतकी को भगवत्‌-मंदिर में 
कौन जाइवे देतो ? सो-कुंभनदास को तक में दर्शन 
कराए । सो यह रीति वा दिन तें राखी, जो-छतक जाकों 
होइ सो हू दशन पावे । 

सो या प्रकार-कंभनदासजी की पा तें श्तकीन 
को दशन होन लागे | सो यह रीति श्रीगुसांइजी आप 
किए, जो - वैष्णव के हृदय में ख्रेह है, सो आगे कोई 
जानेगो नांही | तातों आगेके वेष्णवन कों दशन की 
छुट्टी रहें तब बेष्णव हू सुख पावे, और श्रीगोवद्ननाथजी 
है सुख पा्े । तासों आगे दशन की छुड्टी राखे + 


अर पय कि 
ने आज भी प्राय, खाल के समय श्रीनाथद्वार आदि स्थानों 
में खतकी लोगों को दर्शन करादेने की प्रथा चालू है । 


कंसनदास श्ध्रे 





सो-कु भनदास सूतक में नित्य दर्शन 
करिके एरासोली जाइ बेठते । तहां बेठे विरह 
के पद गावते । सो पद ३-- 


॥ राग चिलाचल ॥ 
तुम्हारे सिलन बविन्ु दुखित गोपाल ! 
अति आतुर कुल-वधू त्रजसुन्दारि प्यारे बिरिद-बिहाल || 
सीतल चंद, त्पत दहत किरननि | 

कमलपत्र जलपत्र जनु गरल व्याल । 

चंदन कुसुम सुहात न वाढी तन ज्वाल ॥ 
कुंसनदास प्रश्चु नव घन स्पाम तुम बिल । 
कनक लता सूखी मानों ग्रीपम छाल ॥ 
अथर अमृत सींच लेहु गिरिधरन लाल | 

॥ राग घनाशञ्री ॥ 
अब दिन राति पहार से भए । 
तब ते निघटति नांहिन जब तें हरि मधुपुरी गए !| 
यंह जानियत विधाता जुंग-संमे कीने जाम नए । 
जागत जात बिद्यातन क्यों हू ऐसे मीत ठए॥ 
चजवासी सब परम दीन अति व्याकुत्त सोच लए | 
ज्यों जिलु प्रान दुखित जलरुह गन दारुन हंदे हए ॥ 
कुंभनदास' विछुरि नंद-नंदन बहु संताप दए । 
अब गिरघर घितु रहत निरंतर छोचन नीर छए |, 


श्चर अपएशाप॑ 





॥ राग फेदारों ॥ 
औरन को व समीप, विछुरनी आयी हमारे हिसा। ' 
सब कोऊ सोवें सुख आपुर्ने आली 
मोक़ों चाहत जाह चहाँ दिसा ॥ 
ना जानों या विधाता की गति मेरे आंक लिखे 
ऐसे भागु सो कौन रिसा । 
कुंभनदास' प्रथु गिरधस्त कहृति निसिदिन ही 
रटि ज्यों चातक घन की तिसा।॥ 
एसे बिरह के पद गाइके सूतक के दिन 
निवर्त भ० । पाओें सुद्ध होइके न्हाइके कुंभन- 
दास भगवत सेवा में आए । सो जेसे सेवा 
सदा करत हते, तेसेई करन जछ्वागे, सो एसी 
जिनकों दर्शन की आरति हती । 
सो वे कुमनदास श्रीआचार्थज्ी महा- 
ध्रभुन के सेवक एसे कृपा-पात्र भगवदीय हे 
तातें इनकी वार्ता को पार नांही | शो कहां 
ताई' लिखि छू । 


(हि वार्ता पृष्ठ ) 


कुंमतदास श्द्र्‌ 


(वार्ता प्रसंग )# 


(ओर एक दिन श्रीमोकुलनाथजी ओर 
श्रीबालकृष्णजी ये दो भाई मित्षिके श्रीसुर्सां- 
इजी सो कहे जो-कु मनदासजी कबहू श्री- 
गोकुल नांही गए हैं। सो वे कोई ग्रकार 
श्रीगोकुक्त तांई जाय तब श्रीनवनीतप्रियजी 
के दर्शन कु भनदासजी करें । ) 


( तब श्रीगुर्साईजी आप कहे-- जो- 
कुंभनदास तो श्रीगोवद्धननाथजी की रहस्यथ- 


जज, 


# यह प्रसंग सं० १८६६७ घात्ी वारता प्रति में नहीं है ! 


इस में भीगोकूखनाथर्जी (चार्ता-अन्ध फाश ) का नाम 
मिरदेश होने से रुपए सिद्ध होता है कि इस प्रकार ( श्रीगोऊु 
ताथजी के नाम वाले ) “प्रसंग मूत्ष घार्ताओंके समय 
संकलित न दोकर धीदरिश्यजी के भाषतप्राश की रचना के 
समय संकलित हुए है. सं० ' १६६८ में प्रकाशितं प्रा, घा. 
रहस्य दि. भाग ( अष्टछाप ) प्रश्संस्करन की भूमिका में मैने 
इसी फारण घार्ता के तोन संस्करण माते हे । 


 ( देखो उछ प्नन्‍्ध की भृमिफा ) 


श्घ2 अएलाप॑ 
॥ राग केदारो ॥ 
औरन को व समीप, विछुरनो आयो हमारे हिसा। ' 
सव कोझ सोवें सुख आपुर्ने आली 
मोकों चाहत जाइ चहों दिसा ॥ 
ना जानों या विधाता की गति मेरे आंक लिखे 
ऐसे सागु सो कौन रिसा । 
कुंभनदास' प्रथु गिरिधरन क्ठति निसिदिन ही 
रटि ज्यों चातक घन की तिसा॥ 
एसे बिरह के पद गाइके सूतक के दिन 
निवर्स स५। पाठें सुद्ध होइके न्हाइके कुंभन- 
दास भगवत्‌ सेवा सें आए । सो जैसे सेवा 
सदा करत हते, तेसेई करन छागे, सो एसो 
जिनकों दर्शन की आरति हती । 
सो वे कुभनदास श्रीआचार्थजी महा- 
ध्रभुन के लेबक एसे कृष-पात्र भगवदीय हे 
तातें इनकी वार्ता को पार मांही | हो कहाँ 
ताई लिखि छू । 


( एति चार्ता पृ ) 


कुमनदास श्ष्ष्‌ 


(बातो प्रसंग )# 


(ओर एक दिन श्रीगोकुलनाथजी ओर 
श्रीबालकृष्णंजी ये दोंड भाई मिलिके श्रीशसां- 
इजी सो कहे जो-कु भनदासजी कबहू श्री- 
गोंकुल नांही गए हैं। सी वे कोई पकार 
श्रीगोकुज् त्ांई जांय तब श्रीनवनीतप्रियजी 
के दर्शन कु सनदासजी करें । ) 


( तब श्रीयुर्साइंजी -आप कहे-: ज्ो- 
कुंभनदास तो श्रीगोवद्धेनना|थजी की रहस्यः 


.& यह प्रसंग सं० १६६७ घाल्ी वार्ता प्रति में नहीं है । 

इस में ध्रीमोझुखनाथर्जी ( वार्ता-अन्ध फाश ) का नाम 
निर्देश होने से रेपड सिद्ध होता है कि इस प्रकार ( क्षीगोकु- 
ताथजी फे नाम वाले ) प्रसंग सूत्र बार्ताओंके समय 
संकलित न होकर श्रीदरिसयजी के भावप्रकाश फी रचता के 
समय संकलित हुए है. सं० ' १६६८ में प्रकाशित प्रा वा. 
रहस्य द्वि. भाग ( अए्टछ्ाप ) प्रःसंस्करन की भूमिका में मैने 
इसी फारण घातों के त्तीदच संस्करण मोने हे । 


' ( देखो उक्त भन्थ की भूमिका ) 


श्८्द्‌ अश्दांप 


जीला में मगन हैं, सो इनकों श्रीगोंवद्धंन- 
नाथज्जी किए हैं । तब श्रीमोकुलनाथजी कहे 
जो- इनको ले जाइवे को उपाय तो करिए। 
पाले न आवें तो भगवद-हच्छा । तब श्रीगु्सांई- 
जी आप कहे जों- उपाय करो, परंतु कुंभन- 
दास-श्रीयम्तुनाजी पार कबहू न उतरेंगे। ) 

(पाठे कछूक दिन में भ्रीग॒र्सांईजी 
आप श्रीगोकुल पधारे हते, ओर श्रीषालकृष्ण- 
जी ओर श्रीगोंकुलननाथन्नी श्रीनाथजीद्गार 
में हते । शो बेशाख सुदी ११ के दिल श्री- 
गोकुलनाथजी श्रीवालकृष्णजी सो कहे जो- 
शीगोकुल में श्रीगु॒सांइंजी हैँ ओर आपुन 
दो जने इहां है, तापों कुंभवदासजी कों 
श्रीमोकुक ले चलिये | ) 

(ठव श्रीवालकृष्णजी ने कहो जों- 
केले ले बक्षोगे ! जो- कुंभनदासजी तो 
अखवारी पर बेठत नांहीं हैं । सो तथ 


कुंमनदास लो 


श्रीगोंकुलनाथजी ने क्यो जो-कु सनदाल- 
जी असवारी पे तो बेठेंगे बाहीं, ओर दिन 
में श्रीगोवद्धेननाथजी के दर्शन छोडिके कह 
जाँइगे नाहीं । तासों रात्रि उजियारी हे, सो 
हम हू पावन सों चलेंगे, सो या प्रकार सों चले 
चलेंगे । सो देखें कहा कोतुक होत है? जो- 
कु भनदासजी सरीखे भगवदीय को संग तो 
या म्िष ते होइगो, सो यही बडो लाभ 
होइगो । ) 

( पछे दोनों भाई श्रीगोवद्धननाथजी 
की सेन आरती तांई सेवा सों पहोंचिके 
श्रीनाथजी को पोंढाइ अनोसर करवाइ घबाहिर 
आए ओर छुभमनदास कों हाथ जोडिके 
भगवद-वार्ता-लीला कौ भाव कहन लागे। 
सो कु भनदस लीला-रस सें सगन होड़ गए, 
सो कछू सुधि न रही जों-हम कहां हैं ? ) 

( तब श्रीगोकुलनाथजी भगवद-बार्ता 


रपफ अएचाप 


करत कुभनदास को हाथ पकरिके आन्योर 
की ओर पर्वत हों उतरिके श्रीगोंकृुल को 
चले, लो रहस्थ-वार्ता में मगन हैं। ओर 
श्रीबालकृष्णजी दोह चारि बेब्णव-संग चुप- 
चाप होंइके कुभनदास की ओर श्रीगोकुल- 
नाथजी की वार्ता सुनत श्रीगोकुल को चले ) 


(तब सारग में श्रीगोकुलनाथजी वातां 
करिके कुंभनदास सों पूछे । जों--भीरवासिनी- 
जी को शुंगार कबहू श्रीगोवद्धनधर हु करत 
हैं ? तब कुमनदालजी प्रेम में मगन होइके 
कहे जो-हां, हां, करत हैं। जो- एक दिन 
आख्िन महीना में श्रीनाथजी ओर अ्रीस्वा- 
मिनीजोी ललितादिक सखी-संग शात्रि कों 
बन में फूल बीने । ता पाछें समाज-सहित 
रासमंडल के पास सिंगार को चॉवरा हैं सो 
ता ऊपर आप बिशजे | तब बिसाखांजी 
सिंगार करन लागीं। तब क्षीगोवर्धननाथजी 


॥$ 


कुंसगदास न्द्छ 


कहे जो- “आज्ु सिगार से करूगो ” । 
“सो तब श्रीगोवर्डननाथज्ी श्रीस्वामिनीजी 
के पास ठाढ़े भए। सो सुखादिक के दर्शन 
बिना रह्यो न जाइ दोउन सो । तब विसाखा- 
जी परम चतुर दोउन के हृदय को अभिप्राय 
जानि श्रीस्वामिनीजी के आगे एक दर्पन 
घरयो, तथ वा दर्पन में दोउन के श्रीमुख 
सनन्‍्मुख भए, सो अवलोकन लागे। सो श्री- 
ठाकुरजी बड़े लंबे बार स्थास सचिकृत 
श्रीहस्त में कांकसी सों सम्हारि, एक एक 
बार में क्ीने मोती परम चतुराई लो पिरोड 
के श्रीस्वामिनीजी के मुखचंद-शोसा दफन में 
देखिके भसन्न होइ गए, लो हाथ सों केश 
छूटि गये । तब समरे मोती वारन में सो 
निकसि ध्रंगार को चोंतरा हैं रतन खचित, 
तह्ां फेलि गए । तब बडो हास्य भयो, जो- 
इतनी वार-लों श्रृंगार किये सो एक छिन में 


२६० अष्टछा प 


बड़ों होइ गयो । सो यह सखीनने कही । 
तब श्रीठाकुरजी ने विसाखाजी सों कछ्षो 
जो- तुम बेनी पकरे रहो, में मोती पिरोऊं । 
तब श्रीविसाखाजी ने बेनी पकरी । सो तब 
फेरि बेनी मोतीन सो ध्ंगार करि मोतीन सों 
मांग संभारी । पाछें फूलन के आभृूषन सखी- 
जन ने घनाइके श्रीठाकुरजी “ये । सों 


कुंसनदास २६१ 


आए। पीछे पार श्रीगोकुज् तें नाव पर 
चढ़िके श्रीयुसांइजी आप या पार आए, & 
सवारो -हू भयो। सो कुसनदास कों शरीर 
की सुधि नाहीं, ज्नीला-रस में सगन हते । ) 


( तब कुसनदास सावधान होइके देखे 
तो सवारो भयो है। सो-इतने में श्रीयुलांईजी 
को देखिके श्रीगोकुलनाथजी सो हाथहू छुटि 
गयो । सो-झंंभनदास महा उतावक्ष सों भाजे 

 जो-श्रीगोंवद्धननाथजी के यहाँ कीतन कोन 
करेगो ? जो-हाय ! हाथ ! मेरी सेवा गई। ) 


.. (सोया प्रकार सनमें कहत दोरे, सो 
अति बेगि दोरे । तब श्रीगोकुलनाथजी ओर 
श्रीधालकृष्णनजो ओर सब बेष्णव कुंमनदास 
को पकरिवे को पीछे तें दोरे। सो कु सनदास 





# अीवालकृष्णजी ने पहद्चिले से वेष्णव द्वारा समाचार 
सेजाथा, उसे छुनकर 


श्ध्ढं अएडाप 
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नीति तर 





बड़ों होइ गयो । सो यह सखीनने कद्दी । 
तब थीठाकुरजी ने विसाखाजी सों कष्यो 
जो- तुम बेनी पएकरे रहो, में सोती पिरोऊ ।' 
तब श्रीविसाखाजी ने बेनी पकरी । सो तब 
फेरि बेनी मोतीन सो श्वंगार करि सोतीन सों 
मांग संभारी। पाछें फ़्लून के आभूषन सखी- 
जन ने घबनाइके श्रीठाकुरजी कों दिये । सो 
श्रीठाकुरणी पहिराबत जांइ ओर छिन दिन 
में मुखचंद की शोभा देखिके रोम-रोम 
आनंद पावें । सो या प्रकार सब श्रृंगार 
श्रीगोवर््धननाथजी करिके काजर, बेंदी, 
तिलक ओर चरण में महाबर किये । पाछे 
श्रीस्वासिनीजी श्रीगोवद्धानधर को श्रृंगार 


किए । ता पाछें रास-बिलास आदि अनेक 
क्लीज्ञा करी” । ) 


 (सोनया प्रकार वार्ता करत २ श्रीगोकुष 
साम्हे श्रीयमुनाजी के तीरूलों कुमनदास 


इंभनद्ास २६१ 


आए। पीछे पार श्रीगोकुज् तें नाव पर 
चढ़िके श्रीयुसांइजी आप या पार आए, & 
सवारो -हु भयो । सो कुसनदास कों शरीर 
की सुधि नाहीं, जीला-रस में सगन हते । ) 


( तब कुसनदास सावधान होइके देखे 
तो सवारो भयो है। सो-इतने में श्रीयुसांईजी 
को देखिके श्रीगोकुलनाथजी सों हाथहू छूटि 
गयो । सो-कुंभनदास महा उतावक्ञ सों भाजे 
जो-श्रीगोंवद्धननाथजी के यहां कीतंन कोन 
करेगो ?. जो-हांय ! हाथ ! मेरी सेवा गई। ) 


.. (सों या प्रकार सनमें कहते दोरे, सो 
झति बेगि दोरे । तब श्रीगोकुलनाथजी ओर 
श्रीयालकृष्णजो ओर सब बेष्णव कुंभनदास 
को पकरिवे को पीछे ते दोरे। सो कु मनदास 





: - डे 
# श्रीवालकृष्णजी ने पद्दिले से पेष्णव छारा समाचार 
'सेजाथा;.उसे छुनकर | ै 
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तो भाजे दोडेह थए, इन कोई कों पाए 
नांही । पाछें श्रीयुसांइनी की पास आए। 
तब श्रीगुसांइजी कहे जो-अब कहा कुंभन- 
दाल को पाउगे ? जो-इनकों यहां काहेकों 
ले आए हो ? जो-ये श्रीजमुना के पार कबहू 
ने उतरेंगे । स्लो हम ने तुम सा पहले ही 
क्यो हतो । ) 


( तब श्रीमोकुलमाथजी श्रीगुर्सांइज्ली सों 
कहे ज्ो-पार न उतरे तो कहा सो ? परंतु 
सगरी सन्रि भगवद्राता के भाव में मही 
फलोकिक सिद्धि मिलेतें भई, सो वह बढ़ो 
जाभ भयों है, जो भगवदीयन को सत्संग 
एक च्षण हू दुर्लभ हैे। ) 

( यह सुनिके श्रीगुर्साईनी आपु कहे 


जो -यह तो तुम ठीक कह्दे, परंतु अब था 
समय तो कुंभनदाल को दोरनो परयो । ऋडः- 


कंमनबदास २१३ 


जहां तांई कुंभनदास श्रीगिरिशन ऊपर न 
जाइगे, तहां तांई श्रीगोवर्द़ननाथजी जागेंगे 
नाहीं। जो- कु भनदास जगाइवेके कीतेन 
गछयेंगे तब जागेंगे, सो एसे भक्त के अधीन 
श्रीगोवद्धननाथजी हैं। तासों तुस को भगवद- 
वार्ता सुननी होइ तो परासोली में जमुनावता 
में जाइके कुमनदास सो पूछियों सो तहां 
कु भनदास तुम सों कहेंगे । ) 


(ता पाछे भक्षीगेकुलनाथजी, श्रीबाल- 
फरष्णजी सब वेब्णव सहित श्रीगोकुल पपाशे 
छो-शीगुर्साइंजी को घोड़ा जीन सह्दित पार 
बंध्यों हतो, सो तापर आए श्रीगुसांईलनी 
बेगि ही असवार होइके घोड़ा दोराइके चलते 
झोर कुभनदास तो दोरे जात हते, सो 
तहां आइहके श्रीमर्ताईजी कभमनदास हों 
कद्दे जो-तुमने कबहू यह मारग देख्यो नाहीं, 
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छो-तुम मूलि जाओगे। त/्सों घोड़ा के पीछे 
पीछे दोरे आवो । ) 


(तब कूंभनदासजी श्रीगुर्सांईजी के पीछे 
दोरे चले जांय | सों यहां रामदास भीतरिया 
आदि जो नहाइके पर्वत ऊपर आवें सो (थे) 
छुप जांय । सो एसें करत चार घड़ी दिन 
चढ्यो । तब श्रीयुसांइजी आपु गिरिराज 
प्धारिके धोड़ा पर तें उतरिके तत्काल स्ान 
क्रि पंत ऊपर मंदिर में पधारे । तब देखे 
तो सगरे भीतरिया रामदास सहित न्हाइके 
मंदिर में आए हैं । ) 


( तब श्रीयुसांईजी आपु पूछे जो-रामदास ! 
'छाज इतनी अवार दयों भट्टे हे ? तब रास- 
. दासने वीनती कीनी जो> भद्दाराज ! 
' झ्ाज न जानिये कहा भयो है ? जों- चारि 
- बेर न्ाए ओर चारयों बेर सगरे भीतरिया 


कुंभनवास २६४ - 
कुमनदुस।]]]_]]_]_]_]_]]]]] ] 


छुवाने । सों अब पाचिसी वार न्हाइके आऔएं: 
हैं, सो कारन जान्यों न परयो | )- 

( तब श्रीगुलाईजी आपु कहे जो-यह 
कुंभनदासजी के लिये श्रीगोवद्धेननाथजी 
कोतुक किए हैं । ) 


"(ता पछे श्रीगुसाईजी आपु शृंख-नाद 
करवाइके श्रीगोव्धननाथजी कों जगाए।. 
ता सप्रय कुंसनदास ने जगाइवे के पद 
गाए। सो श्रीगोवद्धननाथजी उठे । तब 
कुंभनदास ने अपने मन में बोहोत- इरष 
मान्‍्यो, जो-मेरी कीतेन की सेवा मिली । 
ता पाछें राजभोग पयन्‍्त श्रीगुरसांइजी सेवा सों 
पहोंचे । सवारे नुसिंह चतुदंशी हती । सो 
केसरी पिछोडा कुलह घछिद्ध कियो । ता पाछें 
सेन पर्यत सेवा सों पहोँचे । ) 

( सो या प्रकार कुंभसनदास कवचहु 
श्रीगोकुष को न गए । सो श्रीगोवरद्धननाथजी 
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की लीज्ञा-रस में मंगन रहते। सो वे कुभन 
दासजी एसे परस कृपाणत्र भगवदौय हते । ) 


वार्ता प्रसंग # 


(ओर एक समय परासोज्ञी में कुभन- 
दास खेत ऊपर बेठे हते,-ओर श्रीगोद्धेननाथ- 
जी कंंभनदास के आगे खेत में खेलत दते । 
इतने में उत्थापन को समय भयो तब कुंमन- 
दास उठिके श्रीगिरिराज चलिवे को मन कियो 
तब श्रीनाथजी ने कु मनदाल सों कही जो- 
तू कहाँ जात है ? सो तब इन (नें) कहीं 
ओं--उत्थापन की समय भयो है, सो गिरिराज 
ऊपर श्रीगोवद्धंननाथर्जी के दर्शन कों जात 
हाँ । तथ श्रीगोवद्ध ननाथजजी कहे जो-में तो 
तिहारे पास खेतज्ञ हों, तासों तू उहां क्यों 
जात है १) 


अन+->००७ ८-७ 


, # सं० १६६७ बाली वार्ता प्रति में यह प्रसंग नहीं है । 





कुंभगदास रश््उ 


( तब कुंभनदास ने कही जो-महाराज्न ! 
यहाँ तुम खेलत हो और दर्शन देत हो, सों 
तो अपनी ओर तें कृपा करिके ओर 
अब दी तुम भाजि जाउ तो मेरी तुम्सों कह 
चले नाहीं । ओर मंदिर में तो श्रीआचार्यजी: 
महाप्रभुन के पधराए हो, सो उहां सों कहें. 
जावो नाहीं, ओर उहां सब कों दशन देत 
हो । और मंदिर में दशंन की आसक्ति जो. 
मोकों है, सो तासों तुम घर बैठे हू सोक़ों 
कृपा करि दर्शन देत द्वो । या समय तुम कृपा 
करि दशन दे अनुभव जताबत हो सो मंदिर 
की सेवा दशुन के प्रताप सों । तासों उहाँ 
गए चिना न चले । ) 


॥॒ ( तब श्रीगोवद्धनन/थजी हसिके 
.., कहे जो - कुंभनदास ! तेरो भाव महा अंलो 
किक है, तासों में तोकों एक छिन .नाहीं 
छोडत हों ) 
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(ता पाडे श्रीनाथनी ओर कु भननदांस 
परासोल्ी मतों संग चले, सो गोविंदकुंड 
ऊपर आए तब शृंखनाद भएणु । तब प्रीगो- 
पद्धननाथजी मंदिर में आए, ओर कुभनदास 
आन्योर ताई' संग आए | सो तहां ते पवेत 
ऊपर आप चढि मंदिर में श्रीगोंवद्धंननाथजी 
के दर्शन किए । सो कुसनदास एसे 
भगवदीय हते। ) 


वार्ता प्रसंग # 


(ओर एक दिन मात्नी दोइ सो आम 
बड़े घड़े महा सु दर टोकरा में लेके परासोली 
चंद्रसरोवर है तहां आयो , पालें दोकरा 
उतारिके कुंड के पास सगरे आम भूप्ति में 
घरिके कपड़ा तें पोंढि पोंढि मेल छुदयावन 
लाग्यो । ता समय कुंभनदास राजभोग- 


#सें० १६६७ बाली प्रति में यद्द बारता प्रसंग नहीं है । 
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आरती के दंशन करिके श्रीगिरिराज तें चले, 
सो चंद्रसरोवर ऊपर जल पीवन कों आए। ' 
सो आम बोहोत सुन्दर श्रीगोवद्धननाथजी के 
लायक देखिके कुंभनदास वा माप्ती सों 
पूछे जो-ये आम तूं कहां ले जाइगो ? वा 
माली ने कह्यो जो- मधुरा ले जाऊँगो, वहां 
इनके दस रुपेया लेऊँगो । ) 


(सो कुंसनदास के पास तो कहू पेसा हू 

“न हते। सो कहा करें ? तब मन में श्रींगो- 

वद्धंननाथजी को स्मरण करिके कहे जो- 

महाराज ! यह सामग्री परम सुंदर है, ओर 

आपु लायक है, (क्‍यों ? ) जों-उत्तम वस्तु 

के भोक्ता आपु ही हो | तासों ये आम आपूु 
आरोगो । ) 


* (तब ओगोवर्द्धननाथजी सगरे आम 
आइईके आरोगे । सो वा साक्षी कों खबरें 
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नाहीं । सो यह साक्षी ठोकरा सें आस भरिके 
मधुरा गयो, लों सांक होड़ गई । ) 


(सो एक रजपूत मांट गाम में तें 
सथुरा कछू कार्याथ आयो हतो, लो वाने 
आध देखिके कह्यों जो-कहा लेहगो ? तब 
माली ने कही जो-दस रुपेया तें घाट न 
लेउंगो । तब वह रजपूत दस रुपया देके आम 
सगरे लेके श्रीयमुनाओ के तट पर आयो । 
सो वा रजपुत के संग एक घनोडिया ब्राह्मण 
'हतो, सो वाकों सो ञझाम दिए | हो दोऊ 
जनेन ने पचातल २ आम घर के क्षिये घरिके 
पचास २ आम दोउन मे श्रीयमुनाजी के 
किनारे बेठिके चूले । ता पाें मथुरा में 
घक हाट ऊपर दोऊ जने सोष । सो दोकन 
को स्वप्त में श्रीगोवद्धंननाधजी के दर्शन 
' भष्‌ | सो ये जागे । ) 


कुंभनदालम ; शहर 
52 0 निलिनििशशिटि कि हि मम निक जज लि 


( तब वा रजपूत ने कद्दी जो-आहाण-. 
देव ? तुम ने कछू देख्यो ? तब्र वा ऋाह्मण 
ने कष्यों जो-औीगोवर्द्धननाथजी ठाकुर को 
दर्शन भयो है। तब वा रजपूत ने वा ब्राह्मण 
सों पूछी जों-भीगोवर्द्धभनाथजी आपु कहां 
बिराजत हैं ? तब वा ब्राह्मण ने कही जो-- 
यहा तें सात कोस ऊपर श्रीयोवर्डद्धन पर्चत 
है, तहां बिराजत है । ) 


(तब वा रजपूत ने ब्राह्मण सो कही 
जो-तू मह! सूरख है, जो-एसे स्वरूप कों 
साज्ञात दर्शन करि पाछें ओर ठोर घद्रों 
-भटकत है ? सो. मेने स्वरूप के दशन .स्वप्न 
में शण । सो मोंसों रह्मो नाहीं जात हे. 
जो-सवारे तू सगरे आम ले, ओर में तोकों 
रुैया पांच देखंगो जो-मोकों श्रीगोंवर्द्धन- 
न्नाथजी के दर्शन कराई दे । तब वा म्राह्मण 


से कही जोनआछो ।) हर 


झेण्रे सप्टदाप 


(ता पाछें सवेरों भयो | तब वा रजपूत 
ने पचास आम वा घाह्मण को दीने ! तब 
वह बाह्मण सथुरा में अपने घर आइके 
अपने पास के हू आम सो देके वा 
रजपूत के पास आइके दोउ जने चले | सो 
श्रीगोवद्धननाथजी की सैच आरती के दर्शन 
दोउ जनेन ने किए ) सो श्रीनाथजी मे वा 
रजपूत को सन हरलोनो । ) 

(ता पाले दर्शन होइ चुके । तब रजपूत 
ने अपने हथियार, कए्ट, पांच रुपेया वा 
ब्राह्मण को दिए, ओर दस रुपया ओर हते 
लो पास राखे । तब वह ब्राह्मण ने कही जो- 
में घर जाऊंगों । सो वह ब्राह्मण तो मथुरा 
छापने घर झआायो | 
: -(पार्े वह रजपूत एक धोबती पहिरे 
: दंडोती सिल्ला के पास ठाड़ो होह रह्यो । सो 
इतने ही में भीगोवद्धननाथजी फो अनोसर 


कुमनदास इ०३े 


कराइके श्रोगुसांइजी आपु पर्वत ते मीचे 
पधारे । तब रजपूत ने दंडबत करिके कही 
जो- महाराज्ञ | मे बोहोत दिंनन तें भटकत 
हतो, सो सेरों अंगीकार करि मोकों अपने 
चरण पास राखिये । तब श्रीयुसांईजी कहे 
जो-तुम पर कुंभनदास की कृपा भई है, 
तासों तिहारी यह दशा है, जो-तेरे बड़े 
भाग्य हैं। ) 


(सो तब श्रीगुसांइजी आपु अपनी 
बेठक में पधारि वा रजपूत को नाम सुनाथो, 
तब वा रजपूत ने दस रुपेया श्रीगुलांई जीकी 
सेट किये तब श्रीग॒ुर्सांइजी आप कहे जो- 
तू अपने पास रहन दे । क्यों ? जो-तेरे पास 
खरची नाहीं है. ( तेने सब वा ब्राह्मण कों 
दीनो । तब वा रजपूतने दँडवबत्‌ करिके 
वीनती कोनी जो-सहाराज ! अब मेरे रुपेयान 

सो कहा काम है ? में तो अब आपकी श्रण . 


ड्ण्ध अष् छाप 


हूँ, जो दहल वतावोगे लो में करूँगो । पाछे 
वा रजपूत ने विनती कीनी जो-महाराज् | 
पूर्व जन्म को सें कोन हैं, ओर कोन उुन्य ते 
मोर्कों आप को दर्शन भयों है । ) 


. (तब श्रीगरुसाईजी आपु कृपा करि वासों 
कहे जो- तुम पहले ब्रञ्ञममें गोप हते । खो 
तुम शखत्र बांधिके श्रीनंद्रायज्ञी की गाइन 
के संग जाते, लो एक दिन तुमने सर्प 
मारयो, सो अपराध तें तुमने या संसार में 
बोहोत जन्म पाए । 

(पाछें ये आप्त कुंभनदासने देखे सो 
मन करिके श्रीगोवर्द्धधनाथजी को समन 
किये । सो वा साली के सगरे आस कुंभन- 
दासजी ने श्रीनाथजी को अंगीकार करवाए । 
ता पाछें वा साक्षी के पास तें दस रुपेया देके 
तुमने आम लिये, सो पचास तुमने राखे । 
तुमने वे महाप्रसादी आस लिए, ओर तुम 





कुसगदास ०३, 


देवी जीब हते, सो तिहारों भन फेरिके 
श्रीनाथजी में स्वप्न में दशन दियो । ओर 
बंद आाह्ण देवी जीव न हतो, सो वाकों 
स्प्नमें श्रीनाथजी ने दुर्शेन दियो, परंतु तो 
हू वाकों ज्ञान न भयों | सो कीक्षा में तेरो 
नाम नेना' हतो । ) 

( अब तुम. श्रीनाथजी की गाइन के 
संग शुक्र बाधिके जायो करो, ओर श्रीनाथज्ी 
की रसोई में महाप्रसाद लेड, जो-शुक्ध कपडा 
हम तुम को देइंगे। ओर आज तुम बत 
करो, जो-काज्षि तुमकों समपत करादेंगे। 
तब वा रजपूत ने दंडवत कीनी । ) 

ता पाछे दूसरे दिन श्रीगुसांईजी आपु 
श्रीनाथजी को श्रृंगार करि वा रजप्ृत्त कों 
न्हवा३ के श्रीनाथजी के साम्हे ब्रह्म सस्बन्ध 
करवाए | तब वा रजपूत की बुद्धि निर्मल 
दोइ गई । ता पाछे वा रजपूत कों जूठनि 


३०६ अए्डाप 





की पातरि घरी, पाछें शत्र देके श्रीमुर्सांईजी 
आपु वाको प्रसादी कपड़ा दिये, सो लेके 
घोड़ा ऊपर चढिके गाइन के संग गयो । सो 
वार्कों मनन श्रीगोवद्धंनाथजी के स्वरूप में 
लग्यो, सो कछूक दिन में श्रीनाथजी गाइन 
में वा रजयूत को दर्शन देन लागे । ता पाओें 
वह रजपूत बडो कृपापान्र भगवदीय भयो | 2 
# भावप्रकाश 

सो या में यह जताए जो - कुंभनदासजी मानसी 
सेवा में भोग धरे | सो श्रीगोवधननाथजी आरोगे । सो 
मद्दाप्रसादी आप लिये तें वा रजपूत के ऊपर भगवदू 
अनुप्रद भयो । तासों जो-भगवदीय अपने हाथ सो भोग 
धरत हैं, सो तो सपेथा ही श्रीठाकुरजी ग्रीति सो आरोगत 
हैं। सो महाप्रसाद अलौकिक होय तार्मे कहा कहनो ! 

(ता पाछें वा रजपूत के दोइ बेटा हते 
सो वा रजपूत के पस आए । तब वा रजपूत 
ने अपने दोइ बेटान सों कलद्यो जो-बेटा ! 
'आपुन तो सिपाही हैं, सो कहूँ लराई में इथा 


झुभनदास ३०७- 


पान जाते,. ता सो मो पर प्रभु ने कृपा करी 
है, तासों अब तुम यह जानियो- जो-मेरो 
पिता सरि गयो । तालों अब तुम जाइके 
अपनो घर सम्हारो, हमारी बाट मति देखियो। 
हम तो नाहीं आवेंगे। ) 


(पाछे वा रजपूत के दोऊ बेटा अपने. 
घर आए, ओर सब समाचार कहे जो-हमारो' 
पिता वेरागी भयो है। तासों अब हमांरो 
काम्र कहा हे ? पाछें सब घर के मोह छोडि 
के बेठि रहे । ) 


- (या प्रकार महाप्रसाद तथा भगवदीयन 
को दर्शन (जो) देवी जीव होइ तिनकों 
होइ । सो यह सिद्धांत जताए । ) 


(सो वे कु मनदास एसे भगवदीय हें 
जो-सहज में आवन द्वारा रजपूत ऊपर कृपा 
किये । तासों भगवदीय जो-कृत्य करत हें 





देण्द बचल्ाप 


सो अल्लोकिक जानिये । क्‍यों ? जो-श्रीगो- 
वद्ध ननाथजी भगवदीय के वश हैं । ) 





( ओर कुंभनदासजी की स्ली ओर पांची 
चेटा नाम मात्र पाए, सो कुभनदासजी के 
संग तें उद्धार भयो । ओर कुंभनदास की 
भतीजी, (जो ) भाई की बेटी हृती सो 
ब्याह होत ही विधवा भई।, सो क्षोकिक 
संबंध यासों भयो । ) & 


भावप्रकाश # 


क्यो १ जो-मूल में देवी जीव है । सो श्रीविशाखा 
जी की सखी है । सो लीला में याकों नाम 'सरोवरि' है | 
याके मातापिता मरि गए यासों ये कैंसनदास के घर में 
रहती । लीला में बिशाखाजी की सखी है । सो यहां (ह? 
कुंभददास की आज्ञा में तत्पर। सो श्रीआचार्यजी की 
कपा-पात्र और कुंसनदास ( जैसे ) भगवदीय को संग । 


तातें भतीजी को हूं श्रीमोवद्धननाथजी दर्शन देते, और 
सानुभाव जनावते । 


कुंभनंदास ३०६ 
( बाता प्रसंग )# 


(ओर एक समय श्रीयुर्ताइेजी को जन्म- 
दिवस आयो । तब श्रीमोवर्द्धननाथजी अपने 
सन में विचारे जो-सेरो जन्म-दिवस श्रीयुसांई 
जी सव बेष्णबन सहित जगत में प्रगट 
किये । तासों में हू अब श्रीगुसांइईजी को 
जन्म-दिवस प्रक्ट करूं । ) 


सी यह विचारिके जब पूस बदी ८ कूं 
रामदासजी श्रीनाथजी को श्रृंगार करत हते, 
ता समय कुंभनदास श्रृंगार के कीतेन 
करत हते, | ओर श्रीमु्तांइजी आपु श्रीभो- 
कुल में हते, तब श्रीगोवद्ध लनाथजी शराम- 
दासजी हो कहे जो-मेरे जन्म-दिवस को 
श्रीमुलांइजी आपु बडो उत्साह करत हैं, 
तासों मोकों श्रीगुसांईजी को जन्म-दिवस 


#लं० १६६७ चालो घार्ता प्रति में यह पसंग नहीं है । 


३१० अप्रलाप 


माननो हे | सो तुम्त सगरे मिलिके श्रीमुर्साई- 
जी के जन्म-दिन को मंडांन करो, जो- 
मोकों सासम्री आरोगावो । सो कालि 
जन्म दिन है। ) 


( तब रामदासजी ने घिनदी कीनी जो- 
महाराज ! कहा सामग्री करें ? तव श्रीगो- 
वद्धंननाथ नी कहे जो-जलेबीं रस-रूप करो । 
तब रामदासजी, कंंभनदास ने क्यो जो- 
बोहोत अछो । ) 


( पार्ले रामदासजी सेवा सों पहोंचिके 
सगरे सेवकन को भेले करिके कह्यो जो- 
सवारे श्रीयुसांइेजी को जन्म-दिवस है, सो 
श्रोगोवर्द्धननाथजी को सामग्मी करनी | तब 
सदू पांड़े ने कही जो-घी चून चाहिये इतनों 
मेरे घर सों लीजियों । पाछें कुभनदास्त 
तत्काल घर आए । तब घर तो कछु हतो 
नाहीं, सो दोह पाडा ओर दोई पडिया एक 


कुसनदास डे११्‌ 


ब्रजवासी के पास बेचिके पांच रुपया क्ाइके 
कु सनदास ने रामंदासजी को दिये । ओर 
सब॒सेवकन ने एक रुपया, कोईने दोय 
रुपेयः एसे दिये, सों ताकी खांड मंगाये, 
ओर धी मेंदा सदू पांड़े लाण । सो सगरी 
रात्रि जलेबी किये | ) 

(ता पाले प्रात।काज् भयो । तब 
रामदासजी अभ्यंग कराइके केसरी पाग, 
केसरी वस्र, वागा कुलह श्रीगुसांइजी आपु 
श्रीगोकुल सों अपने श्रीहस्त सों सिद्ध करिके 
पठाए हते, सो धराए । पाछें भोग घरे। ) 

(तब श्रीगोवद्ध ननाथजी कुंमसनदास 
सों कहे जो-तुम श्रीगुसांईजी की बधाई 
गावो । तब कुसनदाल बधाई गाए । 
सो पद--- 
राग देवगंधार--आजु बधाई श्रीवल्लमहार० ? । 
राग सारंग-- प्रकट भये श्रीवन्नस भझाषप« | 


३९२ अशलाप 


(सो या भांति सा कुमनदास ने 
षोहोत बछा।ई गाई, सो खुनिके श्रीगोवद्ध न- 
नाथजी बोहोत भ्सन्न भए । ओर यहां श्री- 
गुसांईजी आपु श्रीनवनीतश्रियजी को अभ्यंग 
कराइ, केसरी बागा कुलह> घराइ, राजभोंग 
घरिके श्रीनाथजींद्वार पधारे | तब रामदासजी 
कहे जो-राजभोग आए हैं, तब श्रीगुर्सांइजी 
आपु स्नान करिके ऊपर मंदिर में पधारे, तथ 
ससय भए भोग सराइवे जाइके देखे तो 
जलेबी के अनेक टोकरा परे हैं । ) 


( तब श्रीगुर्साईंजी आपु रामदासजी सो 
पूछे जो -आज कहा उत्सव है जों- यह 


2 कुछद का शु गार श्रींगुसाईजीने प्रकद किया है । ( देखो 
भावभावा ), 

१ श्रीशुसाई विशेष भगवदुपयोगी काये बिना ओगिरि- ._ 
राज या गोकुल में लगातार तीन रात्रि उपरंत निवास नहीं 
करते थे | इसी लिये आप नित्य प्रति गोकुल से गोवर्धन 
ओर गोवर्धन से गोकुल सेवा्थे एक पक्क रात्रि व्यतीत कर 
पधारते थे । 





कुभनदास इ१३ 


सामग्री इतनी आरोगाए हो ? तब रामदास- 
जी ने कही जो-आज आप को जन्म-दिन 
श्रीगोवद्धंन धर साने हैं, ओर सब सेवकन 
सों सामग्री कराई हे | तब श्रीमुसांईजी आपु 
भोग सराइ आरती किये। ता पाछे अनोसर 
कराइके आपु अपनी बेठक में पधारे ओर 
बिराजे । तहाँ रामदासजी सों बुलाइके 
भीश॒सांइजी आए पूछे जो-लामग्री बोहोत हे, 
ओर सेवक (मंदिर के) तो थोरे हैं ओर 
निष्किचन हैं, सो सामग्री कोन प्रकार सों 
भई है ? ) 

( तब रामदासजी कहे जो-महाराज ! 
घी, मेंदा तो सदू पांड़े दिये, और पांच रुपैया 
कुंभनदासजी दिये हैं । ओर ये वेष्णव कोई 
एक, कोई दोइ, जो जासों वनि आयो से 
दियो, सो एसे रुपैया २१) सए, ताकी खाँड 
आई। सो श्रीप्रश्ुजी ने अंगीकार कीनी । ) 


३१४ अष्टछाप 


( इतने में कुंभनदास ने आइके श्री- 
गुर्साईजो को दंदबत कीनी । तब कु भनदास 
सों श्रीगुत्तांइनी पूंछे जो-कुभनदास ! 
तुम पांच रुपैया कहाँ सों लाए? जो-विहारे 
घर की बात तो हम सब जानत हैं। तब 
कु भनदास कहे जो-महाराज ! मेरो घर- 
कहां है ? मेरो घर तो आप के चरणारविंद 
में है, जो-यह तो आप को है । दोह पाडा 
शोर दोह पडिया अधिक हती, सो बेचि दीनी 
है। अपनो श्रीर, प्राण, घर, स्त्री, पत्र बेचिके 
आपके अर्थ लगे, तब बेष्णव-धर्म सिद्ध होय 
जो-महाराज ! हम संसारी गहस्थ हैं, सो 
हम सों बेष्णव धर्म कहा बने ? यह तो आपकी 
कपा, दीन जानिके करत हो । ) 


(सो यह कुसनदास के बचन 
सुनिफे श्रीयुसांईजी को हृदो भरि आयो । 
तब आपु कहे जो-श्रीआचार्यजी आपु जाकों 


कु भनदास ३१४५ 


कृपा करिके ऐसी देन्यता देंइ सो पावे । सो 
तब श्रीगोवद्धननाथजी सदा इनके बस रहें।) 


(सो यथा शकार भ्रीगुर्साईजी आपु 
कुसनदास की बोहोत सराहना करें । सो 
वे कु नदासजी एसे कृपा-पात्र हते। ) 


वार्ता प्रसंग # 


(ओर एक समय कु'भनदास ने श्री- 
आचायजी सों पुष्टिमार्ग को सिद्ध।न्त पूछयो। 
तब श्रीआचारयजी आपु कृपा करिके चोरासी 
अपराध, राजसी, तामसी, सालिको भक्तनके 
लक्षण ओर प्रात;काल ते सेन पर्यन्त दी सेवा 
को प्रकार कहे, बाललीला किशोर लीला को 
भाव कहे । पाछें कहे जो-जा पर श्रीगोद्धन- 
नाथजी की कृपा होइगी सो या काजल में 
पूलेंगे ओर करेंगे । जो-तुम सरीखे सगवदीय 





ह सं० १६६७ वाली प्रति में यद्ट प्रसंग नहीं है । 


श्र अष्टछ्ाप 








पूछेंगे ओर करेंगे । आगे काल महा कठिन 
आबेगो, ओर न कोई पूछेगो ओर न कोई 
कहेगो । ) 

( सो यथा प्रकार सो श्रीआचायंजी 
झापु कु सनदास सों कहे ।) * 


# भावत्रकाश 
सो काहेतें ? जो सिंधिनी को दूध सोनिके पात्र 


बिना रहे नाहीं | तेसे ही भगवद-लीला कौ भाव और 
भगवद-धरम भगवेदीय बिना और के हृदय में रहे नाहीं ! 
वार्ता प्रसंग # 

(ओर एक दिन कु भनदास ने श्रीयुसाई- 
जी सों बिनती कीनी जो-महाराज ! मेरे 
घर में त्री हे ओर सात में तें पांच वेटा हें, 
ओर सात बेटान की बहू हैं । पर्रतु भगवद- 
भाव काहू को दृढ नाहीं हे। ओर एक भतीजी 
हे सो ताको भगवद-भाव हृढ है, ताकी कारन 
कहा ? ) 


# से० १६६७ बाली प्रति में यह प्रसंग नहीं है। 


कुमनदास ३१७ 


( तब श्रीग्रुसाईजी आपु सगरे बेष्णवन 
को सुनाइके कुंभनदास सों कहे जो- 
कुंभनदास |! तुम सन लगाइके सुनियो, जो- 
सावधान होंउ । में एक पुरान की इतिहास 
कहत हों । तब सगरे बेष्णव सावधान भए। ) 


( पाछें श्रीगुसांईजी कहे, जो-एक 
ब्राह्मण हतो ताके एक कन्या हती । सो 
जब वह कन्या ब्याह ज्ञाइक भई, तब ब्राह्मण 
ने एक ओर ब्राह्मण को बुलाइके कह्यो जो- 
मेरी कन्या को वर ठीक करिके, आंछो 
ठिकानो देखिके सगाहे करि आवो । तब वह 
ब्राह्मण तो सगाई करिये को गयो , ता पाढ्ें 
दूसरो ब्राह्मण आयो. सो वाहू सों एसे ही 
क्यो । तब दूसरो ब्राह्मण हूं सगाई करिवे 
को गयो। पाछे तीसरो ब्राह्मण आयो, सो 
बाहू सों एसे ही कष्यो । सो तीसरो हू बाह्मण 
सगाई करिवे गयो । पाछें चोथो ब्राह्मण 


शेश्८ अशप्टछोप 


आयो, सो वाहू सों एसे ही कह्यो । रो तच 
चारों ब्राह्मण चार दिशान सें भगवद इच्छातें 
गए । सो दोह २ तीन २ कोल ऊपर एक 
गाम हतो, तहां न्‍यारे २ गामन में चारों 
ब्राह्मण ने सगाई करी, सो एक महींना पीछे 
सगाई ठेराई । पाछें वरन कों तिलक करि 
के चारों ब्राह्मण था ब्राह्मण की आगे आइके 
क्यो जो-सगाई करि तिलक करि आंए हैं । 
सो एक महीना पीछे प्रातःकाल की लगन 
है। या प्रकार चारों ब्राह्मणन ने कद्दी | ) 
(तक बेटी के पिता ने कह्यो जो-यह 
तुमने कहा कियो ? जों- बेटी तो मेरी एक 
है । सो तुम चारों जने चार वर करि आये 
सो केसे बनेगी ? तब उन चारों ब्राह्मणन ने 
कही जो-तेनें कह्मो तब हम ने सगाई करी 
है। जो-महीना पीछे बेटी को व्याह न 
। करेगों' तो हम तेरे ऊपर जीव देंइगे। जो- 


ऊंभवदस ३१६ 


हम तिलक करि सगाई करी, सो कबहू छूटे 
नाहीं । तब वा ब्राह्मण ने कह्यो, जो-भलो, 
महीना है सो ता वखत कीं दीखेगी, जो- 
कहा होनहार हे ? तब चारों ब्राह्मण ने कही 
जो-जब एक दिन ब्याह को रहेगों, लो तब 
हम ब्याह करावन आवेंगे । सो यह कहिके 
चारों ब्राह्मण अपने घर कों गए।) 


(पाछें या बेटी के पिता कों महाचिता 
भई । जो--अब में कहां निकप्ति जांऊ ? जो-- 
प्रान छूटेतोऊ कन्या की खराबी है । ताश्षों 
अब में कहा करूं ? ) 


(लो मारे चिंता के खान-पान सब छूटि 
गयों; सो ऐसे चारि दिन भूखे गए । ता 
पाद्लें पांचसे दिन नदी-ऊपर यह ब्राह्मण 
संध्यावंदन करत हतो, सो एक मगवदीय 
फिरत २ आइ निकस्यो, सो नदी में न्हायो । 


३२० अध्यशाप 


इतने ही में यह व्राह्मण सद्ठादुःख सों पुका- 
रिके रोयो । सो भगवषद-भक्त को हृदय 
कोसल, सो वा माह्मण को दुःख सह्ति नाहीं 
सके । तब उन भगवद-भक्तन ने वा ब्राह्मण 
सों पूछी जो - ब्राह्मण ! चुम को एसो कहा 
दु/ख है ? जो-तेने पुकारिके रुदन कियो है । ) 
( तब वा ब्राह्मणने अपनी सब बात 
कही । यह सझुनिके वा भगवद भक्त ने कही 
जो-में तो एक ठिकाने रह्दत नाहीं हों, परंतु 
तेरे लिये या नदी पे बेव्यो हूं । जो-मोकों 
प्रकट सति करियों । ओर जा दिन को ब्याह 
होह तासों एक दिन पहिलें मोकों आइके 
कहियो, जो-ठाकुरजी भल्ली करेंगे । ओर 
अब तुस घर जाइके खान-पान करो । तब 
वा ब्राह्मण ने कह्यो जो- भलो । ) 
( पाछे जब ब्याह को एक दिन रघ्यो 
3 सो भातःकाल कौ ससय हृतो । तब वा 


कुंभनदास्त क्र 


ब्राह्मण वा भगषद-भक्त के पास आयो, ओर 
बिन्ती कीनी जो-प्रातःकाल को ब्याह है, 
तातें अब कछू उपाय बतावी । ) 


( तब वा बेब्णव ने कही जो-संध्या कों 
आइयो । पाले सांझकों ब्राह्यण वा सगवद- 
भक्त की पास गयो | तब वा भक्त ने कही 
जो-तिहारे आगे जो पशु पक्की आयें सो 
तिनको तुम पकरि लीजो। तब वह ब्राह्मण 
नदी के ऊपर बेग्यो । सो बिलाड़ी आई सो 
पकरी, ता पाछें एक कुत्ती आई सो पकरी। 
पाछें एक गदद्दी आईं, सो पकरी । सो तब 
वा भक्त ने कही जो-इन तीन्‍्योंन को एक 
कोठा में मूंदि देऊ | सो कोठा में मूंदि दिए। 
तथ वा भक्त ने कही जो -तेरी बेटी सोय जाय 
५ वाहू को यामें मूंदि दीज्ञियो । ता पाछें 
टी सोई, तब वा बेटी कों खाट-सहित 





३8३२२ अप्ट्ाप 


कोठा में मूंदिके ताला लगाइके कहे जो-व्याह 
की तेयारी करो। सो तब प्रहर रात्रि गये चारों 
वर आए पाछें सगाई करिये वारे चारों ब्राह्म एन 
नें समाधान करिके उनकों बेठाए । इतने में 
व्याह को समय भयो तब ब्राह्मण ने भगवद- 
भक्त सों कही जो-अब ब्याह को समो भयो 
है। तब भक्त ने कद्यो जो-कोंठरी खोलिके 


चारों बरन को चारों कन्या देऊ, ओर ब्याह 
करि देड । ) 


(पाछें वह ब्राह्मण ताल्लों खोलिके देखे 
तो चारों कन्या एक रूप, एक वश, बराबरी 
पहचानि न परे। सो चारों कन्या चारों वरन 
को ब्याहि, बिदा करि दीनी । ) 


(पाछें चारों ब्राह्मणन को दक्षिणा दे 
। बिंदा किए। पाछें भगवद-भक्त ने कही जो- 


कुंभमनदास श२३ 


हम चलेंगे। तब ब्राह्मण ने पांइन परिके 
कह्यो जो-तुम ने मोंकों जीव-दान दियों हे, 
सो यह घर तिहारो द्दे । तातें आपकों जो- 
चहिये सो लेड । तब भक्त ने कही जो-हम 
को कछू चहियत नाहीं है | तेरो दुख श्री- 
ठाकुरजी ने दूरि कियो है, सो यहीं बड़ी बात 
भई हे । ) 

(तब वा बाह्मयण ने पूछी जो-चारों 
कन्या एक सरखी भह्टे हे, सो अब मोंकों 
खबरि केसे परे जो-मेरी बेटी कौनसे वर कों 
ज्याही है ? सो वा बेटी को बुज्नावनी होह 
तो केसे खबरि परेगी ? तब वा भक्त ने कही 
जो-तेरे चारों जमाई हैं सों उनही सों बेटीन 
के लक्षन पूँछि लीजियो, तब तोकों खबरि 
परेगी । जो-मनुष्य के जक्षन होंइ सोई तेरी 
बेटी जानियो । सो यह कहिके भगवद-भक्त 
तो चले गए । ) 


३२४ अष् छाप 


( तब' आाह्मयण- ने कछुक दिन पीछे चारों 
जमाईन को घर बुलाए, ओर चारों जमाईन 
कों रसोई करवाई । सो एक जने को भोजन 
कों बेठायो तब भोजन करत में वाह्तों पूंछी 
जो-मेरी बेटी अनुकूल है के नाहीं ? कामें 
केसे लक्षण हैँ ? तब उनने कही जो-सब 
गुन्न हैं परि कुत्तो की नांइ भूसत है । जो- 
जीभ ठिकाने नाहीं, ओर आचार क्रिया 
नाहीं हे, तासों प्रिय नाहीं है । ) 


( पाछें दूसरे जमाई को बुलायों । वासों 
पूंछी, जो-कहों, मेरी बेटी के लक्षन केसे 
है ? तब वाने कही जो-तिहारी बेटी में 
आले क्षण हे परंतु चटोरी है; जो- ठाकुर 
के लिये जो-वस्तु लावें सोइ वह चोरिके खाह 
जाय । बिक्षाई की दशा है, जो-पांच घर कौ 
खाए बिना चेन नाहीं परे |) 

(ता पाले तीसरे जमा! को बुलाइके 


कुभनदास श्र 


पूदी जो-मेरी बेटी के बच्षण केसे हैँ? तथ 
वाने कही जो-तिहारी बेटी में सब लचन 
आदे हैं, परंतु घर में आवे जाइ, तब गदही 
की नांई भूले, सदा मलीन रहे । ओर जाकों 
ताकों तथा मोह कों गदही की नाँंइ दोड 
पांउन सों ज्ञात मारे हे । ) 

( पाछें चोथे जमाई को बुलाइके पूद्धी 
आ-सेरी बेटी के लक्षण कहो । तब . उनने 
कही ज्ो-तिहारी बेटी की कद्दा बात है? 
जो-मानो लक्ष्मी हे, कोऊ देवता हे । ज्ो-- 
सब को प्रिय वचन, सीठो बोलनो, उत्तम 
क्रिया, आचार-विचार, पति, गुरु, ठाकुर आर 
वैष्णव में प्रीति 

सो तब आाह्यण ने जानी जो-यही मेरी 
येटी हे । ता पाले .वांही बेटी जमाई कों 
बुलावतो । )$ .. 
 अपसी कितनीडी प्रायीन गाथाओं के हारा भ्रोआशखाय चरण 


प्रभुघरशण ओर अीगोषीनाथजो अपने सेवकों को घारिदिथ 


संधर्धी उपदेश देते थे । आऔगोपीनाथज्ञी को ८ बार्ताएँ विया 
विभाग में विद्यमान 


पेश अणएलाप 


' (सो तासों कुंभसनदास | जा मनुष्य में 
केशव के लक्षण हैं सोई मनुष्य हे४। ओर 
कहा भयों जो-मनुष्य देह मई ? जो-रावण, 
कुंभभमरण खोटी क्रिया तें राक्तसल कहाए । 
यासों जाकी जेसी क्रिया, सो वाकों तेसो ही 
रूप जाननो । जो-भतीजी बड़ी भगवदीय 
हैं, सोई मनुष्य हे ! तासों तिहारे संगतें 
ऊँताथ होयगी । ) 

( सो या प्रकार श्रीमुर्साइंजी आपु 
कुंभनदास आदि सब बेष्णउन को समुझाए। 
सो ये कुंभनदासजी श्रोओओचायजी के एसे क़ृपा- 
पात्र भगवदीय हते । ) 

५ 2] वार्ताप्रसंग # (..,- 
5... (पढें क्ुमनदांस की देह बोहोत अशक्त 
भईटे । सो तहां आन्योर की पास संकर्षण कुंड 


» देखो एक ब्राह्मण की चाता-जिनकों चाचाजीने उपरणा 
दिया था | (२५२ बे, की वार्ता । ) 
कै + सं० १६६७ फी धति में यद्द धसंग ह्रह्दीं है। 


' कुभनदास ड्ेर७ 


ऊपर कुंमनदास झाइके बेठि रहे-।“-तथ 
चनत्रभुजदास ने कही जो-गोद में करिके तुम 
को जमुनावता गाम्त में ले चलें ? -तब कुभन- 
दास कहे जो-- अब तो दोइ चार घड़ी में 
देह छूटेगी। तासों अब तो में इहांई रहूंगो।) 


(तब चत्रभुजदास ने श्रीगोव््धंनंवाथः 
जी के राजभोग आरती-के दशेन किये। तब 
श्रीगुसांइंजी आपु चन्नभुजदास सों पूछें जो-- 
कुभनदास केसे हैं? ओर कहां है? तब 
चत्रभ्ुजदास ने कही जो-- संकषेणकुंड - ऊपर 
बेठे हैं । तब . श्रीगुसांइंजी आपु कुंभनदास 
के पास पधारे | )' 


( पाछें श्रीगुसांडेजी आपु परधारिके 
कु भनदास सों कहे जो-कुभनदास ! या 
समय कोन लीला में मत्त हे? सो कहो । 
ता समय कुभमनदास. सों उब्यो तो 


शेश्८ अहलछाप 





गयो नाहीं, सो साथो नवाह मन सो दंदबत 
करि यह कीर्तन गा ए। सो पद :-- 


राग बारंभ-१ 'मिसरि गयो छाल करत गोदोहन | 
२ लाल! तेरी चितवन घित हीं चुरोबत” । 


( सो ये पद कुभनंदास ने गाए। 
तब श्रीयुसांडेजी आपु पूर्ठे जो- कु भनदास ! 
यह श्लीला तुम सुनाए परि अंतःकरण को 
मन जहाँ हे, सो बतावो । ) तब कु भनदास 
ने श्रीयुसांईंजी के आगे यह पद गायो 
सो पद--- 


राग विदहागरो-? 'तोहि मिलन को बोहोत करत है* 
२ रसिकनी रस में रहत गडी' 


( यह पद गाइके कुभनदास देह 
ठोड़ि निकुंज लीलामें जाइके प्राप्त सए्‌ | 
पाठें श्रीगुसांइंजी आपू गोपालपुर में पधारे। 
सो चशन्नमुजञदास आदि सब बेटा- 


कु भगदास डर 
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नने कुभमनदास को संस्कार कियो। सो 
कुमनदास लीला में आन्योर के पास गाम 
है, तहां द्वार पर प्राप्त भए । 

(पाल श्रीमुसांइंजी उत्थापन तें सेन 
पर्यत की सेवा लों पोहोंचे । परंतु काहू वेष्णव 
सों घोले नाहीं, उदास रहे । तब रामदासजी 
ने श्रीमुर्साइंजी सों कल्मो जो-महाराज ! ऐसे 
क्यों हो ? तब श्रीयुसांइजी आपु श्रीमुख सों 
कहे जो-एसे भगवदीय -अंतर्घान भण । 
अब सूसि सें भक्तन को तिरोधान भयो । 
सो या प्रकार श्रीगुलांइंजी अपने श्रीसुख सों 
कुमनदास की सराहना किये। 

(सो वे कुंभनदासजी श्रीआचायजी के एसे 
कृपा-पात्र हते, जिनके ऊपर ओ्रीगोवर््धंननाथ- 
जी तथा श्रीगुसांडेजी सदा प्रसन्न रहते । तातें 
इनकी वार्ता को पार नाहीं | इनकी वार्ता 
अनिर्वंचनीय है, लो कहाँ ताईं लिखिये। ). 


(४) श्रीक्षष्णदासजी 


_-+ हैक के भें कै +-++ 


अब श्रीआचार्यजी महामश्ुन के सेवक 
कृष्णदासजी कायथ, अधिकारी, ( सो ये 
अश्टद्वाप में हैं) तिनके पद गाइयत हैं 
तिनकी बार्ता 


गा मा 
जा 


पाल 


क््निः 


भावप्रकाश-- 
सो ये कृष्णदासजी लीला में ऋषभ सखा श्रीठाइरजी 
( आधिदेविक के अंतरंग, तिनकौ ये प्राकृत्य हैं । े। 
मूल स्वरूप दिन की लीला में तो ऋषभ सखा हैं, 
और रात्रि की लीला में भीललिताजी भ्रत- 
रंग सखी हैं | सो ललिता हचार रूप, आपु तो मध्या भोर 
श्रीगोवर्द्ननाथजी श्रीस्‍्थरा मिनीजी की लीला-निककुज संघंधी 
असुभव करें | और श्रीललिताजी कौ दूसरों स्वरूप-ऋषम 
सखा द्ोइके बन में संग जांइ, दिवस की लीला-रस कौ 
झतुभव करें । और तीसरो-स्वरूप दामोदरदास हरसानी 
होहके श्रीआर्यजी के संग सदा रहते, तिनसों श्रीआचार्य- 
% जी आपु दसलए कहते । सो तो दामोदरदासजी की 


कुंष्णदार इै३१ 


वार्ता में भाव विस्तार करिके लिख्यो है। और ललिताजी 
को चौथो स्व॒रूप-कृष्णदास | सो श्रीगोवद्धघर के पास 
रहिके अधिकार किये। सो श्रीगिरिराज के आठ दाए हैं, 
तामें 'विलछू' बरसाने सन्प्ुख-द्वार एक बारी है । सो 
ता मारग होहके श्रीगोवद्धननाथजी रास करन को 
पधारते । सो ता द्वार के मुखिया हैं । 


सो थे कृष्णदास गुजरात में एक 'चिलोतरा' गांव है । 
( कृष्णदास का तहां एक कुंनवी के धर जल्मे । 
भौतिक इतिहास ) सो वह छुनवी वा गांम को 
मुखी हतो, सो वा गांस में हाकिसी करतो। 
जा समय कृष्णदास या कुनवी पटेल के घर जन्मे, 
सो ता समय या कुनवी ने अनेक पंडित ब्राह्मण गांम 
गांम में तें चुलाइके मेले करि उनसों पूछो, जो-मेरे 
यह बेटा भयो है, सो याके सगरे लक्ष्ण कहो । और 
या बेटा की आरबल कहो, सो में वाकों जनम भरि में 
जौदों तहां ताईं खरची दरऊं । 


तब सगरे ब्राह्मणन ने या कुनवी सो कल्यो जो- 

हमकों चाहे तू कछू देह, चाहे मति देह, जो-यह तेरों 

-” बेटा तो श्रीमगवान को भक्त होश्गो । जो-कृष्णदास 
_पाकौ नाम होइगो भौर यह तिहारे धरमें न रहेगो । 
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यह सुनिके बह पटेल कुनधी बोहोत उदास भयो, 
और दान पुन्य बोहोत कियो और कृष्णदास नाम धरयो। 


पाछे कृष्णदास पांच बरस के भए तथबही तें भगवद्‌- 
वार्ता कथा में जान लागे | सो मातापिता न जान देंहइ 
तो रोबें, खानपान नाहीं करें | तव॒मातापिताने कही 
जो-याकों जान देझ । जो यह अबद्दी तें वेरागीन सौं 
प्रीति करत है, सो यह वेरागी होहगो । जो-मोसों 
ब्राह्मयन ने आगे क्यो इतो , तासों या बेटा में प्रीति 
करि मोह्द मति सगावों | सो यह सवक्नों दुःख देहगो। 
पाले कऋृष्णदास जहां-तहां कथा सुनते । 


एसे करत क्ृष्णदास घरस बारह-तेरह के भण । तब 
एक वनजारा एक दिन गाम के बाहिर आहके उतरखो, 
सो क़िरानो माल सब 'चिलोतरा' गाममें वेचिके रुपैया 
चौदह हजार किये । सो रात्रि को चोरन ने 
कृष्णदास के पिता के भेद में, घनजारा के सब चौदह 
हजार रुपैया लूटे | सो चौदद हजार रुपैयान में तें तेरइ 
“हजार रुपैया कृष्णदास के पिता ने राखे | सो यह बात 
कृष्णदास ने जानी. 


तब कृष्णदास ने अपने पिता सो क्यो जो-तुमने बुरो 
काम कियो है। क्यों  जो--तुमने रुपया पराये बनजारा 


"कृष्णदास * औैशेरे 


के लुटाइके लिये | सो तुम वाकों दे डारोगे तव तिहारो 
कश्याण होइगो | तब पिता ने कुष्णदाप्त को “सारंथो, 
ओर कह्यो जो-तु काहू के आगे मति कहियो। जो-हम 
ग्राम के हाकिम हैं, सो.इाकिम कौ यही काम, है । तब 
कफृष्णदास ने क्यो जो-भवब तुम्त खराब होठगे | सो यह 
कहिके चुप होइ रहे । 


जब सवारो भयो, तथ वह बनजारा चोतरा ऊपर 
रोबत आयो । सो आइके कृष्णदास के पिता सों कक्षों 
जो-हमकों चोरनने लूट्यो हे। तब कृष्णदास के पिता ने 
कद्यो जो-तू गाम में क्‍यों न रहो ? जो-अब हमसों कहा 
कहत है ? सो एसे कहिके वा द्वाक्तिम ने अपने मनुष्यन 
सो कही जो-या घनजारा को गाम तें बाहिर 
काढ़ि देठ, जो-सवारे ही रोबत झआयो हे । 
मलुष्यन ने काढ़ि दियो। सगरी पूँजी गई, 
यह सहाविलाप करे | सो ऋृष्णदास दूरितें दोरिके वाके 
“पास आए । तब कृष्णदास को- दया ओह गह । तथ 
ऊध्णदास मन में बिचारे जो-पिता को बुरों होह तो 
, चुखेन होठ, परन्तु या बनजारा परदेशी कौ भलो करनो | 


पाछे कृष्णदास वा बनजारा, के पास, झाइके- कहे 
ज़ो-तू एकांत में चलिके बेठ, जो-में तोसों एक बात 
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कह । पाछे एकांत में बनजारा को ले जाइके कृष्णदास 
ने क्यो, जो-तेरो माल रुपेया सब गयो, भेरो पिता यहां 
कौ हाकिस है, सो-ताने चोरी कराई है | सो हजार 
रुपया चोरन को देके सगरो माल मेरे पिता ने राख्यो 
है, तासों या गाम में तेरी न चलेगी । तासों तू जाइके 
राजनगर (अहमदाबाद ) राजा के यहां फरियाद करियो | 
सो मोकू तू साक्षी में वुलाइ लीजियो | परन्तु मेरे पिता 
के प्रान हू न जाय, और धघोरन के हू प्रान न जांइ, भौर 
तेरी भलो द्ोइ जांइ सो-एसो तू करियो । सो या भांति 
शजा-पास मोकों बुलाइयो, में सब बताह देऊंगी । तातों 
तेरी माल रुपैया सब या भांति सो मिलेंगे । 

पाछें बा बनजोरा ने राजनगर में आहके राजा के पास 
सब बात कहीं । भौर कक्षो जो-पिता ने तो चोरी कराई 
और बेटा नें बतायों । परन्तु कोई के प्राण न जांइ, भौर 
' मेरी वस्तु मिले; एसो उपाय करो | 
तब राजा ने क्यो -धन्‍्य बह बेटा,जो-पिता की चोरी 
: बताई, सो वींकू तो में राखंगो | सो यह कहिके पचास 
मनुष्य भर सिपाई बुलाइके कक्षो जो तुम “चढलोतरा!' 
में जाइके उड्ां के दकिम को बेटा-सहित पकरि लावो! 
सो या भांतिसों जावो जो-क़ोई जानें नाहीं ।सो वे 
पचास मजुष्य भाए, सो लगे रहे | 


ह़ 


कृष्णास._...___[_|_रेरे£ 


एक दिन संध्या समय वह हाकिम घर के द्वार पर 
ठाड़ो हतो और बाकौ बेटा हू ठाड़ो हतो | सो राजा के 
मजुष्य वा हाकिम को पकरि के राजनगर में लाए। तब 
राजा नें यासों पूछों जो-तू हाकिस होइ के परदेसी को 
कट है? जो-या बनजारे कौ माल रुपेया देड । 
तब वा हाकिम ने कही जो-तुमर्सों' कोइने झूठे ही 
लगाई होइंगी, .में तो या बात में जानत ही नाहीं हूं। 
तय वा राजाने कक्षो जो-तेरों पेठा सॉह खाशके कहे सो 
सांचो । तब पिता ने कही ज्ञो-वेटा कहि देश तो सांच 
है। तब राजा ने दृष्णदास सौ पंछी जो-तू सांच वोलियो। 


तब दृध्णदास नेवा राजा सों कही जो-जीव है, ताों 
चूक्‍्यो तो सही । जो हजार रुपैया चोर॑न को दिये और 
तेरह हजार रुपया मेरे पिताने राखे हैं । तासों मैने वाही 
सप्तय पिता को समुझायो, परन्तु मान्यो नाहीं, सो 
ताकी फल पायो । परन्तु यारत्तों माल रुपैया ले लेहु, 
और यापों कछु कहो सति । 


तब कृष्णदास के पिता सो राजाने कही जो-अजहू 
चेत, नातर तेरे प्राण जाहगें। तब कृष्णदास कौ 
पिता बोल्यो जो-क्राम तो बुरों भयों है । प्रस्तु 
या बनजारा को मेरे संग क्रि देउ, सो याको सब 


है दर्द है अप छाप 


रुपैया घर तें दवगो । तब राजा ने दोहसौ मनुष्य 
संग करिके वनजारा कों और कृष्णदास के पिता 
को घर पठायो । और कृष्णदास सों वा राजा ने कह्यों जो-- 
तुम मेरे, पास रहो, जो-तुम सतवादी हो । तथ 
फृष्णदास कहे जो-मोकों राखिकरे तुम कहां करोगे १ 
में सांच कहँगो, सो सबकों बुरो लगूंगो । जो-- 
आज कौ समय तो ऐसो है। तासों में तो बेरागी होउंगी 
जो-मेँ पिता के काम कौ नाहीं रथ । 


सो या प्रकार वा राजा ने कृष्णदास क राखिवे कौ घोहोत 
जतन कियो । परि कृष्णदास रहे नाहीं, पाछे पिता के संग घर 
आए। तथ पिता ने चोरन को चुल्ताइ के सब पुत्र के समाथार 
कहे, लो--या पुत्र ने हमारी खराबी करी है, तासों हजार 
रुपेया लावो नातर तिहारे और हमारे प्राण जाइरगें। 
तब उन छोरन ने हजार रुपेया लाह दिये ।सो तेरह 
हजार घर में सो लेके वा बनजारा को चौदह हजार रुपैया 
दिये, और माल लूट की देके वा बनजारा को विदा कियो 


ता पाछे वा राजा ने दूसरो हाकिम 'चिलोतरा' गांम 

में पठायो । तब कृष्णदास'के पिता ले कह्लो जो-पूत्र ! 
तेरो, एसो बुरो कम भयो सो ह्ाक्िमी हू गई, और 

ऐ आयी करथो द्रव्य गयो । तब कृष्णदासने पितासों कही 
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जो-'पिता ! तेने एसो बुरो कम कियो हतो जो-यबेहू लोक 
जातो और परलोक हू बिगरतो, जो-जीव तो बच्यों । सो 
हाकिमी छुटी सो तो आछो भयो, जो-- दाकिमी होती 
तो और पाप कमावते । 


तब पिता ने कछ्षो जो-तू वा जन्म कौ फकीर है । 
तासों तेनें हमकों हू फकीर कियो है। अब तेरे मन में 
कहा है ! तव क्ृष्णदास ने कही जो- अब तुम मोकों 
घर में राखोगे तो फ़कीर होउगे, यातें मोकों विदा 
ही करो । तब पिता ने कही जो--तू कछू खरची ले घर में 
तें कई दूरि चल्पो जा, न तोकों देखेंगे, न दुख होहगो | 


तब कृष्णुदास पिता कूं नमस्कार करिके उठि चले। 
पार्क मन में बिचारे जो-अज होह सगरे तीरथ करनो | 
तव कछूक दिन में कृष्णदास श्रीमधुराजी में आइके 
विश्वांतघार नहाइके ब्रज में निकसे, तथ फिरते-फिरते 
श्रीगोवद्धन आए । सो तहां सुदी जी-देवदमन कौ मंदिर 
उन्‍्यो है जो-अब दोह चारि दिन में विराजेंगे, सो 
प्जवासीन को घढो आनंद होइगो । देवदमन ड्यब तें 
ब्ाहिर प्रकटे जो- श्रीगिरिराज श्रीगोवद्धन सें तें, सथन 
को सुख दियो है, और सबन के मनोरथ प्रन करत हैं । 


शेरे८ अपछाप 





तब यह सुनिके कृष्णदास अपने मन में बिचारे जो- 
में हूं देवदमन के दशन करूँ। सो तव आइके ऋष्णदास 
ने देवदमन के दशन किये, सो श्रीआचार्यजी आपु राज- 
भोग आरती किये | सो दशन करत ही कृष्णदास कौ 
मन श्रीगोवद्धनघर ने हरिलियों । सो कृष्णदास की ओर 
श्रीगोवद्धनघर देखि रहे । 


पाछे श्रीगोवद्धननाथजी श्रीआचार्यजी महाप्रश्न 
सो कहे जो-यह क्ृष्णदास आयो है, सो वोहोत दिन 
को बिछुरथो है, सो में याकों देखत हों । तब कृष्णदास 
के पास आइके श्रीआचायेजी कहे जो-क्ृष्णदास ! तू 
आयो [ तब क्ृष्णदात नें दंडवत करिके बिनती कीनी 
जो-महाराज | आपु की कृपा ते आयो हूं, तासों अब 
मोकों शरण राखो । 


तब श्रीआचार्यजी कहे जो-जाउ, वेगि नहाइ आबो, 

जो-तेरे साम्हें श्रेगोवद्धननाथजी देखि रहे हैं, तासों वेगि 
आह जाबो | तब क्ृष्णदास दौरिके रुद्रकुंड में नहाइ आए, 
पाछें कृष्णदास श्रीआचायजी के पास मंदिर में आए । तब 
9 श्रीआचार्यजी आपु क्ृष्णदास को श्रीगोवर्डननाथजी के 


कृष्णंदास ३३६ 


सन्निधान वैठाइके नाप-समपेन कराए। सो कृष्णदास 
देवी जीव है, सो तत्काल सगरी लीला कौ अनुभव भयो। 
सो ताही समय कृष्णदास ने यह कीतैन गायो। सो पद)- 


राग सारंग-। बल्लम पतित-उधारन जानो०!। 


सो यह पद कृष्णदास ने गायो, सो सुनिके श्रीआ- 
चार्यजी आपु बोहोत प्रसन्न मए । ता पाछे श्रीआचार्यजी 
आपु श्रीगोवर्द्धभननाथजी कौ अनोसर कराए । 


ता पाछे मंद्रि सिद्ध भयो, सो तथ सुंदर अक्षय- 
तृतीया कौ दिन देखिके श्रीगोव४&ननाथजी को नये मंदिर 
में पाट बेठाएं । तब पूरनमन्न के सब मनोरथ सिद्ध किये । 

तब श्रीआचार्यजी आपु सदूपांडे को बुलाइके कहे 
जो-मंदिर तो बड़ो भयो, जो--भीगोवर्द्धननाथजी विराजे | 
परंतु अब इनकी सेवा को मनुष्य ठीक करथों चाहिये, 
ताते तुम सेवा करो । तब सदपांडे ने बिनती कीनी जो-- 
महाराज ! हम तो व्रजवासी हैं, जो-आचार-विचार सेवा 
की रीति कछू समुझृत नांही हैं, और घर के अनेक काम 
हैं। तासों आपु आज्ञा देउ तो राधाईंड ऊपर बंगाली 
रहत हैं, सो अष्ट प्रहर भजन करत हैं । तासों उनकों 
राखो तो चुलाइ लाऊं। तब श्रीआचायजी आपु कहे, 


प्र 


३8० अषप्छापे 


जो-चुलाह छ्ावो । सो सदृपांडे बंगाली वीस-पचीस 
वुलाइ लाये | तब रुद्रकृड ऊपर झभोपरी बनवाडई दीनी, 
और श्रीगोवद्धननाथजी की सेवा दीनी । और क्ृष्णदास 
को भेटिया किये, जो-तुम परदेश तें मेट लाइके 
इंगालीन को दीजो, सो या भांति सो सेवा करोगे । 


या प्रकार सब बंगालीन को रीति-भांति बताहके 
सेवा सोपी । और कृष्णदास परदेस तें मेट ले आधते 
सो बंगालीन को देते ।| सो रामदास चोहान रजपूत जब 
नयो मंदिर बन्यो, तब देह छोड़िके लीला में जाहके प्राप्त 
भए । तब सगरी सेवा बंगाली करते । 


सो कृष्णदास एक बेर श्रीद्वारिका गए, 
सो श्रीरणछोडजी के दशन करिके तहां तें 
चले (सो एक बेष्णव कृष्णदास के संग हतो 2 
सो आवत मार्ग में मीराबाई को गाम आयों, 
सो मीराबाई के घर गए। तहां हरिबंस 
व्यास आदि देके स्वामी ओर विशेष बेष्णव 
हते। सो काहू कों आए दस दिन भण इते, 
काहू को आए पंद्रह दिन भए हते, परि 


ऊब्चदार ३७१ 


तिनकी बिंदा। न भई हती (ओर भेट के 
लिये बेठे हते ) 


तब कृष्णदास ने तो आवत ही क्यो 
जो- हों तो चलूंगों । तब मीराबाई ने कद्मो 
जो-बेठो (कछुक दिन कपा करिके रहो। तब 
क्ृष्ण्दास ने कही जो- हमसारें तो जहां 
हमारे बेष्णव- श्रीआचाय जी के सेवक- होंइ गे, 
सो तहाँ रहेंगे। और अन्यसार्गीय के पांस 
हम नाहीं रहत हैं।) तब कितनीक 
मोहर& मीराबाह श्रीनाथजी की भेट को देन 
लागी, सा कृष्णदास ने न लोनी, ओर क्यो 
जो-- तू श्रोआचायजी महाप्रभुन की सेवक 
नाहीं, तातें तेरी भेट हम हाथ सं न छु वेंगे। 

एसे कहिके ऋष्णुदासवैसे हो उठि चले । 
सो जब आगें आए तब साथ के बेष्णवन ने 


+पाठ सेद-११ मोहर । 





३४० अए्टछापे 


जो-बुलाइ छ्ावों । सो सदपांडे बंगाली बीस-पचीस 
बुलाइ लाये । तब रुद्रकुंड ऊपर कोपरी बनवाह दीनी, 
और श्रीगोबदननाथज्ी की सेवा दीनी । और क्ृष्णदास 
को भेटिया किये, जो-तुम परदेश तें मेद लाइके 
बंगालीन को दीजो, सो या भांति सो सेवा करोगे । 


या ग्रकार सत्र बंगालीन को रीति-भांति बताइके 
सेवा सोपी । श्रौर कृष्णदास परदेस तें मेठ ले आवते 
सो बंगालीन कों देते | सो रामदास चोहान रजपूत जब 
नयो मंदिर बन्यो, तब देह छोड़िके लीला में नाइके प्राप्त 
भए । तब सगरी सेवा बंगाली करते । 


सो कृष्णदास एक बेर श्रीद्वारिका गए, 
सो श्रीरणछोडजी के दर्शन करिके तहां तें 
चले ( सो एक बेष्णव क्ष्णदास के संग हतो ) 
सो आवत मार्ग में मीराबाई को गास आयो, 
सो मीराबाई के घर गए। तहां हरिबंस 
व्यास आदि देके स्वामी ओर बिशेष बेष्णव 
हते। सो काहू कों आए दस दिन भए इते, 
काहू को आए पंद्रह दिन भए हते, परि 


कृष्छदरं ३४१ 


तिनकी बिदा। न भई हतो (और सेट के 
लिये बेठे हते ) 


तब कृष्णदाल ने तो आवत ही क्यो 
जो- हों तो चलूंगों । तब मीराबाई ने कह्मो 
जो-बैठो (कछुक दिन कूपा करिके रहो। तब 
कृष्णदास ने कही जो- हमारें तो जहां 
हमारे बेष्णव- श्रीआचाय जी के लेवक- होंइगे, 
सो तहाँ रहेंगे। ओर अन्यसार्गीय के पांस 
हम नाहीं रहत हैं।) तब कितनीक 
मोहर#& मीरावाई श्रीनाथजी की भेट कों देन 
लागी, सो कृष्णुदास ने न ल्ोनी, ओर कद्मो 
जो- तू श्रोआचायजी महाप्रभुन की सेवक 
नाहीं, तातें तेरी मेठ हम हाथ सों न छु वेंगे। 

एसें कहिके कष्णदासवैसे हो उठि चले । 
सो जब आगें आए तब साथ के बेष्णवन ने 


>> 


पाठ सेद-११ मोहर । 





३४२ अध्टछ्छाप 


कऋष्ण॒द्ास सो कह्यो, जो-कृष्णदासजी ! 
तुम ने श्रीनाथजी की भेट क्यों न लौनी ? 
तब कृष्णदास ने ( वा बेष्णव सों ) कही । 
जो-भेट की कहा है ? (जो बहुतेरी भेट 
बेध्णवन सों लेहइगे, गोवर्धननाथनी के यहां 
कोई बात को टोटो नाहीं है । ) परि मीरा- 
बाई के इद्दां जितने स्वामी बेठे हते, तिन 
सबन की नांक नीची करिवे के लिये भेट की 
मोहर न लीनी, इतने इकठोरे कहां मिक्षते ? 
(तासों सब की नाक नीची तो करी। जानेंगे जो- 
दम भेट के लिये इतने दिन सों बेठे हैं | येउ 
जानेंगे जो-एक सूद श्रीआचायेजी महाप्रभुन 
को सेवक, ताने भेट न छुई सो जिनके सेवक 
एसे टेकी हैं तो तिन (के गुरु ) की तो कहा बात 
होइगी ?( स्रो ये सब या भांति सो जानेंगे। ओर 
,. आपुन अन्य मार्गीय की सेट काहे कों लेंड ?) 
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गांवप्रकाश 

ताते शिक्षापत्र सं कल्यो हे-- तदीयातनां महद दुलघे 
बिजातीयेन संगमः” तदीय जो-भगवदीय हैं, तिन कं 
और दुख कछु नाहीं है, सो जैसो अन्यम्रार्गीप विजातीय 
के संग की दुख होय | तासों श्रीठाकुरजी तो निवाहें । 
जो-विजातीय सो बोलतो नाहीं तवथ ही सुख है। और 
जो बातो करे तो रस को तिरोधान रसाभास निश्चय 
हाय । तासों कृष्णदासजी मीरा बाई के घर गए, इतनो 
कहनों परथो । 


तामों मुख्य सिद्धान्त यह जतायो जो-स्वमार्गीय 
बिना काह ते मिलनो नाहीं । और कदाचित्‌ मिलने! परे 
तो अपने धमे की गोप्य राखे । सो श्रीमुसाईजी आपु 
चतुःछोकी मे कहे हैं--- 


“विजातीयजनात्‌ कृष्णे निजधरसस्थ गोप+। 
देशे विधाय सतत स्थेयमित्येव मे मतिः ' ॥१॥ 


सो एसे देश भें जाय जहां कोई वैष्णव नाहीं होय, 
तहां अपने धर्म को प्रकट न को, तब अपने घम रहे । 
सो काहेतें --जो लौकिक हू में पनारो है | से तासों, 
नहाये हेइ सो वचिके चंले। तासों उत्तम जन को सब 
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प्रकार सो वचनो परे । जैसे उत्तम सामग्री है ताकों अनेक 
जतन सा वर्चावे, तब श्रीठाकुरजी के भोग जोग रहे। तेसे 
ही वैष्णव-धम है। तासों या धर्म का रक्षा राखे ते रहे । 
यह सिद्धान्त प्रकट कियो। 

( सो वे कृष्णदास एसे टेकी परम क्ृपा-पात्र 
भगवदीय हते । ) 


इति बातो प्रथम 
खनन (की (>> ००० 

वार्ता-5ितीय 

हक रद) भर छः बन 
प्रथम श्रीनाथ जी की सेवा बंगाली करते 
सो श्रीआचार्यजी महाप्रभ्ुन ने (श्रीगोवद्धन 
नाथजी को ( ओर सोरपफ्च्छ को घुकट 
काछिनी बागा सब बनवाइ दिये हते ) मुकुट 
काछनी ओर मीना के सब आभरन संभराइ 
५ दीने । सो नित्य संभराइके घरतेक्क जो-मेट 





क्ृष्णदास रेडर 


कि ीनीननन- 


आवती सो सव खरच होती, कछु संग्रह न 
राखते । ओर बंगाली सेवा करते । 

पाछें कृष्णदास को क्रीआचार्यजी सहा- 
प्रभुनने आग्या दीनी, जो- तु श्रीगोवद्धन- 
नाथजी की सेवा टहल करो । तब कृष्णदास 
अधिकारी भए, अधिकार करन लागे#& । 


उ्लमकामन-»-++ मप्र ७. अक+ का सनक... डनपराममम 


के.“ “के इस प्रसंग का फठ-सेद्‌ भाव-प्रकाश चाली प्रति 
में, इस प्रकार हैः-- |» ' 


जो सेट ध्रौयोषद्ध ननाथजी के, आवती सो वंगालीं 
जोरिके सघ अपने गुरुत के यहाँ पठाचन लागे। सो जब 
श्रीआचायजो ने श्रीगोवर्दधधवाथ जी के मंदिर में कृष्णदास 
को अधिकारी किए, तथ कृष्णदास मथुरा आगरा तें सामग्री 
लाइ देते । सो एसे करत वोहोत दिन बीते । 


तब एक दिन श्रीणेवर्द्धधनाथजी ने अवधूतदास कों 
जताई जो-तुम रूप्णदास अधिकारी सो कहो जो-इन चंगालीन 
को निकासो । ज्ो-मोकों अपनो वैभव चढावनो है, और ये 
बंगाली मोकों भोग घरत है, सो इनकी चुटिय। में एक देवी 
कौ सरूप, है, सो मेरे पास चैठाब्त हैँ । तालों इन यंगालीन 
को वेधि काढो। . | 


तव अवधूतदासने यह बात अपने मन में राखी । 
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पा.लें एक दिन कुष्णदास मथुरा कों 
चले, सो अडींग करों पहोंचे । तब पेढ़े में 
झवधूतदास मिले । 


सावश्रक्राश -- 


और एक अवधूतदासली श्रीआचार्यजी के 

अवधूतदासजी सेवक हते । सो ब्रज में फिरथो करते सो 

का वे बड़े कृपा-पात्र सगवदीय हते, सो 
परिचय अडींग के वासी हते । 


से! अवधूतदास कुमारिशा के जूथ में हैं। सो 
रासपंचाध्यायी में जब अऋरजी प्रकट भए तब ये भक्क 
सभरे स्वरूप कौ दशन करिके नेत्र मूंदिके योगी की नांई 
मगन दे! गए | से ये भक्त को प्राकत्य अवधूतदास 
को हैं| सो लीला में इन कौ नाप ' केतिनी ' है । 


सो अडींग मे एक सनोढ़िया ब्राक्षण के घर जन्मे । 
जब व्रज में अकाल परयो, तव सा-बाप घनिया को बेटा 
देके आपु तो पूरव को गए । पारछे अवधूतदास बरस पंद्रह 
के भए, तव वह वनिया कौ घर छोड़िके मथुरा में 
आहके श्रीआचार्यजी के दशन करि विनती कीनी । जो- 


कृष्णुदास टेछ७ 


महाराज ! मोकों शरण लीजिये। तब श्रीआचायेजी आप 
कहे जो-हमारे संग शरीगोवर्न को चलो, जो-श्रीनाथजी 
के सान्निध्य शरण लेंइगे । 


तव अवधृतदास श्रीआचायजी के संग श्रीमिरिराज 

आए । पाछे श्रीआचायेजी आपु अवधूतदास तें कहे जो- 

तुम गोविंदकुंड में न्हाइ लेहु। तब अवधूतदास गोविन्द- 

कुण्ड में नहाइ आए | पाछे श्रीआचायजी भाप गोविंदकुंड 
में स्नान करिके मंदिर में पधारे। 


ता समय श्रीगोवद्धनघर को राजभाग आयो हतो। 
तव समय भए भोग सराह अवधूतदास कों बुलाइ के श्री 
गोवदुनधर के साब्निध्य वेठाइ नामनिवेदन करवायो | तब 
अवधूतदास ने श्रीआचायणी सो विनति कीनी जो-महाराज 
मेरे मन में ते यह है जो-में श्रीगोबद्धननाथजी को हृदय 
में घरिके ब्रज में फिरों | तव श्रीआचायजी आप हाथ में 
जल लेके अवधूतदासजी के ऊपर छिरके | तब अवधूतदास 
की अलौकिक देह होड़ गई, सो भूख-प्यास ऋछु देहा- 
ध्यास वाधा नाहीं करें, सो मानपी सेवा में मशन हो गए- 
पाछें श्रीआचायजी ने राजमोग आरती कीती। सो श्री- 
गोवद्धनधर को स्वरूप अपने हृदय में नख थे शिख पर्येत 
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७ 


धरिके व्रज में सदा फिरते | सो स्परुपानंद में सदा 
मगन रहते 


तब अवधूतदास ने पूछचो जो- कृष्णदास ! 
कहां चले ? तब कृष्णदास ने क्यो जो- 
प्थुरा जात हों कछु काम है ? तब अवधूत- 
दास ने कृष्णदास सों कह्यो जो- श्रीनाथजी 
की सेवा कोन करत हैं ? तब कृष्णदास 
ने कह्यो जो-- सेवा बंगाल्ली करत हैं । तब 
अवधृतदास ने कृष्णदास सों कह्यो जो- 
श्रीनाथजी कों अपनों वेभव बढावनों है । 
तुम बंगालीन को दूर क्यों नाहीं करत ?। 


अवधृतदास सों श्रीनाथजी ने क्यो 

हतो जो- भोकों बंगाली दुख देत हें । 
सो जब जब बंगाली श्रीनाथजी कों भोग 

५ पघरते, तब उनकी चरटिया में एक छोटो 
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स्वरूप देवी को हंतो, सो श्रीनाथजी के आगे 
बैठावते । जब भोग सरावते, तब वा देवी 
को चुटिया में धरते, एसे करते । 


सो षात श्रीनाथजी ने अवधूतदास सों 
जताई । तातें कृष्णदास सों अवधूतदास ने 
कह्यो । तब कृष्णदास ने कह्यो ये बंगाली 
श्रीआंचायेजी ने राखे हैं। जों-श्रीयुर्साईजी 
की आग्या बिना केसे का ढेजांइ ? तब अवधूत 
दास ने कृष्णदास सों कह्यों जो- तुम अडेल 
जाइ श्रीगुसांइजी सों ज्यॉ-त्यों आग्या ले 
बंगालीन को काढो । 


तब कृष्णदास ( मथरा जात हते सो ) 
अडींग सो फिरे सो श्रीमोंवद्धेबन आए। 
बंगालीन सो क्यों जो- हों तो अडेल श्ीगुर्साई 
जी के पास जात हों, कछु काम है। 
तुम भीनाथजी की लेवा में सावधान रहियो। 
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ओर सब सेवक पोरिया हते, सो सबन सों 
कृष्णदास ने कह्यो जों-लावधान रहियो, हों 
अडेज् श्रीगुसांईजी के पास जात हों । 


पालें श्रीनाथजी सों बिदा होइके 
कृष्णदास चले, सो दिन पन्द्रह में अडेल 
जाइ पहोंचे, श्रीगुसांइजी शो दंडवत कियो । 
तब श्रीगुसांईजी ने क्यो जों-- कृष्णदास ! 
तुम (श्रीनाथजी की सेवा छोडिके) केसे आए ? 
तव कृष्णदासने कह्यो जों- महाराज ! श्रीनाथ- 
जी को अपनो बेभव घढावनो हैं। ओर बंगालीन 
ने साथो बोहोत उठायो है , जो- मेट 
आवत है सो सब लेजात हैं। सो सब 
( वृन्दाबन में ) अपने गुरु के इहां ( पठाइ ) 
देत हैं । ( सो अबही तें काहू कों मानत 
नाहीं हैं, सो आगें बोहोत दिन तांई बंगाली 
रहेंगे तो फगड़ो बढेगो। तासों बंगालीन 


कंप्णदास बेशर्‌ 


को आंपु कोढिवे की आज्ञा दीजिये सों में 
जाइ के काढंगो । 

तब श्रीमुसांइजी ने (कृष्णदास सों ) 
कह्यो जो-श्रीआचार्यजी महांप्रशभु आखुर- 
व्यामोह-लीला दिखाई, तब पाछें कितनेक 
दिन में श्रीगोपीनाथजी आप प्रथम परदेश्‌ 
पू्वे को कियो, सो एक लक्ष की भेद आई । 
पाछें ( प्रथम) अडेल आए। तब श्रीगोंपोनाथ- 
जी ने क्यो जो- पहलों परदेस है। यामें 
जो आयो, सो सब श्रीनाथजी को है, सो 
श्रीनाथजी के विनियोग कियो चहिये- 
पा्ें श्रीगोपीनाथजी दिन दस वारह 
रहिके (लक्षु रुपेया लेके ) श्रीनाथजीद्वार 
पधारे, सो आइ पोहोंचे ' 

पाले श्रीगोपोनाथज्ी ने श्रोगोवद्धन 
नाथजी के दशन किए, जो-लाए हते सो 
सेट करे,ओर आभूषन सब जडाइ के संभराए 
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थार, कटोरा, चमचा, मारी, तृष्टी प्रभृति 
सब सोंने के रूपे के किए। पाले ( सेबा-श्ंगार 
करि श्रीगोषीनाथजी ) अडेल आए । पादे 
बंगाली बरस-भौतर सब ले गए, अपने 
गुरु को सब दीने । ( सो सब समाचार हमारे 
पास आए, परि हम कहा करें ? ) 


यह बात श्रीग्रसांईजो ने कष्णदास सों 
कही, ओर क्यो जो-बंगाली माथों बोहोत 
उठायो है । परि श्रीआचार्यजी महाप्रभुन के 
राखे हैं, सो केसे निकलेंगे ? । 


तब कृष्णदा[्स' ने कह्यो जो- महाराज ! 
श्रीनाथजी की इच्छा है, जो-बंगालीन कों 
निकासो'। तातें या बात में आप कछु घोलो 
मति., मोकों आग्या करो, में अपनो करि 
लेउंगो । जेसे बंग/ली निकसेंगे तेसे निकासूंगो। 
तब श्रोग्रुसांइजी कहे जो-अवस्य 


कृष्णदास ४३२ 


( बंगालीन को निकास्यो चहिये। जो- बोहोत 
दिन रहेंगे तो कगरो करेंगे) तब कृष्णदास ने 

श्रोगुर्साईजी सों कल्यो जो- महाराज ! इदो 
पत्र लिखि दीजिये, टोडरमल्ल ओर पीरधल के 
नास को । तिनमें लिखिये जो- कृष्णदास को 
श्रीजीद्वार भेजे हैं, तुम कों ऋष्णदास कहे 
सो करि दीजियो | 


तब श्रीगुसांईजी ने दोऊ पन्नन में- 
. कष्णदास ने कह्मो त्यों ही-लिखि दीने.। 
(जो- कृष्णदास श्रीगोवडद्धेन में हैं, सो तुमसों 
कहे सो करि दीजो । जो- हमकों बंगाली 
कांढ़ने हैं, ओर सेवक राखने हैं। ओर 
कृष्णदास श्रीगोवद्धननाथजी के अधिकारी 
हैं। तासो ये करें सो हम को प्रमाण हे ) 


सो पत्र लेके कृष्णदास श्रीनाथजीहार 
कों चले, सो (कछुक दिन में) आगरे आए, 
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तहां राजा टोडरमल्ल बीरबल सों मिले, 
पत्र श्रीगु्तांईजी को लिख्यो दिखायो। तब 
वे पत्र बांचिके कृष्णदास सो क्यो जो- तुस 
कहो सो करें । 

तब कष्णदास ने कह्मो जो-अघ तो हम 
श्रीनाथजीदार बात हैं, बंगालीन को काढिवे 
को ( जो- कदाचित्‌ बंगालीन के- गुरु श्री- 
वृन्दावन सें हैं सो-देशाधियति के आगें पुकारें 
तब उनकी ठीक राखियो तब उन द्वोऊ 
जनव ने कही जो- तुम जाउ। तुमकों श्री- 
गुसांइजी की आज्ञा होय सो करो, जो- हम 
ठीक राखेगें। ) 

पाले कष्णदास टोडरमल्ल-सों बिदा होड़ 
'फे श्रीनाथजीद्वार कों चले, सो ( आगरे तें ) 
मथुरा आए । 

मथुरा तें चले सो साग में अवधूतदास 
मिले । तब अबधूतदास ने कृष्णदास 'सों 


कृष्णुदास श्श्श्‌ 


क्यो, जो- कृष्णदास | ढील कहा करि 
राखी हे ? बंगालीन को काढो, श्रीनाथजी 
की इच्छा एसी है, अपनो वैभव बढावनो हे । 
तब कुष्णदास ने क्यो, जो- श्रीगुसांईजी की 
आज्ञा ले आयो- हैँ। अब जाइके बंगालोन 
को काहत हों ! 


सो इतनो अवधूतदास सों कहिके 
ऋष्णदास चले सो श्रीगोवद्धेन आए। सो वे 
बंगाली सब रुद्रकुड,पे रहते, सो उनकी 'सोंपरी 
हुती सो कृष्णदास ने जराइ दीनी । जब 
सोर भयो,' तब ऊपरतें सेवा छोडिके सब 
(+ बंगाली ) नीचे उतरि आए ( सो अश्ि 
बुकावन लाये ।) तब कृष्णदास ने पवेत ऊपर 
अपने मनुष्य (धजवासी दोइसो ) पठाइ दिए। 
( ओर क्यो जो- कोई बंगाली पवेत ऊपर 
चढ़े ताकों तुम चढन सति दीजो। ओर 


३५६ अधप्शाप 


ब्राह्मण सेवक भीतरियान सों कहे, जो-तुम 
श्रीनाथजी की सेवा में सावधान रहियो । ) 
( तब यह कहिके कष्णदास पव॑त तें 
नीचे हाथ में लकुटी लेके ठाड़े भए।) 
तब वे बंगाली नीचे आह देखें तो कष्णदास 
ने कोंपरीन सें आंच लगाइ दीनी है। (पढें 
बंगाली अप्नि बुकाइके सगरे आए सो 
पव॑त ऊपर मंदिर में चढन ज्ञागे। तन कष्णदास 
ने उन बंगालीन सों कह्यो जों- झब तिहारो 
काम सेवा में नाहीं है, जो- हमने ओर 
चाकर राखे हैं सों सेवा करन को गए हैं। ) 
तन वे सब वंगाक्षी मिलिके कष्णदास सों 
करिवे को ठाढे भए ( और कट्मो जों-हमारे 
ठाकुर हैं जो- दमकों श्रीआचार्यजी महा 
भभुन ने राखे हैं। सो तब ज्राई भई ) 
. पेज कष्णदास ने लाठी हे-हे, चारि-चारि सबनमें 
लगाई, तब वे बंगाली सब भाजे, सो मथुरा 


कृष्णदास रेश७ 


आए। रूपलनातन-पास आइके सब बात कही, 
जो- कृष्णदास जाति को सूद्र, सो समरेन 
की मोपरी जराइ दीनी, ओर सबन कों सारि- 
के सेवा में तें बाहिर काढि दिये हैं। सो या 
प्रकार बात करत हते तब कृष्णदास हू (रथ 
पर चढिके पचास बजवासी हथियार-बंध संग 
लेके) इतने में आई ठाढो भयों । तब 
रुपसनातन ने कृष्णदास सों बोहोत खीमिके 
क्यो, जो- अरे सूद्र !तू कोन ? जो- इन 
ब्राह्मणन को मारे । 


तब कृष्णदास ने क्यो जो-हों तो सूद 
हों, परि (में ब्राह्मणन कों सेवक तों नांहीं 
करत हों ) तुम हु तो अग्निह्दोत्री ( ब्राह्मण ) 
नाहीं, तुम हू तो कायथ हो । तब रुपसना- 
तन ने ऊष्णदास सों क्यो जों- यह बात देसा- 
घिपति घुनेगो, तो कहा ज्ुवाब देइगों ? तब 


शेप अप्रल्लाप 





कृष्णदास ने कह्यो जो-हों तो नीके- जुवाब 
देरंगो, ओर तुसकों जुवाब न आधेगो, 
जो-कायथ होइके ब्राह्मणन के पास दडबत 
करावत हो ? तब रूपसनातन तो (ऋृष्णदास 
के वचन सुनिके )चुप करि रहे । और बंगालीन 
सो कहे जो-तुम जानो ( ओर ) ये जानें 
जो- दम तो कछू जानत नाहीं ) 


(सो या प्रकार रूपससनातन समरे बंगा- 
लीन के गुरु हते, सो तिनने यह बात, कही ) 
तब ( सगरे ) बंगाली मथुरा के हाकिम पास 
गए। ( यह बात कही जो- कृष्णदास ने हमकों 
श्रीगोवद्धननाथजी की सेवा में तें काढि दिये 
हैं । तासों तुम कोई प्रकार सों, हमकों रखाह 
देड । यह. बात करत हते ।) तब कृष्णदास हू 
तहां जाई ठाढे भए। तब हाकिम-ने (कृष्णदास 


झष्छुटास शेश६ 


को तेज देखत ही उठिके पास बैठाइके ) 
कृष्णदास सों कह्यो जो-( तुम बड़े, ओर श्री- 
गोवड्धननाथजी के अधिकारी हो, तासों तुम 
इन बंगालीन को गुन्हा माफ करो ) भज्नो, 
भयो सो तो भयो, अब इनकों ( फेरी ) राखी 
(जो- सेवा करें) तब कृष्णदास ने कह्यो जो- 
भलो, अबतो ,(हमस ) इनकों न राखेंगे । ये 
हमारे चाकर हते ( ये चाकर होइके लरिवे कों 
तेयार भए, इनकी भोंपरी जरि गई तो हम 
इनकी फोंपरी ओर बनवाह देते । ) हमने 
इनकों सेवा सोंपी हती जो-ए ( श्रीगोंवर्द्धन- 
नाथजी की ) सेवा छोडिके नीचे क्‍यों आए ? 
तब अब इनकों न राखेंगे । तापर तुम कहत 
हो तो हम श्रीगुसांइजी सों कहें, पत्र लिखें? 
वे कहेंगे तेसे करेंगे । 

तब हाकिम ने कह्मों जो-आदो, वे कहें 
तेसें करो । तुम श्रीगुसांईजी कों लिखो । 


च््द्० अश्टछाप 





गँ ऊष्णदास तो श्रीनाथजीद्वार आए । 
बंगाली सब अपने ग्ुरुपास श्रीकुंड& गए । 
लो ता पाछें फेरि एक दिन सगरे बंगाली भेले 
हो देशाधिपति के पास आगरे में आइके 

, कृष्णंदास की चुगल्ी करी तब देशाधिपति 
अकबर पातसाह ने कही जो-कृष्णदास कोन 
है? जो-इन आाह्मणन कों पूजा में तें काढे । 
सो उनकों बुक्लावो । ) 


( तब राजा टोडरमल्न ने ओर वीरबलने 
'झअकबर पातसाह सों कह्यो जो- श्रीगोवर्धेन- 
नाथजी ठाकुर शीविट्टलनाथजी श्रीग्॒त्षांईजी 
के हैं । सो पहले ये बंगाली सेवा में राखे 
दते, सों इनकों खरची देते, जो- अब इन 
को काढ़ि दिये है ' ) 





* पाट सेट--धब्टांचल । 


ऊष्णुदास शेद१्‌ 


( तब देशाधिपति ने कही जो- बंगाली 
झूठी चुगली करत हैं । जो-चाकर को क॒द्दा 
है ! तासों ऋष्णदास को बुलाइके कहो जो- 
उन को मन होइ तो राखें ) 


(तब देशाधिपति के मनुष्य कृष्णदास 
को लेवेकों श्रीगिरिशज आए । सो कृष्णदास 
ने पहले हो सुनी हती, सो रथ ऊपर चढ़िके 
दस-बीस आदमी लेके देशाधिपति के मनुष्यन 
के संग आगरे में आए । तब कृष्णदास राजा 
टोडरसल्ल ओर बीरबल सों मिले । तब राजा 
टोडरमन्न और बीरबल ने कह्यो जो -बंगालीन 
ने चुगली करी हती, सो हम ने कहि दीनी 
है । ओर फेरि हु आज कहि देंइगे, जो- 
आजु के दिन तुमे इह्ां रहो । ) 


( तब कृष्णदास उहां रहे । तब राजा 
टोडरमल्न ओर चीरचल दरबार के समय 


रेपरे अपएछाप 


देशाधिपति के पास आई अकबर सों कहे 
जो- कृष्णदास श्रीगोवद्धंननाथजी के अधि- 
कारी आए हैं, ओर उन को मन बंगालीन 
को राखिवे को नाहीं है । जो-- और चाकर 
रखे हैं, ओर ये तो काढ़े हैं । तब देशाधिपति 
ने कही, जो-- आछो, उन को मन होड़, 
ताकों चाकर राखें । यामें कूठो कमरों कद्दा 
हे ? तासों बंगालीन को काढ़ि देउ । ) 


( तब राजा टोडरमल्न ओर बीरबल ने 
आइहके बंगालीन सों कही जो- देशाधिपति 
की हुकुम तुम को काढ़ि देवेको भयो हे, 
तासों तुम चुप होइके चले जाउ । जो- 
भगरों करोगे तो दुख पावोगे । तासों हम ने 
तुम को समुझाइ दियो हे। ) | 


है 
बज - 


३६७४ शपछ्ाप 


( सो कृष्णदास को बुलाइ श्रीगोवद्धेन- 
नाथजी के सन्‍्मुख अधिकारी को दुष्तालो 
उढायो, ओर श्रीयुसांइजी आपु श्रीमुख तें 
कहे जो-कष्णुदास | तुम ने बडी सेवा करी 
है जो-यह काम तुम ही तें बने जो-बंगालीन 
को काढे । तासों अब सगरो अधिकार श्री- 
गोवद्धाननाथजी को तुम ही करो, हम हू चूकें 
तो कह्वियो, जो- कोहे बात को संकोच मति 
राखियो । जो- सगरे सेवक टहलुवान के 
ऊपर तिहारों हुकम, ओर की कहा हे ? 
जो- एसी सेवा तुम द्वी करी, जो-तुम श्री- 
गोवद्धननाथजी सो कद्दोगे सोड करेंगे । तुम 
श्रीआचार्यजी के कृपा-पात्र हो, सो तिहारी 
आज्ञा में (जो) चलेंगे तिन सबन को भलो 
होइगो । तासों अब तुम श्रीगोवरद्धननाथजी 
की सेवा सलीं भांति सों करियो, सो साव- 
... धान रहियो । ) 


कृष्णदोीस ऐश 


(पाले कृष्णदास श्रीगरसांईजी ओर 
श्रीगोवद्धेननाथजी को साष्टांग दंडवत करिके 
अधिकार की सगरी सेवा करन ज्ागे । ता 
दिन तें श्रीनाथजी के अधिकार की गादी 
बिछवे लगी । -श्रीमुसांइजी की -शआाज्ञा तें 
कृष्णदास गादी ऊपर बेठते | »< ) 


( तापाछे बंगालौन ने सुनी जो-श्रीगुर्साई 
जी श्रीगोवर््धन पधारे हैं, ओर सिंगार करत 
हैं ।) तब ये बंगाली सब आए । श्रीमुर्सांइेजी 
सो कह्यो, जो-हम को श्रीआचायेजी महा- 
प्रभुन ने सेवा ऊपर राखे हुते, सो कृष्णदास 
ने हम को काढे । ( तासों आपु फेरि हम कों 
सेवा में राबो । ) 


तब श्रीयु्ाईजी ने उन सो केश्यो, जो- 
तुम सेवा छोडिके नीचे क्‍यों उतरे ? दोष 
तुमारो । अबतो हम श्रीनाथजी की सेवा में 


श्द्द अप्टडाप॑ 


न राखेगें। तब बंगाली घोंहोत बीनती करन 
लागे, जो- महाराज ! हम अ्रव खांइगे 
कहा ? (जो- श्रीनाथजी की सेवा पीछे हमारो 
खान-पान को सब सुख हतो । तासों दम कों 
कछू ओर सेवा टहल बतावो, तथा कोई 
शोर श्रीठाकुरजी बतावो, जासों हमारो 
निर्वाह चलल्‍यों जा । ) 

तब श्रीगुसाइईजी ने श्रीनाथजी के बदले 
( श्रीगोपीनाथजी के सेव्य ) श्रीमदनमोहनजी 
की सेवा दीनी, ओर कट्यों जो- इनकी 
सेवा करो | जो- कछु आंबे सो खाउ । 
तब बंगाली (इन्दावन में आइके » 
श्रीमदनमोहनजी की $& सेवा करन लागे । 
तथतें बंगालीन ने श्रीगोवद्धन को रहिवो 
छोडि दियों । 


के मथुरा के नारायण भाठ के ठाकुरजी जओ- भ्रीवृन्दायन के 
राधाबाग से उनको प्राप्त हुए थे- सम्प्रति करोली राष्य 
में विराजमान है । 


कष्जदास रेप 





सावप्रकाश के . 


सो फाहे वें * जो-बलदेवजी मर्यादा-स्बरूप | 
सो तिनके सेव्य ठाकुर हू मयोदा-रूप । सो दंगालीन कों, 
मयोदा की पूजा है, ता सों दिए। और श्रीगुसांईजी ने 
झगरो हू मिठाइ दियो । 


ता पाछें श्रीनाथजी की सेवा में गुजराती 
ब्राह्मण ( मितरिया ) | राखे श्रीनाथजी को 
वेभव बढावनो हतो | ( सो सुखियासीतरिया 
रामदास को किए । ) 
भावधरकाश 
सो रामदास ब्राह्मण सांचोरा, गुजरात में रहते । 
बड़े रामदासजी ये लीला में श्रीचेद्रावलीजी की 
का परिचय सखी हैं। सो लीला में इनको नाम 
'सनोरसा' है| सो सात्विक भाव, श्रीचेद्रायलीबी की 
आज्ञाकारी । जैसे श्रोस्वाधिनीजी श्रीठाकुरजी की लीला 
में ललिता मध्याजी परम चतुर । सो श्रीगोवरद्धनवाथजी 
के ऊपापात्र ललितारूप कृष्णदास सब ठौर हुक्म करें, 


तैसे मनोरमा रूप सों रामदास मुखिया भीतरिया श्रीगुर्साई- 
जी के आगे सब टहल करें। 


श्द्फ अषप्टछाप 





सो रामदास गुजरात में एक सांचोरा त्राह्मण के यहां 
जन्मे | सो वरस बीस के भए, तब माता-पिता ने देह 
छोड़ी । ता पाछें रामदासजी श्रीरणछोडजी के दशन कों 
गये, सो श्रीआचायजी के दशन भए। ता समय श्री- 
आचारयजी कथा कहत हते | सो कथा श्रीआचायेजी के 
श्रीम्रुत्न तें घुनिके रामदास को ज्ञान मयो जो-भ्रीआचार्य- 
जी आपु साचात ईश्वर हैं, इनकी शरण रहिये तो कृता्थता 
होय | सो यह बन में निश्चय कियो | 


ता पाछे श्रीआचार्यजी आपु कथा कहि चुके । तब 
रामदास ने दंडवत करिके विनती कीनी जो-मदाराज ! 
मोकों शरण लीजे | तब श्रीआचायजी आधु कहे जो 
जाभो नहाइ आवो | तब रागदास न्दाह आए । तब भरी 
आचार्यजी ने रामदास को नामनिवेदन करवायो । 


ता पाछें रामदास सों कहे जो-अब तुम मगवत्‌ 
सेवा करो। तब रामदास ने कही जो-मेरे पिता के ठाकुर 
मेरे पास हैं, सो आपु आज्ञा देऊ तेसें में सेबा करूं ! 
तब श्रीआचार्यजी आपु रामदास के श्रीठाकुरजी को 
पंचामृतस्नान कराह दिये । ता पाछें रामदास कछूक दिन 
श्रीआचार्यजी की पास रहे, सो सेवा की रीति-भांति 
सीखे । 


करृष्णुदास डेद्६ 


ता पाछें रामदास ने श्रीआचायजी सो बिनती 
कीनी जो -महाराज ! शास्त्र तो में कछु पत्यो नाहीं हों 
परंतु आप के ग्रन्थ पढ़िवे की इच्छा, अभिलापा है। तब 
श्रीआचार्यजी महाप्रभुन ने रामदास को अपने ग्रन्थ पढ़ाए, 
तब रामदासजी के हृदय में त्रज की लीला स्फुरी। सो 
रामदास ने यह कीर्तन ्रीआचायेजी के आगे गायो | 

सो पदू-- 

राग गोरी--'चलि सखी चलि ! अहो व्रज पेंठ 

लगी है, जहां विकत हरि-रस प्रेमाँ० 


या प्रकार के रस-रूप पद रामदास ने बोहोत गाए, , 
सो सुतिके श्रीआचा्गी आपूुं वोहोत प्रसन्न भये ! तद 
रामदास श्रीआचार्यजी सों बिदा होइके दंडबत करे 
गुजरात में अपने घर आइके बोहोत दिन तांई सेवा कीनी | 


ता पाछे एक दिन एक वेष्णव शमदास के घर 
आयो, तब रामदास ने प्रीति सो वैष्णव को अपने घर में 
राख्यो । पाछें रामदास ने कही जो-वैष्णव कौ संग 
दुल्म है, सो तुमने बड़ी कृपा करी जो-तुम मेरे घर 
पधारे | सो तब वेष्णव ने कही जो-संग करिवे लाइक 
तो प्ननाभदाश्जी हैं, जो-एक क्षण हू संग होह तो 
सगवत्‌-कूपा होइ । 


३७० अष्टछक्काप 





सी सुनत ही रामदास के मन मे यह आई जो- 
पद्मननाभदास कौ संग करूं ' ता पाछे चारि दिन रहिके 
वह वैष्णव तो गयो | तव रामदास श्रीठाकुरजी को पधराई- 
के पद्ननाभदास के घर कनोज में आए । सो पत्मनाभदास 
प्रीति सो रासदास को महीना एक राखे, सो भगवद- 
वार्ता में मगन होहई गये । 
तब रामदास ने कही जो-जैसी तिहारी बड़ाई छुनी 
हती, तैसेही तिहारे संग तें सुख पायो । सी अब में श्री- 
गोवर्द्नननाथजी के दशन करि आएऊं, तासों मेरे ठाकुर 
० को तुम राखो । तब पत्ननामदास ने रामदास के ठाकुर 
श्रीमधुरेशनी की सैयाजी के पास बैठारे । और इइ 
श्रीमुसांईजी आपु प्रसन्न होइके रामदास कों मुखिया किए, 
सो जन्म-भरि श्रीनाथजी की सेवा शमदास ने मन लगाह- 
के कीनी | सो या प्रकार रामदास रहे ! 
ता पाछे (जब) पद्मननामदास की देह छूटी तब श्री- 
गोवर्धननाथजी के पास श्रीठाकुरजी कों बेठारे । सो 
सदा श्रीनाथजी की पास रहे । 
सो-सब मभितरियान को नेग, सब 
सेवकन को नेग श्रीनाथजी कहे ता भांति 


श्रीगुसांइजी ने बाघ्यो । तब तें श्रीनाथजी 


कष्णदार्स ह ई७१ 


की सेवा प्रनालिका. ते 'होन लागी, ओर 
कृष्ण्दास अधिकार करन कागे। ) & 
( इति बातो द्वितीय ) 


३ एस अंश का फाठ-सेद भावप्रकाश वाली प्रति मे इस 
पकार है :-- ५ 


ता पाछें श्रीगुर्साई जी ने भीगो्द्धननाथजी की सेवा को 
विस्तार बढयो । सो राजसेवा करन लागे | जो-भोग 
सामग्री को नेग कियो, सेघफ बोद्दोत राखे। सो दरजी, 
खुनार, खाती, सगरेन को नेग करि दियो । और भंडारी 
4< अधिकारी ) राखे, सो भंडारी को गादी तकिया । 

या पकार भ्रीगोवर्द्चना थजी फी हंश्वरता वढाए। और 
सगरे सेवकन फी ऊपर कृष्णदास अधिकारी को मुखिया 
किये, सो जो-काम दोदइ सो पूछनो । 

सो गुसांईजी तो सेवा श्ंगार फरि जांय, और काह 
सो कछू कहे नाहीं | कोई बात कोई सेवक श्रीगुर्साईजी सों 
पूछे तब श्रीगुर्साईजी आपु कहें जो-कृष्णदास अधिकारी 
के पास जावो, जो-हम जाने नाहीं | सो या प्रकार मर्यादा 
राखी। 

सो या.भांति सो हृष्णदास की वैसव भारी और हुकुम 
भारी | सो जद्टां चले तहाँ रथ, घोड़ा, वैल, ऊंट, गाड़ी सो 
फ्चास मनुष्य संग । सो कृष्णदास अधिकारी सब देसन 
में प्रसिद्ध भए। 

सो कृष्णदास नित्य नये पद करिके श्रीमोक्‍र्द्धन को 
चुनातते | सो एसे कृपा-पात् भगवदीय दते | 


मिल. अष्टडाप 


१७७७७ ७५७ 


॥ वार्ता तृतीय ॥ 


एहुरि एक दिन भीनाथजी ने कुष्ण- 
दास को आग्या दीनी, जो-- स्थामऊंभार 


पी 
( वहां रास-लीज्ा करेंगे ) स्रो स्थामऊंभार 
सदंग आछी बजाक्षतो । 


सो जब श्रीनाथजी की सेन आरती 
उपरान्त अनोपर गये ( ता पादें औीगो- 


कुंभार क्षों भीनाथजी आपु आज्ञा किये । ) 


तब कष्णदास स्पामझंभार के घर. गए &8 
भोर क्यो जो-श्रीनाथजी ने आग्या दीनी है 


भाषप्रकाश-. 
सो या श्रकार स्यामकुभार को श्रीमाथजी आपु 


कृष्णदास शेर 


न प>स्ससनपननननलिितन नि तलनिलललान+- 55 


आज्ञा किये सो यातें, जो लीला में, श्यामकुंभार 
विशासानी की सखी है, तहां लीला में इनको नाम 
(सतरंगिनी' है। सो इनकी मृर्दंग की सेवा है । 


एक ससय रसतरंगिनी सेन किये हते, सो विसाखाजी 
कौ मन गान करिये को मयों। तथ' रसतरंगिनी को 
जगाहके कहे जो-तू मु्दंग वजाउ, सो तब मृर्दंग बजायो। 
तय विसाखाजी गान करन लागीं। सो अलसातें 
रसतरंगिनी चूकि जाय | तब विशाखाजी क्रोध करिके कहे 
जो-झाज फैंस वजावत है ! तब रसतरंगिनी ने कश्यो ज्ो-- 
मोकों नींद आवत है। और तिहारों मर तो गान करिये 
को है, और मोकों नींद आबत है सो कैसे बने ? तत्र 
विशाखाजी पम्रदंग आपु ही लिये ओर क्रोध करिके 
विशाखाजी ने रसतरंगिनी सो कक्षो जो-तू मेरी सखी नाहीं 
है। सो जाइके तू भूमि में जनम लेउ, अहंकार फरिके 
बोली सो ताकौ यही दंद है । 


तव ये महावन में एक कुम्हार के घर जनमे । सो 
स्थामकुंभार नाम परयो। सो सगरे समाज में चतुर हते। 
श्रीगुसाईजी आपु इनकों बुलाइके श्रीनवनीतप्रियजी के 
पास राखे । तब इन स्थामरुंमार को नामन्विदन करवायी । 


रेफद अष्टछाप 


अवघट अवघट सुघरतान मान रंग राख्यो ॥ 
पाई सुख सुरति-सिद्धि भरत काम विविध रिद्धि। 
अभिनव वदन-सत सुहाग हुलास रंग राख्यो ॥ 
बनिता-सत-जूथप पीय निरखि थक्‍यों सघन चेद ! 
बलिहारी क्ृष्णदास' सुघर रंग राख्यो # ॥ 


यह पद कृष्णदास ने गायो। स्पामकुंभार ने 
मदंग बजायो। श्रीनाथजी ओर श्रीस्वामिनीजी 
नृत्य किए । 
सो श्रीनाथजी कृष्णदास के ऊपर एसी 
कृपा करते । इति वाती वृतीय 


#इस स्थान पर भाषप्रफाश वाली प्रति म॑ इतना अधिक पाठ है।” 
वद पद सुनिफे श्रीगोव्धनधर प्रसन्न द्दोइके 
अपने श्रीकंठ की अ्रसादी फुंद कुसुमन की माला दीनीं। सो 
कृष्णदास अपनो परम मार्य माने सो रोम-रोम में आनन्द 
भरि गयो । सो तब रस में मगन होइके यद्दध पद गायो। सोपद 


राग मालच- १ अलाग लाशिन उरप तिरप गति० 
२ त ता थेईं रास मंडल में ० 
३. चंद गोविंद गोपी तारा-यन ० 
४ सिखवत पिय को मुरली बजावन ०। 
सो या प्रकार बोहोत कीर्तन कृष्णदासजी ने गाएू। 
तव स्थामकुंभार मदंग घोद्दोत सुंदर वजायो । सो ध्रीगोवरद्धेन- 
धर भीस्वामिनीजी खगरे त्रजभक्तन सद्दित परुम अदभुत 
नत्य किये। सो श्रीश्राच/य जी महाप्रभुन की कानि ते कृप्ण- 
दीख पर श्रीगोवर्धंनंधर एसी कृपा करते । 
ता पाछे श्रीगोवर्द्धनधर भीस्वामिनीजी सददित सगे 
अन्तर्धान भए। तव कृष्णदास ओर स्थामकंभार 


मदंग लेके योपाखपु 
कोतन जद मा सो छृष्णदास ने समे रे 


फृष्णुदास ५६] 
वार्ता चतुर्थ 


ओर कृष्णदास ने कीत्तन बोहदोत किए । 
सो एक समे सूरदास ने ऋष्णदास सों कह्मो 
जो- तुम पद करत हो, तामें मेरी छाया आवत 
है। तब कृष्णंदास ने सूरदास सों कद्मो 
जो- अबके एसो पद करूं तामें तुमारी छाया 
न आवे तब कृष्णदास एकांत बैठिके एकाय 
चित्त करिके नयो पद करन लागे । 

#सो तामें तीन तुक तो किए, और चौथी 
तुक चने नहीं | तब कृष्णदास ने मन सें कद्मो 
जो--आगे तुक नहीं चलत तोलो प्रसाद लेके 
फेरि विचारेंगे । सो पत्र में लिखत हते, सो 
पत्र तथा छात लेके उहांइ घरिके प्साद लेन 
बेठे | तब श्रीनाथनी ने चौथी तुक लिख 
दीनी । ऋृष्णदास ने तीन लुक करी हतीं, 
सो श्रीनाथजी कीत्तंन पूरो करि गए । 
श्रीनाथजी तो पघारे | 


इक अधष्टछाप 


पाठें कृष्णदास प्रसाद लेके पोंहोंचिके 
पद पूरो करिवे कों आवत हते, सो पद तो 
श्रीनाथजी पूरो करिके श्रीहस्त सों लिख गए, 
स्रो देखिके कष्णदास बोहोत प्रसन्न भए, ओर 
मन में कहे जो-सूरदासजी आधें तो पद सुनाऊं । 


पाढें उत्थापन को समभो भथों, तब 
सूरदास दर्शन कों आए तब कृष्णदास ने 
क्यों जो-सूरदासजी ! हम ने नयो पद कियो 
है। तामें तिहारी छाया नहीं परी। तब 
सूरदास ने कह्यो, जो- पद तुम कहो, में 
सुनूं तथ जानूं । तब कृष्णदास ने पद 
गायो । सो पद :--- 

॥ राग श्री राग ॥ 


आवत बने कान्ह गोप-बालक-संग, 
नेचुकरी-खुर-रेनु छुरित अलकावली ॥ 
मोहन मनमथ-चाप वक्र लोचल बान, 
सीस सोमित मत्त मयूर-चंद्रावली ॥ 


कष्णदारस रैस ४ 








उदित उड्राज सुंदर सिरोमनि , 

बदन निरखि फूली नवल् जुबति कुप्रुदावली ॥ 

अरुण सकुचित अधर विंव फल , 

हसत कछक प्रगठ होत कुँद दसनावली ॥ 

श्रवण कुंडल, साल तिलक, नाक, वेसरिं , 

कंठ कौस्तुभमनि सुभग जिवलावली ॥ 

रत्न हाटक खचित उरसि पदिकनि पांति 

बीच राजत शुश्र झलक सुकतावली ॥ 
(अथ श्रीनाथजी कृत ) 

वलय कंकन वाजूबंद आजानु शुज म॒द्विक्रा , 

कर-दल विराजित नखावली ॥ 

कुशित कर मुरलिका मोहित अखिल विश्व , 

गोपिकाजन-मनसि ग्रथित प्रेमाचली ॥ 

कटि छुद्र घंदिका जटित हीरा मनि , 

नाभि अबुज दलित अंग रोमावली || 

घाइ कबहुक चलत भक्त हिंत जानि , 

पिय गंडमंडित रुचिर श्रम-जल-कणावली ॥ 

पीत कौशेय परिधान सुंदर अंग 

चलत नु्‌ पुर गीत सब्दावली |। 

हृदय क्रष्णुदासां गिरधरन लाल की , 

चरन-नख-चेद्रिका हरत तिमिरावली ॥ 


इेघ० अश्छ्धाप 


यह पद कृष्णदास ने सूरदास के आगे 
कह्यो, सो सूरदास तीन तुक तांई तो बोले 
नाहीं । जब तीन तुक आगे कहने लागे, 
तब सूरदास ने कुष्णदास सो कह्यो जो- 
कष्णुदास ! मेरे तुम सों वाद हे प्रभुन सौं 
बाद नाहीं। में एभुन की बानी पहिचानत हों। 
तब कृष्णदास चुप करि रहे & । 


कः # इस स्थान पर भाव-प्रकाश वाली प्रति मे 
इस प्रफार पाठ-सेद ओर विशेष वर्णन हैँ :- 


पाछे कृष्णदास एकांत में वेठिके विचार किये एकाग्र मन 
करिके, जो-सखूरदास जो वस्तु न गाए होंय सो गावनो, यह 
विचार फिये । सो जा लीला की विचार फियो ताद्दी लीला के 
पद सूरदास ( ने ) गाए हैं। सो दान, मान, और गाईन को 
वर्णन सब लीला के पद सूरदास ने याए दते । सो कृष्णदास 
विचार फरत द्वारे, मन में मद्राचिता भहे, सो ऊष्णदास को 
पहर एक गयो, सो द्वारिके उठि बैठे । जो- कागद लेखनी द्वात 
कलम धरिके मदहाप्साद लेन गए. । तव श्रीगोवद्धनघधर आइके 
पद पूरो फरि गये | सो पद।- 
॥ राग गोरी ॥ 
आवत बने कान्द्र गोप वालक खंग। 
नेचुकी-खुर-रेछ छुरित अलकावली” ॥ 


ऊष्णदास शे८१ 


यद्द पद लिखिके आपु पधारे | सो 'नेचुकी' गाइन को 
वर्णन सूरदास ने नाहीं कियो हतो । जो 'नेश्ुकी' (वा) गाइ 
सो कहिये जो-पहले व्यांत द्ोइ, ताको स्नेह वछुरा ऊपर 
वोहोत द्ोोय। सो एसी नेचुकी गाइ काछ्ट सखा ग्वाल सो 
घिरत नाहीं है, सो वारंवार अपने बछरा के तांई घर को ही 
भाजत है। जो एसी नेचुकीं के जूथ में श्रीठाकुरजी आपु पधारे 
। तव नेच्ुकी गाइ की खुर-रेनु मुख पर अलकन पर'लगी 

। 

सो यह श्रीठाकुरज्षी आपु एक तुक करि कागद के 
ऊपर लिखिके पघारे | ता पाछें कृष्णदास महाप्रसाद आनंद 
सों लेके आएए, सो कीतन पूरो कियो | सो पद्‌- 

राग गोरी-१ ' आवत बने० ? । 

सो या प्रकार कीतन पूरो करिके कृष्णुदास प्रसन्न होइके 
सुरदास के पास आए हसत २। तब ख्रदास ने पूछी जो- 
आज बोहोत धसन्न ' हसत आवचत हो, सतो-कहा नौतन पद 
किये १ तब कृप्णदास ने कहो; जो-आजु एसो पद कियो है, 
तामें तिद्दारे पदन की छाया नाहीं है-। जो-पस्तु तुम ने गाई 
नहीं है । पक 

तव सूरदास कहे जो- तुम “मोकों वांचिके छुनावो तो 
खुन्‌ ।' तब कृष्णदास ( ने ) पहले ही तुक कही जो-ताही को 
खुनिके रृष्णदास सों खुरदास बोले जो-कृष्णदास ! मेरे 
तिद्दारे बाद दै, कछू तिहारे चाप सों विवाद नाहीं है। सो 
यामें तिद्वारों कद्दा है? जो-मेने नेचुकी नाहीं गाई सो घभ्ु कद्दि 
दिये । और तो ओ्रोअंग के वरनन के मेरे दजारन पद है, सोई 
तुमने गाइके पूरन किये हैं। यह सूरदास के बचन सुनिके 
सकंणदास चुप दोइरहे ।# ,.. ,, + + +;, 


श्८२ अएछाप 
के भविप्रकाश-- 


सो तहां यह संदेह होइ जो-कृष्णदासजी तो 
ललिताजी कौ स्वरूप हैं, शौर श्रीगोवद"्धननाथजी क्ृष्थ- 
दास की पक्त किये, सो पद बनाये । तो हू सरदासजी सं 
न जीते । ताकौ कारण कहा है ! 


तहां कहत हैं जो-क्ृष्णदासजी ललिता-रूप हैं । 
सो तेसेही छरदासजी चेपकलता-रूप हें । परन्तु आपुनों 
अधिकार-मभेद है। सो लीला हू में भीललिताजी की सेषा 
श्रेष्ठ है, तैसे ही यहां सेवा की भांति ते' कृष्णदास अ्रेष्ठ । 
सो समरे सेवकन की सेवा में चौकसी, सगरी वस्तु संभा- 
रनी, सेवा को मंडान विस्तार करनो | यामें कृष्णदास 
परम चतुर । जैसे सुनार सों दरजी की सेवा न होइ और 
दरली सों सुनार के ओभ्रूषण कौ काम न होय । सो सब 
अपनी २ सेवा में चतुर हैं। और श्रीस्वामिनीजी की 
सखी दोऊ प्रिय हैं, तासों श्रीगोवद्धननाथजी की प्रीति 
तो दोउन के ऊपर हैं। परन्तु कृष्णदास के मन में रंचक 
झहईकार आयो, जो-मैं हू कीतेन बोहोत किये हैं । 


सो वे कृष्णदास एसे भगवदीय हे, जो- 
जिन के लिये श्रीनाथजी ने पद पूरो कियो। 


हक 


कऊृष्णदासस श्प३ 


ओर सूरदास हू एसे कृपा-पात्र हें, जो-भ्रशु 
की बानी पहिचानते । 


# इति वातों चतुर्थ # 





वातो-पंचम 
--)० ( ६०८ 


ओर एक समे श्रीनाथजी के भंडार में 
सामग्री चहियत हती, सो कृष्णदास अधिकारी 
गाड़ा लेके (आप रथ पर सवार होइके 
श्रीगोवद्धन सो ) सामग्री लेवे को आगरे 
आए । सो आगरे के बजार में एक बेस्या%& 
नृत्य करत हतो । सब लोग नत्य को तमासो 
देखत इते, सो ऋष्णदास हू तमासे में ठाढे 
भ० । तब भीड़ सरकि गई । तब वह बेस्या 
कृष्णदास के आगे नृत्य करन ज्ञागी, ओर 
ख्याल टप्पा गावन लागी। सो वह वेस्पा 


शेघश अघलाप 
# भावेग्रकाश-- 


सो तहां यह संदेह होइ जो-कृष्णदासजी तो 
ललिताजी कौ स्वरुप हैं, और श्रीगोवर्डननाथजी क्ृष्थ- 
दास की पक्त किये, सो पद बनाये । तो हू शवरदासजी सों 
न जीते | ताको क्ारण कहा है ? 


तहां कददत हैं जो-कष्णदासजी ललिता-रूप हैं । 
सो तैसेही धरदासजी चेपकलता-रूप हैं। परन्तु आपुनो 
अधिकार-मेद हे। सो लीला हू में श्रीललिताजी की सेवा 
श्रेष्ठ है, तेसे ही यहां सेवा की भांति ते' कृष्णदास भेष्ठ । 
सो समरे सेवक की सेवा में चौकसी, सगरी वस्तु सेभा- 
रनी, सेवा कौ संडान विस्तार करनो । यामें कृष्णदास 
परम चतुर । जैसे सुनार सों दरजी की सेवा न होह और 
दरजी सो सुनार के आभूषण कौ काम न होय । सो सब 
अपनी २ सेवा में चतुर हैं। और श्रीस्थामिनीजी की 
सखी दोऊ प्रिय हैं, तासों श्रीगोवद्धननाथजी की श्रीति 
तो दोउन के ऊपर हैं। परन्तु कष्णदास के मन में रंचक 
अहंकार आयो, जो-मैं हू कीतेन बोहोत किये हैं । 


सो वे कृष्णदास एसे भगवदीय हे, जो- 
. जिन के लिये श्रीनाथजी ने पद पूरों कियो। 


कृष्णदास रेपरे 


ओर सूरदास हू एसे कृपा-पात्र हें, जो-भभ्ु 
की बानी पहिचानते | . 


# इति बातों चतुर्थ # 


ब>+__>>5७»ज०' 





वातो-पंचम 
--9०+- 


ओर एक समे श्रीनाथजी के भंडार में 
सामग्री चहियत हती, सो कृष्णदास अधिकारी 
गाड़ा लेके (आप रथ पर सवार होइके 
श्रीगोव्धंन सो ) सामग्री लेवे को आगरे 
आए । सो आगरे के बजार में एक वेस्य/& 
नृत्य करत हतो | सब लोग नत्य की तमासो 
देखत हते, सो ऋष्णदास हू तमास्ते में ठाढे 
भण्‌ | तब भीड़ सरकि गई । तब वह बेस्पा 
कृष्णदास के आगे नृत्य करन ज्ञागी, और 
ख्याल टप्पा गावन लागी। सो वह वेस्या 


श्पछ भए्टछाप 


बोहोत सुन्दर गावे, न॒त्य करे सो हु बोहोत 
आलछो आदो करे । सो छृष्णदास वा वेस्था 
पर सैके ओर मन में कहे जो- पह तो 
ओऔनाथज्नी के ज्ञाइक दे # 


भावशप्रकाश-- 


तहां यह संदेह होइ जो-कृष्णदास श्रीआचार्यजी 
महाप्रश्नन के कृपा-पात्र सेवक वेस्या के गान पर मोहित 
क्यों भए १ जो वे तो श्रीठाकुरजी के ऊपर मोहित हैं, 
सो इनकों अप्सरा, देवांगना तुच्छ दीसत हैं । और 
श्रीआचार्यजी आपु जल-मेद ग्रन्थ में कहे हैं, जो-- 


* वेस्पादि-सहिता मत्ता गायका गरतसंज्ञिता! । 
जलार्थमेव गतोस्तु नीचा गानोपजीविनः ॥ 


वेश्यादि सहित गायक्र, माठ, डोम, नीच कौ गान 
खकर के गड़ेला के जलबत्‌ है । सो वार्मे न्हाय, पीवे सो 
जैसे नीच कौ गान-रस पीवे। या प्रकार के दोप भीआचाये- 
जी कहे हैं । 


सो कृष्णदास परम ज्ञानवान मयादा के रक्षक ! सो 
ये वेस्पा के गान पर रीके $ सो इनकी देखादेखी करे 


कृष्णदास रेफर 


पा मनन +लननतननििनि गति 


सो बहिसु्ख होय । ये तो सब को शिक्षा देवे कों, उद्धार 
करन को प्रकटे हैं, तासों ये कृष्णदास वेश्या के ऊपर 
क्यों रीके 


यह संदेह होय ? तहां कहत हैं जो- यहां कारन 
और है । जो- यह वेश्या की छोरी लीला-संबंधी देवी 
जीव ललिताजी की सखी है, सो ज्ीला में इनकों नाम 
वबहुभाषिनी' है । 


सो एक दिन ललिताजी श्रीठाकुरजी के लिय 
सामग्री करत हती, तव ललिताजी ने वहुभापिनी सौ 
कही जो- तू मिश्री पीसिके ले आउ। सो बहुभाषिनी 


के: ११" के भावप्रकाश चाली बातों प्रति में इस स्थान पर 
इस प्रकार पाठ भेद है +- 


एक वेश्या अपनी छोरी को नृत्य सिखावति इतोी | सो 
वद्द छोरी परम झखुन्दर वरस बारह को हतो, कंठ हू परम 
सुन्दर हतो । स्तरो गान नृत्य में चतुर चोहोत द्ती।सो बह 

चेस्या ताल वरूप्पा गावचत हतो | सो वह छोरी की गान 
कष्णदास के कान पे परो हतो, सो रूष्णदास के मन में 
बेठि गयो, स्रो प्रसन्न होइ गये । . 


तब रृष्णदास ने तहाँ अपनो रथ ठाडो कियो, स्तो भ्ीर 
सरकाइके वा छोरी कौ रूप देखे। सो तहाँ गान झखुनिके 
सोहित होइ गये स्रो ठाड़े होइ के पान ह्त्य, खुनिके मन में 
विचारे जो-यह सामग्रो तो अति उत्तम्‌ है, और देवी जीव 
है। सो श्रोगोबद्डननाथजी के लाइक है तासों श्लीगोवर्द्धन- 
नाथजी आपु याकों अंगीकार कर तो आछो दै। 


पद अशप्टछाप 





मिश्री कौ डबरा .भरिके से चली | सो दूसरी सखी सं 
बात करते करते छांदा उद्धो, सो मिश्री में परथो । सी 
बहुभापिनी को ख़बरि नाहीं । 
पाछें मिश्री कौ डबरा लेके ललिताजी के पास आई, 
तब ललिताजी परम चतुर हतीं तो जानि गई । पाले बहुमापिनी 
सों कही जो यह सामग्री छुद गई, जो-तेरे मुख तें छांटा 
परथो है । सो भगवदूच्छा होनहार ! तब ,बहुभाषिनी 
ने कही ज्ो- तुम ऋूठ कहत हो, छांठा तो नाहीं परथो, 
और भ्रीठाइरजी स्वा-मंडली में सब की जूठनि हू लेत हैं। 


सो तब ललिताजी ने क्यो जो- प्रशुन की लीला 
तू कहा जाने प्रश्न प्रसन्न होह चाहे सो करें, सोई छाजे, 
जो- अपने मन तें कछु हीन क्रिया करे सोई भ्रष्ट | 
तासों तू हीन ठिकाने जायगी | तब बहुमाषिती ने कही 
* जो- तुम हू शुद्र के घर जन्म लेके मेरो उद्धार करो । 
जो- तुमकों छोड़िके में कहां जाउं ९ 

सो या प्रकार प्रस्पर श्राप भयो। तब कृष्णदास 
शूद्र के घर जन्मे, और बहुमापिती को जन्म बेश्या के घर 
मात्र भयो, सो लौकिक पुरुष कौ सुख नाहीं देख्यो। 
सो कृष्णदास कौ श्रीगोवद्धनघर प्रेरिके आगरे में वा 
वेश्या के अंगीकार के लिये पठाए। तासों कृष्णदास के 
हृदय से वेश्या कौ गान प्रिय लग्यो | 


कृप्णदास _ _. ___ पेपर 


पाछें क्ष्णदास ने वा बेस्था को दस 
मुद्रा तो उहांहे दिए, ओर कह्मयो ' जो- 
( हमारे डेरान पर ) रात्रि कों समाज सहित 
आइयो । पाछें कृष्णदास तो 'एक हवेली में 
उतरे | जो- सामभी चहियत हती, सो सब 
लेके गाडा लदाइके सिद्ध करे राख्यो। 


(ता) पाछें रात्रि पहर एक गई । तब वह 
बेस्था समाज सहित आई । पाछें नृत्य भयो 
गान भयो, कृष्णुदास बोहोत रीक्े । सुद्रा 
एक सत दीने । ओर वा बेस्या तें कह्यो जो- 
तेरो रूप हु आडो ओर गान हू आडो, नृत्य 
हू आछो। & परि हमारो- सेठ हे, सो-तेरे 
ख्याल टप्पान पे न रीकेगो । तातें में कहूं 
सो गाइयो। पाछे कृष्णदास ने प्रबी राग में 
एक पद्‌ करिके वा बेस्था को सिखायो । 
पाछें दूसरे दिन वा वेस्था कों साथ लेके 
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आगरे तें चले, सों दूसरे दिन श्रीजीदार 
आह णेहोंचे । सामग्री सब भंडार में घराई 
दई । पाले उत्थापन के समें जब दशुन होन 
लाने तब कीतेनिया वा गेल काहू कों जान 


न दीने । तब बेस्था कों समाज-सद्दित मणि- 
कोठा सें ले गए & । 


ह६"“** ३ इस स्थान परु भाषप्रकाश चाली प्रति फा पाठ 
इस प्र कार हैः-- 


“तासों-सबारे दम श्रीगोवर्द्धन जाइगें, ओर हमारो सेठ 
तो उह्ाँ है जो- तेरो मन होर तो तू चलियो । तब वा वेस्या 
ने कहदी जो- हमफों तो यद्दी चह्दिये। पाछे वद्द बेस्या अपने 
मन में घोद्दोत प्रसन्न भह, जो- ये इतने रपैया दिये, तो सेठ 
न जाने कहा देइगो ? 

सो तब बेस्या भे घर आइके अपनी गाड़ी सिद्ध कराईं। 
सो गाइते को साज सब आछे घनाइ गाड़ी ऊपर घरि राख्यो। 
तब सघार भणए छप्युदास के पास आईं । हे छृष्णुदास घा 
बेस्था को लिख्ाइके ले चले, सो मथुरा आइ रद्दे। तब दूसरे 
दिन भधुरा ते चक्ने स्तो मध्यान्द्र समय गोपालपुर में आए। 
पाछें घा वेस्या को न्द्ववाइफे नधीन चस्र पहेरवे फों दियो, सो 
वाने पहरथो | तब कृष्णदास अपने मत में घिचारे जो- यह 
ख्याल ठप्पा गाइगी सो-भीगोचर्द्धनधर खुनेंगे । तासों 
याकों एक पद जा । तब कृष्णदासने वा बेस्या को एक 
पद खिखायो | और कछ्यो जो- ये पद तू पूरवी राग में 
गाइयो । सो पद +-- ॥ राग पूरवी ॥ 
मो-मन गिरचए-छवपि पर अटकयो०! | 
यह पद कृष्णदास ने था वेस्या को सिखाबो | 


. ता पाछें उत्थापव के दर्शन द्ोइ चुके, तव भोग के 
दर्शन के समय वा वेस्या फों समाज-सद्दित छृप्णदोश्त पवेत 
के ऊपर ले गये 


कृभ्णदास दे८६ 


भावग्रकाश--- 

सो भोग के समय यात ले गए, जो-उत्थापन के 
समय निकुज में जशिके ( श्रीठाकुरजी ) उठत है । तातें 
उत्थापन भोग वेगि भ्रायो चहिये । और भोग के दशन- 
ब्रज के मागे में पधारत है, सो अनेक सक्ृतन को अंगीकार 
करत हैं, तासों याहू को अंगीकार ऋरनो है । तासों 
भोग के समय कृष्णदास वेस्पा को पर्वत ऊपर ले गये । 


मंदिर में श्रीगुसांईजी श्रीनाथज्ञी कों 
सृठा करत हते।(पाछें भोग के किवाड खुले) 
ओर मणिकोठा में वह बेस्या नृत्य करन 
'लागी, ओर ( कृष्णदास ने ) पद ( करिके 
सिखायो हतो सो ) गायो । सो पद +-- 


॥ राग पूरवी ॥ 
मो मन गिरिपर-छवि पर अटठक्यों | 
ज्क्षित त्रिमंगी पर चलियो तहां ही जाइ ठटक्यों ॥ : 
सजल स्पाम घनपरन नील उहे फिरि चित अनत न भटक्यों 
#क्ृष्णदास” फ़रियो प्रान न्‍्योंद्वावारे यह तन जग सिर 
पटठक्‍्यी । 
यह पद वा वेस्था ने श्रीनाथजी के 


झागें गायो । सो गावत गावत जब पिछली 


है 


२६० अए्छाप 


तुक आई, जो-“ऋष्णदास कियो प्राण नयों- 
छावरि यह तन जग सिर पटक्‍्यों” । इतनो 
कहदत सात्र वा वेहया के प्राण निकसि गए, 
ओर दिव्य सरीर घरिके श्रीनाथजी को 
लीला में प्राप्त मई । 

भावप्रकाश--- 


तहां यह संदेह होइ. जो- श्रीआचार्यजी के सं्ंध- 
बिना लीला की प्राप्ति कैसे भई १ तहां कहत हैं जो- 
कृष्णदास के हृदय में श्रीआचार्यजी बिराजत हैं । सो 
कृष्णदास ने पद बेस्या की छोरी को सिखायों, सो-देखिये 
मात्र है | या पद द्वारा श्रीआाचायंजी कौ संबंध कराए । 
तासों यह पहिली तुझ में कहे जो- मो मन गिरिधर- 
छवि पर अटक्यों सो सगरो धर्म, मन लगाहये बगे 
रीत करी है । जीव अपनी सत्ता मानि ख््री, पुत्र, देह.में 
मन लगायो ( है ) तासों समपेन करावत हैं । 


तहां कोऊ कहे, जो- जीव सब दे चुक्यों है, जो 
अपनी सत्ता छोडिके प्रश्चुन॒॑ की सत्ता सब है। तासों 
मो्कों तो एक श्रीकृष्ण ही गति हैं। तासों या पद म॑ कहे 
जो- मो मन श्रीगोवद्धनधर की छवि पर अटक्यो । सो 
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सब छोडिके, या प्रकार कृष्णदास-द्वारा भ्रीक्राचायेजी 
आपु.संदंध कराए, यह जातनो । 


तोहू संदेई होष, जी-शुरु बिना लीज्षा में केसे 
प्राप भई ९ सो अलीखान कों प्रभु दशन दिए।ता 
पाछे अलीखान को और झलीखान की वेटी को सेबक 
होइवे की कही, सो सेवक कराए | 


यहां नाहीं कराए, यह संदेह होह सो काहेतें १ 
जो- ब्ह्मसंबंध में श्रीगोवद्धनधर की हू यही आज्ञा है जो- 
जाऊं तुम ब्रह्मपंबंध करवाबोगे, ताकूं में अगरीकार 
कहो । तासों इन को श्रीआचायजी महाभ्रभु, श्रीगुर्साई- 
जी हारा ब्रह्मसंत्रंध न भयो, भर लीला की प्राप्ति केसे 
भई ? उद्धार होइ, परंतु लीला की प्राप्ति अत्यंत दुलेभ 
सो-क्षसंत्रंध को दान करिवे के लिए श्रीआचायेजी के 
कुल को विस्त'र भयो | 


सो काहे तें ! जो- सेषकन को श्रीआचायजी आपु 
नाम सुनाइवे को आज्ञा दीती, परि ब्ह्मसंबंध की- नाहीं । 
ताों व्रद्मसंबंध को दान बन्नमकुल ही तें होइ । सो-और तो 
फलित नाहीं है। यह संदेह होइ तहां ऋदत है, जो-पेस्या 
की छोरी देह तजिके लीला में गई, तहां लीला में ललिता, 
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श्रीगुसांईजी सदा बिराजत हैं। सो कृष्णदास लीला में 
ललितारूप होइ जगत तें काढ़िके लीला में पठाएं, सो 
लीला में श्रीश्नलिताजी ने श्रीस्वामिनीजी द्वारा ब्रह्मसंबंध 
कराह अपनी सेवा में सखे । सो काहेतें ! जो- ललिताजी 
की सखी है । 

या प्रकार अह्मसंबंध भी । सो-जैसे मथुरा में 
नागर की बेटी को लीला में ब्रह्म॑संबंध श्रीगुसाईजी कराए। 
यह साव जाननो । 

तब वा बेस्या के समाजी रोबन लागे, 
ओर कहन लागे जों- हमारी तो यातें 
जीविका हतो वो गईं अब हम कहा खांइगे ? 

& तब कृष्णदास ने क्यो जो- तुम 
क्यों रोवत हो ? चलो नीचे, हों खाइवे कों 
देउंगो । तब उन समाजीन को नीचे लाइके 
सहल मुद्रा देके बिदा किए & । 
#%* *# भावपकाश वाली वार्ता का पाठसेद :--- 

तव छष्णदास ने उनकों नीचे के जाइके कश्यो--जो- 

अब तो भई सो भईे, जो याकी इतनो आरचल हती, सो 
या वाच को कोऊ कद्दा फरे ? अब तुम फद्दो सो तु फरो देऊँ? 
त्तव उन ने फद्दी जो- इजार रुपया देड जो- कछ्कूक दिन 


खांइ, पाछे जो- द्वोनदार दोइगी सो द्ोहगी। तब छृष्णुदास 
ने दृजार रुपैया देके उन सन को बिद्‌। किये ! 
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कष्णुदास ने सन तें वह ब्रेस्या श्रीनाथ 
जी को समर्पी, तांतें श्रीनाथजी ने वा बेश्या 
कौ अंगीकार कियो। ओर श्रीआचायजी महा 
प्रशुन की कानि तें सेवक की समर्पी वस्तु 
मानिलेत हे । 

( सो वे कृष्णदास एसे सगवदीय हते, 
जो- बेस्था को अंगीकार करायो । ) 


( इति वार्ता पच्चम ) 


“+-+५०३-- 
वार्ता प्रसंग # 


(ओर एक समय सगरे बेष्णव मिलिके 
कुंभनदासज्ञी के पास आए। सो उनकों प्रीति 
सो वेठारिके पूंछे जो- आज बड़ी कृपा करी, 
जो-कछु आज्ञा करिये । तब वेष्णवन ने कही 
जो- तुम सों कछु सागे की रीति सुनिवे कों 
आए हैं। तव कुंसनदास ने कह्यो जो-मार्ग 


# यह प्रसंग सं० १६६७ की वार्ता प्रति में नहीं है । 
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को रीति में तो कृष्णदास अधिकारी तिएुण हें, 
सो उन सो पूछो | तब उन वेष्णवन ने कही 
जो- हमारी सामथ्य ताहीं हे, जो- कृष्णदास सों 
पृद्धि सकें। तब कुंभनदास ने क्यो जो- तुम मेरे 
संग चक्नो, जो-तिहारी ओरतें हम पूछेंगे। 
तथ सगरे बेष्णव कुंभनदास्त के संग गए ।) 
मावप्रकाश- 

सो कुंभनदासजी यातें नाहीं कहे, जो-कुंभनदासजी 
की मन रहस्य-लीला में मगन है। सो कहा जानिये ? जो- 
प्रेम में कहा वस्तु निकसि पड़े ! और कीर्तन में गृह रीति 
सों लीला वरणन करत हैं। तासों जाकौ जैसो अधिकार 
है, ताकों तैसो कीर्तन में भासत है । और वैष्णवन सों 


कहनो परे सो खोलिके समुझावनों परै। तासों कुंभन- 


दासजी कृष्णदास के पास सारे वैष्णवन को संग छेके 
आए। 


(सो तब सब वेष्णवन कों देखिक़े 
कृष्णदास बोहोत प्रसन्न भए, और सबन 
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को आदर करिके बेठारे | ता समय कृष्णदास 
ने यह कीतेन गायो। सो पद ३--- 
राग सारंग--'गिरघर जब अपुनो करि जानें० । ) 


( यह पद कृष्णदास ने कह्यो । पाले 
कृष्णदास ने पूंछी जों-आज मो पर सगरे 
भगवदीय कृपा करे सो-सेरे पास पषारे, 
तासों अब जो-प्रसन्न होइके आज्ञा करो 
सो में करूँ। तब कुंभनदास ने क्यो जो - 
सगरे वेष्णवन को सन पुष्टिमागं की रीति 
छुनिवे को है । सो कहा कहिये ? कहा 
सुत्तिरन करिये ! सो एसे पुष्टिमाग को अनु 
सर होह सो कृपा करिके सुनावो | ) 

(तब कृष्णदास ने क्यो जो- कुंभनदास- 
जी ! तुम सभरे प्रकार करिके योग्य हो, जो- 
अआीभाचायजी के कृपा-पात्र भगवदीय हों सो 
उचित है । तुम बड़े हो, जो-- तिहारे आगे 
में कहा कहूं ? तुम सो कछुं छानीं नाहीं हे) 


शेष्द्‌ अषप्टछाप 


तब कुंमनदास ऋष्णदास सों कहे जो-- तुम 
कहो, हमारी आज्ञा है । जो-सगरे सेवकन 
में तुम मुख्य हो। सेवकन को कार्य तिहारे 
हाथ है, जो-यह पुष्टिसा्ग के अधिकारी तुम 
हो, तातें तुम कहो । ) 
( तब कृष्णदास ने पहिले अष्टाक्षर को 
भाष कीतेन में कह्यो, सो पद्‌ ;--- 
राग सारग-- कृष्ण श्रीकृष्ण शरणं मन उच्चरे ०! । 
(सो यह अष्टाक्षर को भाव कहिके 
अब पंचाक्षर को भाव कीतंन में गाए। 
सो पद ३--- ु 
राग सारंग--कृष्ण ये कृष्ण मन मांहि गति जानिये० /। ) 


(सो ये दोह कीतन कृष्णदास ने गाह 
सुनाये । तब समरे वेष्णव प्रसन्न होइके कहे 
जो-ऊष्णदास ! तुम धन्‍य हो | जो- दोइ 
कोतन में संदेह दूरि कियो । ओर मार्ग को 
सब सिद्धांत बतायो ) 
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(ता पाछें कृष्णदास सों बिदा होइके 
सगरे वेष्णव अपने घर कों गएु। सो वे 
कृष्णदास श्रीआचायजी के एसे क्ृपा-पात्र 
भगधदीय हते ; ) 

चार्ता पष्ठ 

ओर कृष्णदास को गंगाबाई च्षत्राणी 
सो बोहोत स्नेह हतो । सो श्रीयुसांइजी कों 
न सुद्दाव तो । 
भाषप्रकाश 

सो काहेतें ? जो- लीला में गंगाबाई श्रुतिरूपा के 
जूथ में तामसी भक्त हैं । सो मथुरा के एक चछत्री के घर 
जन्मी । पाछे वरस ११ की भई । तब गंगाबाई को मथुरा 
में एक छत्री के घर ब्याह भयो । पाछे गंगाबाई च्षत्राणी 
के जो बेटा होह सो मरि जाए। सो नौ बेठा भण, ता 
पाछें। एक बेटी भई | सो बेटी कौ विदाह गंगावाह 
क्षत्राएी ने कियो । गंगावाई की बेटी फे गहनो वोहोत 
हतो । सो वह बेटी सरी, सो वेटी कौ गहनो लाख 
रुपैया कौ दावि राख्यो, सो कछू मथुरा के हाकिम को 
देके गहनो सब राख्यो । 
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ता पाछें बरस ५४५ की महू तथ ऋणगड़ा के लिये 
श्रीनाथजीद्वार आइके रही । सो कृष्णदास सो मिलिक्रे 
श्रीआचार्यजी सों सेवक होहवे की कही । तब कृष्णदास 
ने श्रीआचार्यजी सों विनती कीनी, जो-महाराज ! गंगा- 
घत्राणी को शरण लीजिये। तब श्रीआचार्य जी आपु कहे 
जो-जीव तो देवी है, परन्तु अभी मन श्रीटाकुरणी में नाहीं है। 
तब इष्णदास ने विनती कीनी जो-महाराज | आपकी 
झुपा तें श्रीगोवर्द्धननाथजी करेंगे। पाछे श्रीआचार्यजी आपु 
उष्णदास के आग्रह सों गंगाबाई को नामनिवेदन करवायो। 
सो कषष्णदास पहिले श्रीगोवर्डननाथजी के भेटियी 
होश्के परदेस को जाते, तब गंगाबाई क्षत्राणी मथुरा कों 
आबती । पाछें क्ष्णदास श्रीनाथजीदार आते तब गेगा- 
चत्राणी हू मधुरा सो सगरी वस्तु ले भ्रीजीद्वार आवती । सो 
इस्णेदास गंगाबार कौ सन भगषदू-धर्म में लभाइवेके 
तांई दोऊ समें कौ महाप्रसाद श्रीनाथजी कौ वाके घर 
पठावते । क्यों १ जो-गंगाबाई की खान-पान में श्रीति बोहोत 
हंती। सो क्ृष्णदास बोहोत सुन्दर सामग्री श्रीनाथजी को 
(गाते, और गंगाबाई को भगवदू-घर्म समुसावते । 
ले कष्णदास गंगावाई को श्रीमाथजी के सगरे दशशन 
हैं फरावते। सो ऊंष्णदांस के संग हें गंगाक्षत्राणी कौ 
मेन अलोकिक भयो 
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सो एक समे श्रीगुसांइजी (आपु) भी- 
नाथजी को राजभोग समपत हते, सो सामग्री 
पर गंगाबाई की दृष्टि परी # तातें श्रीनाथजी 
भोग न आरोगे, परि भोग़ तो समप्यों। 
पाछें समय!भए (श्रीगुसाँईजी आपु ) भोग 
स्रायो । राजभोग़ आर्त्तीकरि अनोसर करिके 
श्रीयुस्ांईंजी तो (पवत तें) नीचे पधारे । 
तब सच सेवक सीतरयान ने प्रसाद जानिके 
सबन ने प्रसाद लियो (ओर) श्रीगुसांईजी 
तो भोजन करिके & पोढ़े । 


ता पछे श्रीनाथज्ञी ने एक (रामदास ) 
भीतरिया को ज्ञात मारिके जगायों (तब राम- 
दासजी जागे सो देखे तो श्रीगोवर्द्धननाथजी 


पल नमन लत अल किक कलम क ४ मेजर 
* श्रीगुर्साईंजी के समय भीन्‍्ाथजी की सामग्रो की सेवा 
मंदिर के नीचे जो १२ कोठा थे, उनमें होती थीं और सिद्ध 
दोने के बाद ऊपर लाकर निज मंदिर में भोग आतीथी । सो 
ऊपर लाते समय दृष्टि पड़ी । 
अभावप्रकाश वलोी प्रति में-'महाप्रसाद लेके? एसा पाठसेद है 
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हैं । सो रामदास दंडवत करिके हाथ जोडिके 
ठाड़े भए। ) ओर ( तब श्रीगोंद्धेननाथजी 
आउ ) वासों कह्यो जो- हों तो भूखो हूँ। 

तब वा ( रासदास ) भीतरिया ने श्री- 
नाथजी सों कह्यो । जो-महाराज ! भोग तो 
श्रीयुसांइजी ने समप्यों हतो, ओर आप 
भूखे क्यो रहे ? तब श्रोनाथजो ने वा भीतरिया 
सो कह्यो जो-राजभोग में तो (सामग्री ऊपर ) 
गंगा-चत्राणी की दृष्टि परी, तातें भोग 
आरोग्यो नाहीं । 


तब वह (रासदास ) भीतरिया उठिके 
श्रीमुसांइईजी पास आयो । श्रीगुसांजी भोजन 
करिके पोंढे हुते । तब भीतरिया ने श्रीगुर्साई- 
जी की सेज्या पास जाइ चरण दावे । तब 
श्रीगुसांईजी चोंकि परे, देखे तों श्रीनाथजी 
की भीतरिया है | तब श्रीगुसांईजी ने वा 
भीतरिया सों पूंछनों जो- तू इतनी बार इष्दां 
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क्यों आयो हे ? तब भीतरिया ने क्यो जो- 
महाराज ! आज श्रीनाथजी तों भूखे हैं । सो 
मो सो श्रीनाथजी ने आग्या करी है। तब मेंने 
भ्रीनाथजी सों कह्यो जो-महाराज | भोंग तो 
श्रीगुसांईजी . ने समर्प्यों हतो, तुम भूखे 
क्‍यों रहे ? तब श्रीनाथज्नी कहे जो-राज- 
भोग में तो गंगाक्षत्राणी की दृष्टि परी, तातें 
राजभोग आरोग्यो नाहीं । 


तब श्रीगुसांईजी यह घुनिके तत्काल 
स्ान करिके ऊपर ( श्रीगोवद्धननाथजी के 
मंदिर में ) पधारे, ओर भीतरिया हू ल्लान 
करिके श्रीगुसांईजी के साथ ही पहुंच्यो । 
तब श्रीगुसांइजी ने ( सीतकाल देखिके ) वा 
भीतरिया सों कह्यो ज्ञों-- सात ओर बड़ी 
करो, जो-तत्काल घिद्ध होइ आवबे। तब 
( भीतरिया ने ) भात ओर बड़ी करी, सतो 
तत्काल सिद्ध भई्टे। तब (श्रीयु्तांईजी आपु) 
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श्रीनाथजी को भोग सम्रप्यों । तब ओर 
भीतरिया, रसोइया सलाम करिके रूब ऊपर 
आए | तब श्रीगुसांइजी ने आग्या करी जो- 
राजभोग की सामग्री छिद्ध मई, ओर सेन- 
भोग की सामग्री सिद्ध करो।सों सामग्री 
सिद्ध भह्टे । तब राजभोंग ओर सैनभोग 
सब इकठोरो समप्यों । 


पालें समय भयों । तब भोग सरायो, 

सेन आरती करी | श्रीनाथजी को पॉढाए । 
भोग सरयो हतो सो शब भसाद नीचे 
उतारयो । भावबड़ी पहलों भोग समरप्यों 
हतो सो एक डबरा उहांई रहो । तब राम- 
दास भीतरिया ने कह्यो जों- पहलो भोग 
सम्प्यों हतो शो उहांई रहि गयो । तब श्री- 
गुर्साईजी डबरा में तें ठलाइके नीचे उतरे । 
पाछें सब सेवक भीतरियान को वा बड़ीभात 

|. को असाद रंचक-रंचक सबन को बाटि दीनो 
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पाह्ें श्रीयुलांईजी आप हू प्रसाद वामें तें 
लियो । सो बड़ीभात को प्रसाद बोहोत 
अर्ुत भयो जो-श्रीयुर्साईजी बोहोत सराहे। 


( पाढ्ें रमदास आदि सब सेवकन'ः ने 
श्रीगुसांईजी सों कह्यो जो - महाराज ! यह 
सामग्री तो सीतकाल में कितनीक वार करी 
है, परन्तु आजु बोहोत स्ताद भयो । तब 
श्रीगुसाईजी आपु कहे जो- श्रीगोवद्धननाथ- 
जी आपु भूखे हते सो प्रीति सों आरोगे 
तासों स्वाद अदभुत भथों ) 


तब कृष्णदास ओट ठाढे हते । तब 
ऊष्णदास ने कह्यो जो-- महाराज ! आप ही. 
करनवारे,, और आप ही -आरोगनवारे, तो 
क्यों उत्तम न होई ? तब श्रीगुसांइजी हेँसिके 
कह्यो जो- ए तुमारे किये भोग भोगत हैँ ।- 
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भाषप्रकाश-- 

तहां यद संदेह होह जो- श्रीगोवद्धवनाथजी आरोगे 
नाहीं । सो गुसांइईजी आपु भोग सराए, आधचमन घुख- 
बख्र करायो पाछें श्रीगोवद्धेनघर को बीरी आरोगाए। सो 
भूखे श्रीमुसांईजी ने न जाने १ और वीरी आरोगह 
श्रीगोवर्द्धनधर श्रीगुसांइजी सों न कहे, जो- में राजभोग 
नाहीं आरोग्यो | ताकौ कारण कहा ? जो- रामदास 
भीतरिया सों क्यो कहे 


सो यह संदेह होह तहां कहत हैं, जो-श्ीगोव््न- 
नाथजी वा दिना श्रीगोकुल में श्रीनवनीतप्रियजी के यहां 
श्रीमिरधरजी ने बड़ीमात करायो इतो, श्रीशोंभावेटीजी 
किये | सो तब श्रीगिरधरज्णी और श्रीशोभावेटीजी के 
मन में आई, जो-भ्रीगोवदनधर आपु पधारें भऔर नौतन 
सामग्री आरोगें । तासों उद्दां वह दूसरो स्वरूप (भक्को द्धारक) 
श्रीमिरिराज तें पघारिके श्रीमोवरेनघर बड़ीमात आरोगे । 
“और श्रीगिरिधरजी, भीशोमाबेटीजी कौ तो मनोरथ, सो 
भक्कन को अचुभव करत हैं। सो स्वरूप तो आरोगि पार्ले 
भीगिरि राज पवेत के ऊपर पधारे । सो उद्दां ( गिरिराज पें) 
सगरे सेबक महाप्रसाद ले चुके, और श्रीगुसांइईजी आएु 
पीढ़े । ता समय मंदिर में श्रीस्वामिनीजी ने पूंछी जो- 
फहो कहां, होह आए हो ! तब श्रीगोवर्डनाथजी कहे, जो- 
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बड़ीभात श्रीगोकुल में श्रीगिरिधरजौ श्रीशोमावेटीजी कौ 
मनोरथ (हतो) सो आरोगिके आयो हूं। यह सुनिके श्री- 
स्वामिनीजी ने हू बड़ीमात आरोगिवे कौ मनोरथ कियो, 
ज्ञो- बड़ीभात आरोगें तो आछो । सो यहा (तो) 
राजभोग होइ चुके | 
तब श्रीस्वामिनीजी ने श्रीनाथजी सो कल्यो, जो- 
जाइके रामदास सो कहो जो-सामग्री पे गंगाबाई क्षत्राणी 
की दृष्टि परी है । सो काहेतें ! जो- लीलासृष्टि के चचन 
हू सिद्ध करने हैं | जो-श्रीगुसांईजी को छे महिना कौ 
विप्रयोग है । 
यातें जो- लीला में एक समय श्रीठाकुरजणी छलिता- 
जी सों कहे जो- में तेरी निकुंज में पधारुंगो । यह वात 
श्रीचंद्रावल्लीजी ने सुनी । सो श्रीचद्रावलीजी ने श्रीठाकुरजी 
को विविध चतुराई करे सेवा द्वारा ललिताजी के यहां 
छे मास तक पघारवे सों बरजे । सो ललिताजी पिरह 
करि महा इस होई गई | पाछें यह वात श्रीस्वामिनीजी 
ने जानी, सो श्रीस्वामिनीजी लक्षिताजी को संग 
लेके श्रीशाक्रजी की पास वाही समय आई। 
और श्रीठाकुरजी सों कश्नो जो- तुम (ने) छे महिना लॉ 
मेरी सखी को विरह दियो, अब तुम छे महिना हों 
लक्षितासर्ी के बस में रहोगे । और जाने मेरी सखी को 


छ०दि अप्ट्छाप 





दुख दियो हैं, सो छे महिना लों दुःख पावो, और वां 
तिहारो दशन हू न होय | सो यह बात सुनिके श्रीठाकुर- 
जी आपु चुप होह रहे । 


यह वात एक सखीने श्रीच॑ंद्रावलीजी सों कही ! 
सो घछुनिके श्रीचंद्रावलीजी कहे जो- श्रीस्वामिनीजी श्री- 
ठाकुरजी तो घड़े हैं, तासों इनमों तो कछू कही जाई 
नाहीं | परंतु लक्षिता सखी होह एसो खोटो कियो, जो- 
श्रीस्वामिनीजी की सखी, सों मेरी सखी बराबरी है | सो 
इन (नें) मोकों श्राप दिवायो जो- छे महीना छों मोकों 
के कौ दर्शन हू नाहीं ? सो ललिता ने स्वामिनी-द्रोद 

। 


सो काहेतें ? जो- श्रीठाकुरजी त॑ श्रीस्वामिनीजी 
प्रकूटीं हैं। और स्वामिनीजी के मुखचेद्र तें श्रीचद्रावस्षीजी 
प्रकटीं । श्रीचंद्रावलीजी ते सगरी स्वामिनी सखी प्रकटीं 
हैं। तासों श्रीठाकुरजी के दक्षिण भाग श्रीचंद्रावलीजी 
विराजत हैं | याते जो- सगरी सखीन के स्वामिनी-रूप, 
श्रीचेद्रावलीजी (सो सब में) श्रेष्ठ हैं । तासों श्रीचंद्रावल्लीजी 
ने कही जो-ललिता ने स्वामिनी-द्रोह कियो है, तासों 
ललिता की अकाल मृत्यु होऊ, और प्रेत-योनि कं पावी । 
« सी श्रीदाकुरणी हू श्रीस्वामिनीजी हू रक्षा नकरि सरकें। 


रे कष्स्दास छ०ए 
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और काहतें प्रेत-योनि निंदर्च न होइ । जो- मोकों श्राप 
दिवायो ताकौ यह फल भोगो । 

यह बात काह सखी ने सलिताजी सो कही। सो सुनत 
ही ललिताजी महा कंपायमान होइके -तत्काल दोरिके 
श्रीस्वामिनीजी के चरणंन में आहके गिरि परा। पार्क 
अपनी सब वात ललिताजी ने कही । 


तब श्रीख्वामिनीजी ने श्रीटाकुस्जी को बुलाइके 
क्रह्मो जो- ललिता अपने हाथ सो गई, तासों अब कहछू 
उपाय करो । पाछें श्रीठाहुरजी श्रीस्वामिनीजी को संग 
ले ललितादि-समाज सहित श्री्चद्रायल्लीजी के यहां पधारे | 
सो थ्रीचंद्राउडीजी तत्काल उठिके श्रीठाइुस्जी को स्वा- 
मिनीजी को नमस्कार करिके ऊँचे आसन पघराए । पाछे 
परम प्रीति सों दोड स्वरूपन की पूजा करिके सुन्दर 
सामग्री आरोगाए। ता पाछ बीरी आरोगाइ श्रीचद्रावली- 
जी हाथ जोरिके ठाड़ी मई । सो तब दोऊ स्वरूपन ने 
प्रसन्न होइके श्रीचंद्रावडीजी को हाथ पक्करिके पास बैठारी | 
ता पाछे थ्रीखामिनीजी कहे जो-सुनो श्रीचद्रावली- 
जी | तिहारी प्रीति तो महा अलौकिक हैं, ओर हमारे 
विहारे भें कछू भेद नाहीं है । और यह ललिता अपनी 
सखी है, सो यह तिद्दारी है । तासों अब याकों श्राप 
भयों है, सो ताकौ छुट्कारो करो | 
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तब श्रीचंद्रावलीजी कहे जो- ललिता अपनी है। 
तासों यह कछलू भयो है, सो यद्द जगत पर लीला करन 
भर्थ भयो है | सो यह ललिता प्रेत होयगी ताकौ में ही 
उद्धार करूंगी । जो-यह मेरो निश्वय वचन है | 


तव ललिताजी श्रीचंद्रावलीजी के चरणन में मिरिके 
को, जो- में तिहारो अपराध कियो सो पायो है | तब 
श्रीस्वामिनीजी ने कही जो-यह सगरो परिकर कलियुग में 
श्रीगिरिराज ऊपर लीला करनी है, तहां-सब प्रगट होइगो | 
सो श्रीस्थामिनीजी के यह बचन घुनिके श्रीठाकुरजी, 
श्रीचद्रावहीजी सलिताजी आदि सब प्रसन मए | 


सो लीला-सृष्टि में अलौकिक स्नेह है, और अलौ- 
किक भ्राप है, ओर अलौकिक ही ईषो है, जो मायाह्षत 
तहां नाहीं है । सो उहां ही करिके है। सो भूमि पर यश 
प्रकट करन के अथे हा श्राप कौ मिष-सात्र | भूमि के 
जीव लीला-गान करे प्रश्चुन को पार्वे, सो यही अलौकिक 
करनी । सो लौक़िक ईर्पा श्राप जाने ताकौ बुरो होय, 
और अपराधी होय | सो लीला सृष्टि में सब अलौकिक 
क्रिया है । यह जाननो । 
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होह । सो लीला सृष्टि में सब अलौकिक क्रिया है, 
यह जानतनो | ५ 


या प्रकार श्रीठाकुरजी श्रीस्वामिनीजी की इच्छा त॑ 
श्रीगोवद्धन-गिरिराज में प्रकट मए, और श्रीस्वामिवीजी 
रूप श्रीआचार्यजी महाप्रश्चु श्रीमोवद्धनधर कॉप्रकट किये, 
सो लीला में श्रीस्वामिनीजी तें चेद्रावलीजी कौ प्राकृव्य | 
ताही भांति सों यहां श्रीआचार्यजी सों श्रीगुर्ाईजी को 
प्राकत्य, और ललिता सो कृष्णदास झधिकारी भए । 
और श्रीगोवद्धनघर के अनेक स्वरूप हैं, परन्तु दोह रूप 
सदा रहत हैं | सो एक तो श्रीआचांयजी महांप्रभुनने 
उहां पघराए सो तहां भिराजमान है, और एक स्वरूप 
( भक्ेद्धारक ) सो समरे मक्नत्त को सुख. देत है।जो 
कुंसनदास, गोविन्दस्वामी के संग खेलते ' सो जहां 
जहां मगवदीय हैं, तिनकों अनुभव करावत हैं । 


तातें जा समय श्रीगुसाईजी आपु सोग समपेत हते 
और गंभाषाई क्षत्राणी की दृष्टि परी, ता समय श्रीमु्साई- 
जी राजभोग धरे हे सो आरोगे । ( क्‍यों?) जो-श्रीगो- 
वद्धनघर आरोगें नाहीं, तो असमार्पेत खाइके सगरे सेवक 
अष्ट होइ जांय £ तातें श्रीआचार्यजी के मंदिर में पघराये 
सो सखवरूप ने आरोग्यो ! 


8१० खझपएलाप 


यातें श्रीस्थामिनीजी ने श्रीगोवद्नधर सों क्यो 
जो- भीमुर्साईजी को छे महीना कौ वियोग है, तातों 
गंगाबाई को नाम लीजियो । सो कृष्णदास की भौर 
गंगाबाई की प्रीति है, सो गंगावाई सों श्रीुर्साईजी कहेंगे 
और कृष्णदास को बोली मारेंगे, तब कृष्णदास को चुरी 
लगेगी । 


सो काहेते ! जो यह काये करनो, जो-- कृष्णदास 
के मनमें बुरी लागे, तब श्रीगुर्साईजी को वियोग होय । 
तासों तुम जाइके कह्दो जो-मैं भूझ्यो हूं। सो तब शभ्री- 
नाथजीने रामदास सों जाइ कही । परि रामदास यह 
भेद जाने नाहीं । सो रामदास ने श्रीगु्तां।जी सों जाई 
कक्यो, तब भ्रीगुसांईजी मनमें जाने जो-सामग्री ऊपर 
गंगावाई की दृष्टि परी ; अब हम सों और रृष्णदास सों 
लीखा में बात भई हती सो पूरन करिवे की श्रीनाथजी 
की इच्छा है सो निश्रय होइगो, यह जानि परत है। 
तासों अब जो-सेवा बने, सो प्रीति सो करनो । क्‍यों ! 
जो- सेवा अब दुरुभ है । 


यह बिचारिके तत्काल नहा बड़ीमात यहां नाहीं 
भयी हतो भौर श्रीगोकुल तें आरोगिके आए, तासों 
गिरिराज के ठाकुर को हू घरनो, सो वेमि सिद्ध करे 
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घरे । ता पाछे सेनशोग की संग राजमोग घरे । ता पा 

सेन आरती करि अनोसर कराइके मन में बिचारे, जो- 
अब श्रीगोवृदननाथजी कौ दशन महाप्रसाद सब ही दुलेभ 
भयो । सो बड़ीमात कौ डबरा उठाई म्रृतिका के पात्र ही 
में ठलाइफे परत तें उतरि रंचऋ-रंचक सबनकों दिये, सो 
आपु ही लिये, सो बोहोत सराहे | 

तब ऊु'णदास ने मगवदू-इच्छा तें बोली ( व्यंग ) 
मारी जो-आपु ही ऋरनहारे, और आपु ही आरोगनहारे। 
सो क्‍यों न स्वाद होय ? 

सो यामें यह जताए जो-हम सौ न पूछे, जो-- 
तुम ही जाह सामग्री किये, और तुम ही जाइके आरोगे । 
एसो सौभाग्य तिहारो ही है, सो बड़ाई करत हो। सो 
| सो तिहारी ही बनी है । यह बोली कृष्णदास 
मारे । 

तब श्रीगुसांइंजी आपु कहे जो-यह तिहारो ही 
कियो भोग भोगत हैं । सो यह कहिके दोझ वात जताए 
जो- गंगाबाई क्षत्राणी सों प्रीति करि वाकों बैठारि राजे, 
सो बाकी राजमोग की सामग्री पे दृष्टि परी, सो यह्द 
तिहारो का है। नाहीं तो गंगावाई उद्दा तांइ कैसे जाय ? 
और तुमने लीला में श्रीस्लामिनीजी सों आप दिवायो, 
सो तिहारो काय है। सो तिहारे ही किये भोग भोगत हैं। 


४१४ श्रष्टष्ठाप 
सावप्रकाश--- 


सो श्रीमोकुल ह श्रीनवनीतश्रियजी के यहां यातें 
नहीं पधारे जो- श्रीस्तामिनीजी के वचन हैं ) जो-हम हूं 
को और श्रीठाकुरजी को हू विप्रयोग होहगो । तासों श्री- 
गोकुल जाईंगे तो कहा जानिए केसी होय ? तासों अब 
छे महीना लो मिलाप श्रीठाकुरजी सों दुर्लभ है, तासों 
परासोली में वैठि रहे। 


शो परासोली में ध्वजञा के सामें बेठिके 
विज्ञत्ति करें । ओर श्रीगु॒सांईजी दिन तीन 
तो श्रीमोद्धेन रहते, और दिन तीन 
ओषोकृल रहते। 


न्दाइफे मंदिर में पधारे है। दीफेत तो वे है, तासों जच थे 
आप को घुलावेंगे तब आप पर्वव॑ ऊपर आइयो | तासों अब 


आप पर्वत ऊपर मति चढो, जो- भ्रीगोवर्द्धनधर के दर्शन 
नहोंदगे। 





तव ओ्रीगुसांईजी श्रीनाथजी को ध्वजा को दंडवत 
फरि लीला की बात खुमिरन करिके परासोली क॑ पधारे, तहाँ 
रदे। सो तद्दां विधयोग की अनुभव करन लागे | 


ऊृष्णदास छः 


& तब तें श्रीगुसांईजी श्रीनाथजी के मंदिर 
में की खिरकी परासोली की में आइ श्रीयुर्साई- 
जी को दर्शन देते । सो कृष्णदास ने जानी 
जो-भ्रीनाथजी श्रीगुसांईजी को दर्शन देत 
हैं। यह जानिके कुष्णदास ने वह परासोली 
की ओर की खिरकी चिनाह दीनी & । 








, #,««# इस स्थान पर भाषप्रकाश वाली प्रति में इस प्रकार 
पाठ दै।-- 


ओऔर भीगोवषर्रूननाथजी के मंदिर में परासोली की ओर 
एक वारी दती, सो ज्ञा पर श्रीगोचर्द्धननाथजी आइ के भ्री- 
गुसांईजी को दर्शन देते। सो श्रींगुसांई नी आपु खगरे दिन 
परासोली ते वारी को देखते । कृष्णद/!स मंदिर में ते नीचे 
ज्ञांद तव भ्रीगोचद्ध ननाथज्ञी बारी पर आइ बैठते । 


सो कृष्णदास एक दिन आस्योर में आए, तव बारी पर 
श्रीगोचर्द्धननाथजी को वैठे देखे । तथ कृष्णदास प्रात:काल 
मंदिर में आइके बारी चिनवाइके श्रीगोवर्द्धधनाथजो सं 
क्यो जो- में तो श्रीगर्साईजी के दर्शन की मने किये हूं, सो 
तुम बारी पर क्‍यों चेठे ? और अब उनकी झोर सति जैयो। 


कर सो रृप्णदास परासोली की ओर भ्ोनाथजी कों 
खेलितने हू न जान देते | 


सवमप्रकाश-- 


सो श्रीगीकृल हू श्रीनवनीतप्रियजी के यहां यातें 
नहीं पधारे जो-- श्रीस्रामिनीजी के वचन हैं | जो-हम हूँ 
को और श्रीठाकुरजी को हू विप्रयोग होहगो । तासों श्री- 
गोकुल जाईंगे तो कहा जानिए कैसी होय ? तासों अब 
छै महीना लो मिलाप श्रीठाकुरजी सों दुलभ है, तासों 
परासीली में वेठि रहे। 


सो परासोली में ध्वजा के सामें बैठिके 
विज्ञप्ति करें । ओर श्रीगरसांईंजी दिन तीन 
तो श्रीगोझुन रहते, ओर दिन तीन 
शीगोकृल रहते। 


न्दाइके मंदिर में पधारे हैं। टीक्रेत तो वे हैं, तासों जब थे 
आप को बुलाबेंगे तब आप पंच ऊपर आइयो। तासों अब 


शाप पर्वत ऊपर भति चढो, जो- भ्रीगोवद्धनघधर के दर्शन 
न होंरगे । 





तब श्रीग॒ससांहजी श्रीनाथजी की ध्वजा कों दंडबंत 
करि लीला की बात सुमिरन करिफे परासोली कू' पधारे, तहां 
रदे। सो तदां विप्रयोग कौ अनुभव करन लागे। 


कृष्णदास छ्श्र 


& तबततें श्रीगु्साईजी श्रीनाथजी के मंदिर 
में की खिरकी परासोली की में आइ श्रीगुर्साई- 
जी को दशुन देते । सो कृष्णदास ने जानी 
जो-भ्रीनाथजी श्रीगुसांईजी को दर्शन देत 
हैं । यह जानिके कृष्णदास ने वह परासोल्ती 
कीं ओर की खिरकी चिनाइ दीनी & । 








4 #...४९ इस स्थान पर भावप्रकाश वाली प्रति में इस प्रकार 


पाठ है।-- ॥ 


ओर भ्रीगोवर्द्ध॑ननाथजी के मंदिर में परसोली की ओर 
एक बारी दती, सो जा पर श्रीमोवर्द्धननाथजी आइ के श्री- 
गुसांईजी को दर्शन देते । सो भींगुसांई नी आपु. सगरे दिन 
परासोली ते बारी को देखते। कृष्णद/!स मंदिर में ते नीचे 
ज्ञांद तव भीगोदद्धननाथजी बारी पर आह बैठते । 


सो कृष्णदास एक दिन आन्योर में आए, तव चारी पर 
श्रीगोवर्द्धननाथजी को वैठे देखे । तच कृष्णदास प्रात:काल 
मंदिर में आइके बारी चिनवाइके श्रीगोवर्द्नचाथजों सों 
क्यो जो- मैं तो श्रीगुसांईजी के दर्शन की मने किये हं, सो 
तुम बारी पर क्‍यों चेठे ! और अब उनकी ओर मति जैयो। 

सो कृष्णदास परासखोली की ओर भ्रोगाथज्ञी कों 
खेलिबवे हू न जान देते । 


४१६ अधप्टछाप 


'तब श्रीगुर्सांईजी श्रीगोछुल तें परासोकी 
कों आवते, तब श्रीनाथजी के भीतरिया 
रामदास आदि देकें सब सेवक श्रीमाथजी 
की राजभोग आर्ची अनोसर करिके श्रीगरुर्सांई- 
जी के दशुन को परासोली आवते | तब श्री 
गुसांईजी को दर्शन करि चरणोदक लेते, 
पाले प्रसाद लेते । सो कृष्णदास को सुद्दातों 
नाहीं। ओर सेवक श्रीशुर्साईजी के दर्शन 
किए बिना प्रसाद केसे लेते ? परि सेवकन 
सों कृष्णदास की कछू चले नाहीं। 

ओर श्रीगुसाईजी एक पत्र विज्ञप्ति को 
रामदास कों देते, ओर कहते जो-यह 
श्रीनाथजी की दीजो । सो पत्न रामदास 
उत्थापन के समे श्रीनाथजी को देते । श्री- 
नाथनी विज्ञप्ति को प्रतिउत्तर लिखिके 
राजभोग झआर्ती ऊपरांत रामदास कों देते । 
सो रासदास वह पत्र लेके श्रींगु्साईजी को देते, 





हृष्णदास घर 


देते । तब भीगु्साईजी वा पत्र को वांचिके 
पानी में घोलिके पीजाते | या भाति सों दे 
मदिना षीते । परि श्रीगुर्ताईजी, भ्रीनाथजी 
के अधिकारी तथा श्रीभाचार्यजी महाप्रभुन 
के सेवक जानिके कृष्णदास सो कछु न कद्दते, 
परि श्रीनाथजी के विरद्द को स्नेह मन में 
घोहोत करते & याही तें ले महिना भए | & 


$ इस प्रसंग का उत्तेख भावपषकाश चाली प्रति में इस 
प्रकार है ।-- 
सो श्रीगोवर्द्धनघर को भ्रींगुसाईजी बैठि वैठिके विशप्ति 
करते । सो रामदास सुखिया भीतरिया जब भ्रीग्रुर्लाईजी के 
पास राजभोग आरती सो पोहोंचिके जाते सो आप कों 
श्रीनाथजी की चरणोदक देते, तब थ्रीगुसांईजी आपु फूल 
की माला करि राखते सो माला के भीवर विन्वष्ति कौ स्छोक 
लिखि देते । सो रामदास ले जाते । सो श्रीगोवर्द्धननाथजी 
को माला पद्दिरावते. तव माता में ते विश्वप्ति कौ कागद 
निकालिके श्रीनाथडी वाँचते । पाछें वाकी ग्रतिउत्तर 
श्रीवाथजी बीड़ा के पान की ऊपर अपनी पीक सों सींक तें 
ल्िखि देते, सो रामदास को देते । 
सो रामदास दुसरे दिन राजभोग सा पोद्दोंचिके जाते, 
तब भ्रीनाथजोी की लिख्यो पत्र श्रीग्रसाँईजी कों देते। सो 
श्रीगुर्साईली आपु वांचिके पाछे जल में घोरिफे पान करते। 








न्छेशुफ -- अश्छाप 
िधनकनिकाााममकानााम कमाना भा भइाकरपभ नाक का. 





यातें भीनाथजी के किये श्छोक जगत में प्रकद न भण, श्री- 
शूर्साईजी आपु विज्ञप्ति किये सो श्रीनाथजी आपु बांबिके 
रामदासजी को देते, तासों विज्ञप्ति प्रकटी द्दै। 


"झुक दिन श्रीसु्साईजी को वोदोत विरद भयो, सो यदद 
लिखे | क्छोक-- त्वद्र्शन विद्वीनस्य० ( इत्यादि )/" 


सो यह॑ ग्होक लिखिके पठाये, जो- विद्दारें भक्त हैं. सो 
तिद्दारे बिना जीवत है, सो बथा दी जीवृत है, सो दुर्भंगावत्‌। 
सो यह भ्रोगोब्द्धननाथजी वॉचिके यह लिखे जो- मेथ को 
लक्षण यद्द है, जो- समय द्ोई बष की, तथ आइके बर्षे, 
सो सबरो जगत जानत है। सो एसें अव द्वी कृष्णदास 
समय द्वोद चुकेगो तव मिलाप दोइगो । सो यद्द तुम ह जानत 
हो, और दम हू जानत हैं। तासों घीरज घरि समय होन देड, 
जो-इचनो विरद्द क्यों करत द्वो ? 


सो यद्द पत्र रामदासजी क्षेके आए । तव श्रीग॒र्साईजी 
आपु वाधिफरे यद्द लिखे जो-- 


' झंबुदस्य स्वभावोयं सम्रये वारि मुश्चति, 
वथापि चातकः श्षित्न रथत्येव न संशय | 

सो मेघ कौ यह स्वभाव है जो- समय दोइगो, तब दी 
बरखेगो ( मिलाप द्ोयगो) परत चातक ने मेघ सोौं प्रीति करी 
है। सो एसे भक्त हैं सो तो तिनकों ( मेघरूप श्रीकृष्ण को ) 
रय्त हैं, चेन नाहों है। सो (आपु) चाहो तव समय होय । 
तुम बिन धीरज हम को नाहीं है। सो भक्तन को यही धर्म 
है, जो- घासक की नाई सदा तिद्वारी चाह करियो करे | 

सो यह लिखि पठाए | 
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तब. एक दिन राजा बीरबल श्रीगोकुल 
में आइ निकसे । तब वा दिन श्रीगर्साईजी 
परासोली में हते, श्रीगिरिधरजी श्रीगोकुल 
में हते । तब राज[ बोरवल ने अश्रीगुसांइजी 
की खबरि मंगाई । तब पोरिया ने कही, जो 
श्रीगुसांइजी तो परासोली में हैं, ओर श्री 
गिरिधरजी घर हैं। तब बीरवल श्रोगिरिषरजी 
के दर्शन कों आए, दंडवत करिके पूंछे जो- 
श्रीगुरसांईजी कहाँ हे ? हम को दर्शन किए 
या प्रकार रामदासजी नित्य आबते, सो श्रीगुसाई जी के 
पास सब सेवक आंवते, लो कृष्ण्दास जानते । परंतु 
सेवर्फेन सों कछू चलती नाहीं । रामदास, को बय्ज़े ह 


सही, जो-तुम श्रीगु्साईजी फे पास पत्र ले जात दो, अओऔर 
पत्र ले आरवत हो, सो यद्द वात ठीक नाहीं, है 


तव रामदास कहे, जो- हम तो नित्य भ्रीगुसाईजी के 
दर्शत को जांइगे, चाहे हम कों'सेवा में राखो चाहे मति 
राज़ो । तव कृप्णदास चुफ होइ रहे । सो काद्देत ? जो-एसो 
सेवक फेरि.कद्दा मिले ? तासों कृष्णदास कछू बोले नाहीं। 


सो पोप खुद ६ ते आपषाढ़ खुदी ५ तांई भीशुर्साईजी 
मे विभयोग कियो। पाछे अप खुदी शआई। , 


8९२० अप्डाप 





बोहोत दिन भए, हसने उनके दर्शन पाए 
नाहीं । तब श्रीगिरिधरजी ने राजा बीरबल 
हों कह्मो जो-कष्णदास अधिकारी काकाजी 
को श्रीनाथजी के दर्शन नाहीं करन देत। 
जो- काकाजी को (छे महदिना तें) खेद 
बोहोत है, सो काकाजी परासोली में ध्वजा 
को दर्शन करत हैं । 

तब राजा बीरवक्ष ने श्रीगिरिधरजी सो 
कक्षो जो-अब हों (जाइके ) कृष्णदास कों 
निकासत हों । यों कहिके राजा बीरवल श्री- 
गिरिषरजी सों बिदा होइके मथुग आए । 

(सो मथुरा की फोजदारी बीरबज् की हती) 
ओर श्रोगुसांईजी तो परासोली तें श्रीगोकुल 
आप | पाछें घीरबल ने ( मथुरा तें ) पांचली 


जाके 


मनुष्य श्रीगोवर्द्धन भेजे, ओर मनुष्यन ते 


राजा बीरबक्ष ने कह्मो, जो-(श्रीगोवर्धेन में 
जाइके ) कृष्णदास को पकरि ज्ाधो। तब थे 
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मनुष्य ( गए सों साँर के समय श्रीगोवद्धंन 
में आए, पाछे ) ऋृष्ण्दास कों पकरि 
( के मथुरा ) जाए । तब राजा बीरबल ने 
कष्णदाल को बंदीखाने में दियो । ओर 
श्रीगिरिषरजी सो ( आई रात्रि ही को मनुष्य 
हारा श्रीगोकुज़् ) कहा पठाई, जो-कृष्ण- 
दास बंदीखाने में दियों हे ( तुम श्रीग॒ु्सांई- 
जी को लेके श्रीगोवर्द्धननाथजी' के मंदिर में 
ज्ञावो ) 


(ये समाचार मनुष्य ने श्रीगिरिधरज्ी 
सों कहे, सो रात्रि द्वी कों श्रीगिरिषरज्ञी 
घोड़ा ऊपर झसवार होइके परासोली को 
पधारे | सो प्रोतःकाल हीं आसाढ सुद ६ 
आई। सो गिरिपरजी ने जाइके श्रीग॒र्साईजी 
को नमस्कार करिके कही जो- आपु श्रीगो- 
वद्ध॑नघर के मंदिर में पधारो, और सेवां-श्वृंगार 
करो। तब श्रीग्रुसांईजी आपु गिरिधघरजी सं 


सक अपएलाप 


कहे जो-कृष्णदास की आज्ञा होह तो चलें) 


तब श्रीगिरिधरज्ञी ने श्रीयुर्साईजी सं 
कह्यो जो-कष्णदास को तो राजा बोरवल ने 
बंदीखाने में दियो है। तब ( यह सुनिके ) 
श्रीगुलांईजी ने कह्मों जो>द्वाय | हाथ !! 
ओऔआवायजी मसहाप्रशुन के (क्रपापात्र ) 
लेवक ( भ्गवदीय कृष्णदास ) को इतनों 
(दुख; इतनों ) कष्ट । 


तप श्रीशुसांईजी ने भ्रीगिरिधरजी सोौं 
कह्यो जो-चीरवल सों तुम ने कह्यो होइगो । 
तब श्रीगिरिधरजी ने कह्यो जो-हम तो इह्ां 
घीरवल्ल आयो हतो तब क्यो हतों, सो 
सहज में कह्यो हतो जो- कृष्णदास अधिकारी 
काकाजी को श्रीनाथजी के दर्शन नाहीं करन 
देत । और काकाजी को बोह्दोत खेद हैँ। 
(और तो कद्दू नाहीं कह्यो ) तव श्रीगुर्साईजी 
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( आपु ) कहे जो- भोजन तब कर्रू जब 
कृष्दास आयें । 


तब श्रीगिरिधजी तत्काल घोड़ा मंगाड़ 
असवार होइके मथुरा आए । तब बीरवल 
सों कह्यो जो- श्रीगुलांइजी भोजन नाहीं 
करत, तातें कृष्णदास को छोड़ि देउ । 


तब बीरबल ने ऋष्णुदास कों ( बंदीखाने 
में सें बुलाइके कह्यो जो-देखि, श्रीग॒सांइजी 
की कृपा, जों-तेरे बिना भोजन नाहीं करत 
हैं, ओर तेने उनसों एली करी ? तासों 
अब तोकूं छोड़त हो, ओर आजु पाछे जो-तू 
श्रीयुसांइजी को विगारेगो, तब में तोकों फेरि 
कबहू नाहीं छोड़ंगो । (सो या प्रकार बीरवल 
ने ऊृष्दास को ) श्रीगिरिधरजी के हवाले 
करि दियो। . 


तब श्रीगिरिधरज्ी कृष्णुदास कों संग 
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लेके श्रीगोकुल * आए । तब श्रीगुर्तांईजी ने 
सुनी, जो-कृष्णदास को संग लेके ओ्रीमिरि- 
घरजी आदत हैं । तब श्रीय॒लांईजी कृष्णदास 
को लेवे को आगें पधारे । तब श्रीगुर्साईजी 
ठकुरानी घाट पोहोंचे, ओर वा ओर तें 
कृष्णदास आए । सो कृष्णदास ने श्रीगुर्सांई 
जी को साष्टांग दंडवत कीनी ओर एक पद 
नयो करिके गायो । 





5 पाठभेद -. 


परासोली में पधारे । तब श्रीगुर्साईजी आपु कृष्णदास 
को देखिके श्रीगोवर्द्धनाथज्ञी को अधिकारी जानिके उठि 
ठाढे भए | तब कृष्णदास ने दीन होइके श्रीगुर्साईजी को 
दंडबत्‌ करि चरणुरुपर्श करिके यह पद गायो। सो पद-- 


॥ राग खारंग ॥ 
ताद्दी कों सिर नाश्ये जो भ्रीवल्लभ-खुत-पद रज़ रति दोय । 


; मर ८ >८ >् > भर 4 


'कष्णदास! खुर ते अछुर भए असर तें खुर भए चरननि छोय । 


ऋृध्चदारत हि डर 
सो पद )-- 
॥ राग केदारो ॥ 


श्रीविइलज के चरननि की बलि । 

हम-से पतित उधारन कारन परम क्षपाल आपु आए चलि॥ 

उज्वल अरुन दया रंग रंजित नव नख-चंद विरह तम निर्देलि 

सेवत सुखकर सोभन पावन, भक्त मुदित लालित कर अंजलि 
अतिसय मृदुल सुगंध सुसीतल परसत त्रिविध त्ताप हारत मलि 
कहि क्ृष्णदास' बार इक सिर धरि तेरी कहा करेगो रिपु कलि # 


यह पद श्रीगुर्साईजी के आगे गायो । 
पाठें श्रीयसांइजी कृष्णदास कों अपने घर 
ले आए । तब कृष्णदास सों श्रीग॒र्सांइजी ने 
क्यो, जो- महाप्रसाद लेड । तब कृष्णदास 
ने कह्यो, जो- आप सोजन करिये, पादें 
प्रसाद लेउंगो । तब श्रीगुसांइजी भोजन कों 
बेठे । ता स॑से कृष्णदाल ने एक पद ओर 
करिके गायो । सो पद--- 





5 भावपकाश वाली प्रति में यह पद नहीं है। अपिम,पद है । 


धर , भअश्द्धाप 





॥ राग कानन्‍हरो ॥ 
ताही को सिर नाइये श्रीवन्न मसुत-पद-रज-रति होह । 
कीजे कहा अति ऊँचे पद तिन सो कहा सगाई मोइ ॥ 
जाके मन में उग्र भरम है श्रीविद्दल श्रीगिरधर दोह। 
ताकी संग विषम विष हूतें भूले चतुर करो जिनि कोइ )। 
सारासार विचारि मतौ करि श्रुति बच गोधन लियो निचोह 
तहां नरनीत प्रगट पुरुषोत्तम, सहजई गोरस लियो विलोह 
उग्र प्रताप देखि अपने चख अस्मसार ज्यों भिदे न तोह । 
'कृष्णदास” सुरतें अछुर भए, असुर ते सुर भए चरननि छोह़ 
यह पद सुनिके श्रीग्र॒सांइेजी बोहोत 
शसन्न श्रए । 
पाले भोजन करिके श्रीगुर्साईजी 
उठे, तब कृष्णदास भीतर गए | तब 
श्रीगिरिषरजी ने श्रीगु्साईजी की जूठन की 
पातरि कृष्णुद/!ल के आंगें धरी तब कृष्ण- 
दास ने प्रसाद लियो । पाले बीड़ा दोह 
कष्णदास कों दिये। रात्रि कों कृष्णदास 
जउहाई सोइ रहे । पाछें पिछली राज्ि घड़ी 
. दोह रही, तब श्रीगुसांइजी उठे, देह-कृत्य 
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करिके ल्ञान कियों । श्रीववनोतश्रियजी के 
दश्शन किए । पाछें श्रीनाथजीद्ार पधारिवे 
की तयारी करी, घोड़ा दोइ मंगाए। एक 
घोड़ा ऊपर तो श्रीयुसांइुनी आपु असवार 
भए, ओर एक घोड़ा ऊपर क्ृष्णदास कों 
असवार फियो, ओर श्रीगोकुल तें चले 
सो श्रीनाथजीद्वार आई पोहोंचे। सो श्री- 
नाथजी को रानभोग आयो हतो ओर श्री- 
गुसांइजी तत्काल स्लान करिके ऊपर पधारे। 


ओर श्रीगुसांइजी परासोश्ी तें विज्ञप्ति 
लिखते, सो रामदास भीतरिया-हाथ श्रीनाथ- 
जी को पठावते। ताको प्रति उत्तर श्रीनाथजो 
लिखें, सो पत्र रामदास भीतरिया के हाथ 
श्रीयु्सांईजी को पोहोंचावते, श्रीगुर्साईजी पत्र 
को घोरिके पीजाते । सो छेले दिन को प्रति- 
उत्तः को श्रीनाथजी के हस्ताक्षर को 
पत्र श्रीयुर्साईजी राखे इते, सो पत्र ले आए 


रे८ अप्रकाप 
हते । सो पत्र लिए ही श्रीयुर्साईेजी श्रीगो- 
वद्धेल पर्वत ऊपर पधारे 
गर्ल श्रीनाथनी को राजभोग आयो हतो, 
सो समय भयो, तब भोग सरायो। तब श्रीगु्सांई- 
जी को देखिके श्रीनाथञी बोहोत प्रसन्न भए, 
ओर पूंछी जो-नीके हो ? तब श्रीयुलांई जी कहे, 
शो- तुम को देखे लोहे दिन नीके। 
णर्ले दोउ जनें मुसिकाइके चुप करि रहे। 
पढें वह पत्र हतो सो गवाखे में क्लांपी में 
धरयो । प्ले राजभोग के दर्शन भए, तब 
कष्णदास ने दर्शन किए । पाछें श्रीमुरसांई जी 
राजभोग आरती अनोसर करिके नीचे पधारे। 
पाले श्रीयुलाॉइजी रसोई करि भोग समपि 
भोजन करिके पोंढे । सो उत्थापन को समो : 
भयो, तब श्रीयुरसांईजी स्लान करिके ऊपर - 
पधारे। सो श्रीनाथजी को उत्थापन करवायो&। 
श्रीनाथजी की उत्थापन सो सेन पर्यत 
' सेवा लें पोह्दोंजिके कृष्णदास को बुलायों । तथ . 
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श्रीनाथजी के संनिधान (दुलालां उठायो ओर) 

कद्यो जो-कृष्णदास ! जाओ अधिकार करो ;. 
ओर श्रीनाथजी की सेवा नीकीकछ भांति सों 
करियो । तब कष्णदास हे श्रीलाथजी के 
संनिषान एक पद करिके बायो । छो पद . 

॥ राग केदारो-॥ 

परम:कृपालु श्रीवन्नभ-नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे । 
जे जन सरन आई अनुसरहीं गहि सोंपद श्रीगोवदननायैं ॥ 
परम उदार चतुर-चिंतामनि राखत मब-धारा:तें साथे । , 
भज 'कृष्णदास! काज सध सरदीं जो जाने श्रीविदलनाभे ॥ 





ले इतना असंग भावषकाश बाली अति में नहीं है. . 
इसके स्थाव पर इस प्रकार पाठ भेद है -- 

यह पद खुनिके श्रीसुसाईजी आपु वोहोत प्रसन्न- भये । 
तव कृप्णदास ने विनती कोदी ज्ञो-महररज ! मेरो अपराध 
क्षमा करिये, ओर अब आप धोनोवर्द्धननाथजी की सेवा में 
पधारिये। । ५ $ ४४ 

तब श्रीयुसाहजी आपु झहे जो-तिहारी आज्ञा भई है 
सो अच चलेगे। तब क्षप्णदास को संग लेके श्रीयुलाँईजी 
झाप श्रीयोज्द्धननाथजी के भंछिर में पधारे.। और श्रीगोवर्द्धन 
घर को दंडोत करि, पाछें श्रृंगार कौ समय हतो' और 
आधषाढ़ खुद ६ को दिच हतो सो कखूमल कुलह पिछोड़ा 
धराये । तय राजमोग सा पोहोंदे । 
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यह पद्‌ गायो, ओर विनती करी जो- 
महाराज | मेरो अपराध क्षमा करिये । तब 
श्रीयुर्ताईजी कद्दे, जो- तुम्हारो अपराध 
श्रीनाथजी चुम्मा करेंगे | प्ले ऋष्णादास कों 
बिद। किए । 


पछें कीनाथजी को झअमोश्तर करिके 
श्रीगुसांईजी नीचे पधारे । ( सघन को समा' 
घान कियो । तब घमरे बेष्णव सेवक प्रसन्न 
भए ) श्रीयुर्साई जी परम दयालु ऋष्णदास की 
कृत्य कछु सन में न लाए, श्रोआचायजी 
मदाप्रभुन के सेवक जानि अनुग्रह किए । 


पालें श्रीयुसांईजी दिन है ओर रहे । 
( जैसे नित्य सेवा शंगार आप अ्रीगोवद्धन- 
घर को करते तेलें ही करन लागे ) पा्ें श्री- 
गोकुल्न पधारे । तब फिरिके ऋृष्णदास 
श्रीमुसांईजी की आग्या तें अधिकार करन 
खागे। 
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(कक 40 222 निज मक्का 3 मन क अध-ल पक 


(सो वे कृष्णदास एले कृपापात्र 
भगवदीय हते ) 
( इति वार्ता सप्तम ) 


>+३०३७- 
वार्ता प्रसंग # 


( और एक समय अ्रींगुलांइेजी आप 
श्रीगोकुल्ष में हते, सों ऋष्णदास श्रीगोंवद्धन 
तें श्रीगोकुल आए । तब श्रीगुर्लाईजी उठिके 
श्रीगोवर्ध॑ननांथजी को अधिकारी जानि 
क्ष्णदास को बोहोत प्रसन्नता पूवंक ससा- 
धान कियो, ओर अपने पास बेठाए ' पाढ्ें 
श्रोगोवर्द्ननधर के कुशल समाचार पूँछे, ओर 
कृष्णुदास को अपने श्रीहस्त सों श्रीनवनीत- 
ब्रियजी को महाप्रसाद घरे। ता पाले सेल- 
भोग को महाप्रसाद लिवाइके रात्रि को सुंदर 
सेज पर सेन करायो ) 


» स० १६६७ वाली वार्ता प॒नि में यह प्रसंग नहीं है । 
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' (सो जब प्रादःकाल भयो तब कृष्णदास 
चलन जागे | ता समय कृष्णदास ने थ्री- 
गुलांइजी सों वीनती कीनी जो-मद्दाराज ! 
मेरो मव इन्दावन देखिवे को बोहोत है। तब 
श्रीय॒सांइेजी आपु कहे जो- आदो ! जावो, 
परंतु दु,ख पांवोगे । ) 

(तब ऋृष्णदास श्रीयवसुनाजी पर गए, 
जो- श्रीश॒र्ताईजी ने घने किये, तोऊ घन से 
सान्यो, श्रीवन्दावन को चले । सो मध्यान्ह 
समय वृन्‍्दावत्र आए । तब इन्दावन के संत 
सहंत कृष्णदास सों मिज्नन आए। सो कृष्ण- 
दास को वा समय ज्वर चढ्यो, सो प्यास 
लगी, तब कंठ सूखन जाग्यों। सो कष्णदास 
ने कही जो- प्यास षोंहोंत लगी है, सो कंठ 
सूरुषों जात है । ) 

(तब क्षंत महंतन ने कही जो-बेगि जल 
लावो ) सो कृष्णदास अकेले हीं रथ पर बैठिके 


ना 
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गए हते । कृष्णदास ने कही जो-श्रीगोकुल 
को वल्नभी बेष्णव होह सो वालों कहो. जो- 
वह जल लावे। तो में पिऊं । चत्र सगरे संत 
सहंतन ने कृष्णदास सों तक करिके कह्यो 
जो-यहां तो कोई बेष्णुव नाहीं है, जो- 
श्रीगोकुल को भंगी यहां व्याहो है, सो वह 
यहां आयो है, सो वाकों तुझ्त कहों दो छुल्ावें ') 
(तब दुष्णदाल ने कट्दी जो-बह श्री- 
गोकुल को भंगी खब लें श्रेष्ठ हैं। सो वालों 
कहियो जो-- कऋुष्हर के घर हें कोसे धासदे 
केके श्रीयुनाजी में न्हाइके जल भरि खाचे। 
सो तब उन ने जाप के पी भ्ंगी लो कहो जो- 
कृष्णदास को ज्वर चढ्यो है, वह प्यासे हैं, 
सो कहत हैं सों-तू उनकों ज्ञक्त ले ज्ञाउ । 
तब वह भंगी उहां सों दोरयों । सो 
श्रीमुलांइजी आापु श्रीनवनीतप्रियज्ञी की 
राजभोग आरती करि श्रीमाथजीहार पधारिवे 
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कूं घाट ऊपर आए हते। सो इततनें ही में 
वा संगी ने कण्डा की आड करिके सुख तें 
कह्यो, जो-महाराज ! कृष्णदाल ओऔढ दावन 
सेंहैं । तहाँ उनकों ज्वश्चढ्यो है, सो प्यासे 
हैं। जल मोसों मांग्यों है, सो में व दावन 
तें यहाँ दोरयो आयो हूँ।) 

-( तब श्रीगु्साँईजी खबास सों . भारी 
जल की लेके, घोड़ा ऊपर असवार होइके 
बेगि ही आपु वुन्दावन पधारे | सो तव कृष्ण- 
दास को रथ ऊपर तें उठाइके जल्ल प्याएु । 
पं क्ष्णदास सावधान भए, सो ज्वर हू 
उतरि गयो । तब कृष्णदास श्रीगुर्सांईजी को 
दंडबत करिके यह पद गाये । सो पद) 


॥ राग कानन्‍्हरो॥ 


( श्रीविद्डलज के चरणन की बलि 


है से पतित उद्धारन कारन परम छृुपालु आपु आए 
लि'।) 
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( सो थह पद गाइके कृष्णुदास ने श्री- 
गुसांईजी सों बिनती कीनी-जो-पमहाराज ! 
मैंने आपकी कह्लो न सान्‍्यो, तासों इतनो 
दुख णायों । ता-पाछे श्रीगुर्साईजी के संग 
कुष्णदास श्रीगोवर्द्धोेन आए, तब सेन आरती 
को समो भयो, तब श्रीग॒ुसांइजी न्हाइके 
सेन आरती किये | तच ऋष्ण॒दास ने यह पद' 
गायो । सो पद- ) 


राग कारूरो-- ( आजु कौ दिन धनि २ री माई | 
नेनन भरि देखे नंद-नंदन०' । ) 


(पछें श्रीयुसाइेजी अमोसंर कराइके 
पवत ते नोचे पघारे | सो यां प्रकार कृष्णु- 


दांस से बोहोंत दिन लो श्रीगोषद्धननाथजी 
की अधिकार कियो । ) 


“दर >-+ 


इति बार्ता सप्तम 


वार्ता अष्टम 


ओऔगुलांइेजी की आग्या तें कृष्णदास 
अधिकार फरन लागे, सो बोहोत दिन लों 
अधिकार सती सांति सों कियो । पाले एक 
बेणाव ते कृष्णदास हों कह्यो जो-मोकों एक 
कुवा बनवावनो है । छो में द्रव्य तुम को दे 
जात हों, सो तुम बसवाइयो, ओर मोकों 
अपने देस को जानो हे । दब कृष्णदाल कहे 
जो-आहछो । पाछें वह वेष्णव कृष्णदात्ष को 
तीन सो रुपया देके अपने देस को गयो । 


तब कृष्णदास ने उन्त रुपेयान में हें 
एक सो रुपेया कूल्दड़ा में घरिके बाग में आम 
के बच के नीचे गाड़ि राखे । ओर कृष्णदास 
अएले सन में यह कहें । जो-जब ए दोइ सो 
रुपैया गि चुकेंगे तब इनकों का्ढेंगे । लो 
आहछो गृह ते देखिके रुहकुंड ऊपर ( पूछ्धरी 
के पाल ) छुवा खुदाणोे । लो कितेक दिल में 
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कुवा सोहड़े ताई बनि आयो, ओर दोह सो 
रुपया लगे। लो सठोठदा बहवानों श्ह्यो। 
(हो कुण्णदाल घबसें दिचारे जो-सो दरुपेया 
में गॉहली आठो बमेगो ) | 


सो कृष्णदास उत्थापतव भए पाछे दशन 
करिके कुवा देखिये कों गए ॥( सो वा छुवा 
को देखन्र लाणे ) सो ( कूष्णुदास के ) हाथ 
सें जासा हदो, सो ज्ञासा देकिके वा छुददा 
ऊपर चढ़े, तो आला लरबयो। तब कृष्णदास 
( आसा घट्दित ) छुवा में गिरे । सो मनुष्य 
( एस ठाहे हते तिबने छोर कियो ज्ो- 
कष्णुदास कुवा में गिरे ।! पाले किदनेक 
मनुष्य ) सब दोरे । (सो रसला टोकरा लाए 
ओर दोइ मनुष्य छुदा के भीतर उठरे ) सो 
बोहोत ढंढे, परि वा छुद् में कृष्णदाल को 
सरीर न पायो | तन्न सच पररुष्य तहां तें 
फिरि आए | 


छेद अफए्लाप 





सो ता से श्रीयुसोंई नी श्रीनाथजी कों 
सेन सोग घरिके संजूब में बिराजे हते। सो 
रामदास भीतरिया पास बेठे हते । ता से 
काहू ने श्रीयुलांइजी सो कहयों जो-(महाराज |) 
कृष्शदास ने नयो कुदा बनवायों हतो सो 
क़ष्णदास देखन गए । सो आला टेकिके 
कुषा के मोहडे ऊपर चढ़े हते, सो आसा 
सरक्यो सो-कुषा में जाह पड़े । सो मनुष्य 
दोइ छुवा में उतरे सो दूंढन लागे । सो 
बोहोत ढुढे, परि कृष्णदाल की सरीर पायो 
नाहीं। कहा जाने कह! झूणीं ? 

तब रासदास ने कह्यो जो- “अधो 
गच्छन्ति तामला। & । ” 
भवप्रकाश--- 


सो याके कारण श्रीगुर्साईजी आपु तो जानते 
इते, जो ग्रेत-योनि को श्राप हैं। तासों आपु प्रकट न 
किए | सो कृष्णदास या देह सुद्धां प्रेत भए | सो पंछरी 
के पास एक पीपर को वृक्ष है, ताके ऊपर जाइके बैठे | 
% पाठ सेद:--' तामसावासमधो गति ? | 


ठंव ओर ख्क--न ूय जवव झो- राम ॥। 
छ्सी दटद्विए, झो-अधशंदए्ल तो शी 
खप्वायनी सहाधसुन के कपएपओ द्ेष्णव 
हते ५ जए यह हीरे है) अत औो- अं 
दस कप ज् शिरे (तो कह कणों ) कहे। | 
हासिये कद १) त्ञ्री दल की 
सरीर न प्लिल्णो ताक कल “ द्रः ) त्प्को 
कइल सर्द झो-दबआद(त ञ्न॑ कोई इलोकिंक 
सरीर द्दो सो-न्ी कीलाथओ लीला में 
प्रा अंग कर कष्णदएसं जे लोकियक: 
सरीर ६० कीशुलोदिओ जो हरी 
वझर की सो ४ परर सी लोफकियर्क 
मोग मु तो दे क्ुवी छत भी 
कुष्णुद(ल दी लौर्दिक घर सिर: ह्वोइ 
पूंछरी बोर एक की हखं है; 
उसपर जैंत होइके के भीम सुणतवें को भत्ते 
शर्न प्न्व्यो 


छने८ 
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सो क्ृष्णदास घेत होइके पूंछरी की ओर बेठे 
रहते । श्रीगुसांईजी की अबज्ञा तें क्रष्णदास 
के सरीर की यह गति मई । 

( इति बाता अष्टस ) 
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बाता नवम # 


आर शीगुरांईजी गाए श्रीसुख लो कहे 
जो-झष्णदाल श्रीगोवर््धन॑घर की अधिकार 
भलो ही किए, छोर ऋच छले सेवक कहां 
मिलें ! ओर अधिकारी दिमा काम चलेगो 


नाहीं । सो बिचार करनो। सो या सांति कहे ! ) 


(लंच रापदासजी मे बिनती कीनी जो- 
महाराज | जाकों तुम्त आज्ञा करोगे, सोई 
करेगो । जो- श्रीगोवर्हबलाथजी की सेवा 
भाग्य सो मिलत है। तब शीमुलांहेजी आपु 
कहे जो-हम कोीन-सले जीव को कहें | जो- 


ञः 
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कीन-से जीव को विगार करें। सुधारनों तो 
बोहोत कठिन है, ओर बिगारिवो तो तत्काल है। ) 


सावप्रकाश--- 

सो याही सो श्रीआचायेजी श्रीसुनोधनीजी में कहे 
हैं, जो- श्रीमागवत नारायन ने ब्रह्मा सों कश्नो है, परि 
ब्रह्म सृष्टि-क्रम कौ अधिकारी है, तासों भ्रीभागवत 
फलित न भयो। पाछें ब्रह्मा नारदजी सो कही, सो नारद 
को सगरे देसन में फिरवे कौ अधिकार है, तासों फलित 
न सयो । तब नारद ने वेदव्यासजी सों क्रद्मो | सो 
वेदव्यासजी शास्र-कऋरन के अधिकारी हैं, तासों व्यासजी 
को हू फलित न भयो । पाछें व्यासजी ने श्रीशुकदेवजी 
सों कह्यो | सो शुकदेवजी स्े-त्थाग क्ियो है, सो यही 
त्याग में लगे | पाछे परीक्षित को सर्व-त्याग भयो | 
तब अधिकारी श्रीभागवत के भए | (जब ) श्रीशुकदेवजी 
रात-दिन तांई कथा कहे, तब सातमें दिन भगवत्-प्राप्त 


भई । 


सो तैसें ही यद्द श्रीभागवत-रूप पुष्टिमाग है | सो 
याकी अधिकारी निरपेत्ञ होइ, ताही के माथे यह मार्म 
होय । और जाऊं अधिकार पाए अहंकार बढ़े, सो ताकों 
कऋछु फल सिद्ध न होह | 


३४२ अप्टछ्ाप 


अनरननाननभननाभमम न 


(ताप्तों श्रीगोवर्धनघर को अधिकार 
हम कोन को देय ? कौन की बिगार करें ? 
तब रामदास सुनिके चुप होह रहे । इतने 
में सैनभोग को समय भयो, सो सेनभोग 
श्रीगुसाईजी सराए । ) 


( सो सैन आरती करे पाछे श्रीगुलांईजी 
आपु गोंवद्धनधर सों पूछे जो-महाराज! 
क्ृष्णदास की तो देह छूटी ओर अधिकारी / 
बिना चलेगी नाहीं, सो हम कोन को अधि- 
कार देके बिगार करें ? तासों आपु कहो 
ताकों अधिकारी करें। ) 

(तब श्रीगोवर्द्धननाथजी कहे जो- हम है 
कौन जीव को बिगार करें ? जो-कोई 
अधिकार लेइगो ताकी बिगार होइगो । तासों 
तुम एक काम करो, जो- अधिकार को दुसाला 
लेके सब के आगे कहो-जाकों अधिकार 
करनो होइ सो दुसाज्ा ओढो । तब जों- 
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आइके कहे ताकों देऊ। सो जाकों गिरनो 
होइगो सो आपु ही आवेगो। ) 


- (ता पाछें श्रीगुसांइजी आपु प्रसन्न होइके 
श्रीगोवद्धननाथजी कों सेन कराएं । पाछें 
दूसरे दिन राजभोग आरती के समय सगरे 
ब्रजवासी वेष्णव भेले करिके श्रीमुरसांईजी 
आपु दुसाला हाथ में लियो। पाछें सबन कों 
सुनाइके कह्यो जों-जाकों श्रीनाथज्ी के घर 
को अधिकार करनो होइ सो या दुशष्ताल! कों 
ओढो । 


यह सुनिके कितनेक ने कही जो- 
हम करेंगे। सो पहिले एक कच्नत्री बोल्यो हतो, 
सो ताकों दुसाला उढ़ोयो। ताछें श्रीगोवर्द्धन- 
नाथजी की आरती करि अत्नोसर कराइ 
श्रीग॒र्सांईजी आपु श्रींगोंकुल पधारे । ) & 
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अब एक दिन श्रीनाथजी की भेंस 
खोइ गई, सो भेंस ढुढन कों गोपीनाथदास 
खाल तथा ओर चार-पाच ग्वाल पूंछरी 
की ओर गए । सो उहां बरहे में मेंस 
पाहें, सो लेके आवत हते । (वे सब 
परम क्ृपा-पात्र भगवदीय हते ) 

सो गापीनाथदास ग्वाल देखे तो पूंछरी 
की ओर श्रीनाथजी सखान सहित एक पीपर 
के नीचे खेलत हैं । ओर एक पीपर के रुख पे 
तें& कृष्णदास न गोपीनाथदास ग्वाक्ष सों 
(जे-भ्ीकृष्ण कियो ओर ) कद्यो जो- अरे भेया ! 
मेरी बिनती श्रीगुसांइजी शा (करियो, ओर 
कहियो, जो-कृष्णदास ने कह्यो है, जो- 
में आप की अपराधी हों, तातें मेरी यह 
अवस्था है | ( ओर श्रीगोवर्द्धनधर दर्शन देत 
हैं सो आप की छपा तें देत हैं।) में श्री- 


. # पाठ सेदः-- ओर पीपर के नीच कृष्णदास अधिकारी 
पैत होइके बैठे हे । 
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नार्थजी के पास हों, तोहू मेरी गति होत 
साहीं । तातें आप कृपा करिके अपराध छसा 
' करो, तो मेरी गति होइ । 
भावप्रकाश- 
सो जब श्रीगोवद्दननाथजी के आगे अधिकार को 
दुपाला श्रीमुसांईजी ने कृष्णदास को ( दुबारा ) उद़ायो, 
तब ऋृष्णदास ने यह पद गायो- परम कृपालु भ्रीवन्नभ- 
नंदन०' 
सो यह पद गाहके कृष्णुदास ने श्रीशुसांइजी सं 
कही जो-मदाराज ! में छे महिना लो आपको विप्रयोग 
करायो सो आपु मेरो अपराध छ्रमा करिये । तब श्री- 
हक आपु कहे जो-तिहारो अपराध श्रीनाथजी क्षमा 
| 
सो यह श्रीगुर्ांईजी आपु कहे, तासों श्रीगोवद्धन- 
घर दशन देत हैं, और वोलत है, बात करत हैं । परन्तु 
श्रीगुसांईडी आपु अपराध क्षमा नाहीं किये हैं, तासों 
प्रेत-योनि छूटत नाहीं है । 
और कृष्णदास श्रीगोवद्धनघर सो हू कहते जो-- 
महाराज ! मोकों दशन देत हो, सो प्रेत-योनि क्यों नाहीं 
छुडावत हो ? तब श्रीगोषद्धननाथजी कहे, जो-यह हमारे 
हाथ है नाहीं, उद्धार तो तेरो भौगुसांईनी के हाथ है । 


४४६ अफ्छाप 


सो काहेतें ! जो-लीला में श्रीचंद्रापल्लीजी को 
श्राप है, जो-प्रेत योनि होठ ! सो कौन छुडावे । तासों 
जद्यपि श्रीस्बाभिवीजो की सखी ललितनरूप ( कृष्णुदास ) 
हैं, परन्तु आगे को बचन विचारि न छुडावत हैं। 
तासों ऋृष्णदास ने गोपीनाथदास ग्वाल सो क्यो जो- 
तू मेरी बिनती श्रीगुसाईजी सो करियो, जो- श्रीशु्सांईजी 
की कृपा बिना मेरी गति नाहींहे । 


ओर ( बिलछ की ओर ) वा बागमें एक 
आम को रूख है, ताके नीचे एक कूलडा में 
एक सो रुपेया गड़े हैं, सो काढिके वा कुवा 


में मठोठा रहि गयो है सो बनवाबवो, तो 
मेरी गति होह । 


( यह श्रीमुसांहे जी सों कहियो । ओर 
श्रीनाथजी की भेंस तुम ढूंढिवे कों आए हो 
सो उह घवा में चरत हे। पाछें गंपीनाथ- 
दास ग्वाल घना में तें भ्रेंस लेके गोपालपुर 
आए । सो भेंस बांधि गोदोहन गाय-समें सको 
किये। ) 


रृष्णदास ४3४७ 


(ता पाछे श्रीगुर्साईजी आपु श्रीनाथजी 
की सेन आरती करिके अनोसर कराई पर्वत 
तें उतरे ओर अपनी बेठक में आइके बिशाजे। ) 


तब गोपीनाथदास ने आहके श्रीगु्साई- 
जी सो ( दंडवत करि ) कह्यो, & जो-महा- 
राज! यह आपके अधिकारी ने बिनती करी हे। 
तब श्रीगुलांइजी ने वा आंम के रूख 
नीचे तें रुपैया कढ़वाइके रुद्रकुंड ऊपर के 


कुवा को सठोठा बनवायो । तब कृष्णदास 
की गति भई। & 


इस स्थान पर भावपषकाश दाली प्रति मे यह 

पाठ है -- 
जो महाराज ) आज श्रीनाथजी की वेस खोइ गई दृती सो 
ढेंढन को पंछरी की ओर गए हते | तहाँ कृप्णदास अधि 
कोरी प्रेत भए देले हैँ। सो कृप्ण्दास पीपर के चुक्ष के ऊपर 
बैठे है। कृप्णदास ने मोक्ों भगवत्त-स्मण कियो दतो, और 
आप सो यह विनती करी है, जो-में प्रेत हूं। मेंने आप की 
अपराध छियो है, तासों भोको प्रेत-योनि प्राप भई है । आपके 
द्वाथ मेसे उद्धार है। ओर वाश में आम के वक्त के नीचे 


इडे८ झश्छाप 





१ क्ृष्णदाल को प्रेत-योंनि में श्रीनाथ- 
जी दर्शन देते। ताक कारन यह, जो-जप 
श्रीनाथजी के संनिधान श्रीगु्साईजी ने ऋष्ण- 
दास सों क्यो जो- कष्णदास अधिकार करो। 


तब कृष्णदास ने यह पद्‌ गायो !--- 
“परम कृपालु श्रीवल्लम-नंदन करत ऊँपा 
निज हाथ दे साथें” । यह पद गाइके 
कुष्णदास ने वीनती करी । जो-महाराज | 
मेरो अपराध क्षमा करिये। तब श्रीगुसांईजी 


कूलडा में रुपैया सौ गड़े हैं । सो निकासिके कुचा की 
मोहडो वनवाइवे को कह्मों है। और शेंस ह कृष्णदास ने 
बताई दोनी है, सो इम से आए हैं। 


सच ओगुर्साई जी आपु अपने सन में विचारे जो- हृष्ण- 
दास को वडो दुःख है । सो अब याकों प्रेत-योनि में सो 
छुडाचनो, यह कहद्ठिक्रे तत्काल उठिके वाग में पधारे | तब 
रपैया १००) निकासिके नयो अधिकारी कियो दतो, सो 
वाकओंं देके कशझो जो-ये रपैयान सो कृष्णदासख--वारे कुषा की 
मोहड़ो बनचाइयो। ता पाछें श्रीगुर्साईजी आपु वाही राष्रि 
को असवार होइके मधुराजी पचारे | 


कभ्शदास ४४६ 


कहे, जो-तुम्हारो अपराध श्रीनाथजी क्षमा 
करेंगे । सो श्रीगुर्साईजी के वचन तें श्रीनाथ- 
जी ने अपराध छ्षसा कियो। जो- प्रेत-योनि 
में दर्शन देते, बोलते, परि स्पश न करते । 
जो-स्पर्श होह तो उद्धार होह * सो उद्धार 
तो श्रीयु्ताईजी के हाथ हे , कृष्णदास श्री- 
नाथजी सों कहते जो- सहाराज ! मोक्को 
दर्शन देत हो, बोलत हो, ओर मेरो उद्धार 
क्यों नाहीं होत ? तब श्रीनाथजी ने क्यो 
जो- में तोसों बोलत हों दर्शन देत हों, सो 
श्रीगुसांईजी के वचन के लिए, नहीं तो प्रेत- 
योनि में दशन ले देतो, न बोलतो । ओर 
उद्धार तो तेरो श्रीगुलांईजी के हाथ है। तातें 
श्रीयुसांइजी कप करेंगे, तब उद्धार होइगो ॥* 


3 8 इतना अंश सावभधकाश बाली प्रति में शब्दान्तर' 
जे भादगछाश फे रूप में आया हं-जो- पाछे प्रकाशित 
हुआ है। 
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” सो श्रीयुसाईजी परम कृपालु, कृष्णदास 
के ऊपर दया आई, जो-अब तो बोहोत दिन 
भए हैं। तातें अब उद्धार होइ तो भलो हें। 

तब ( प्रात; काल ) श्रीगुसांइईजी आपु 
भुवधाट ऊपर आइके (अपने श्रीहस्त सों ) 
कृष्दास को कम करवाहके उद्धार कियो, 
तब कृष्णदास की दिव्य सरीर भयो | तब 
कृष्णदास को उद्धार भयो, ओर लीला में 
प्राप्त भए । $ 

(सो बिलछू सामे गिरिराज में बारी, 
ता द्वार के मुखिया कृष्णदास हैं, सो तहां 
जाइके बियजे । ) 

(सो या प्रकार कृष्णदास की ल्ीला- 
प्राप्ति श्रीगुलांइेजी आपु किए। ) 
के भाव प्रकाशु-- 

तहां यह संदेह होह जो-श्रीगुर्ताईजी की कृपा तें 
उद्धार न भयो $ सो आपु मथुराजी पघारे, और धुवघाट 
ऊपर श्राद्ध किये, सो कृपा तें ( कहा ) श्राद्ध अधिक है ? 
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तहां कहत हैं जो-गोदीनाथदास ग्याल कृष्णदास- 
को भ्रेत मए देखिके आए । सगरे सेवक ब्रजवासीन के 
आगे गोपीनाथदास ग्वाल ने भ्रीगुसांईजी तें कह्यो, जो- 
कृष्णदास प्रेत भए हैं| सो आयु सो विनती करी है, 
जो- आप मोकों प्रेतयोनि सों छुड़ावो । 


जो-भ्रीगुसांईजी चाहें तो रंचक मन में बिचारे तें 
छुटकारो होय । परन्तु पाछें जो-सेवक ब्रजबासी कोई' 
ग्रेत होय सो श्रीगुसाईजी सो कहे, जो-आपु छुडावो । 
सो तब न छुटायें तो दोप-बुद्धि होय, तथ जीव कौ विगार 
होय । तासों श्रीशुसाईजी आपु श्रीमथुराजी में पधारिके 
भुवघाट ऊपर भाद्धू क्यो, सो या मिस ते छुड़ाए । सो 
सबन ने जानी जो-धुवघाठ को श्राद्ध एसोही है, सो यह 
महिमा बढ़ाए। सो अपुनो माहात्म्य काल--कठिनता जानि 
छिपाये, सो याक्रो कारण यह है। 


ओर दूसरो' कारण यह है जो-कऋष्णदास एसे 
भगवदीय हते जो-इनके कोटानकोटि पुरुषान को ऊद्भार 
होय, सो काहे तें ! जो--श्री भागवत में नृसिंहजी तें प्रह्मद 
ने क्यो है जो-महाराज ! मेरे पिता को उद्धार होउ, 
तब भ्रीनृसिहजी कहे जो--जा छुल में भगवदू-भक्त .ोय सो 
वाके इक्कीस पुरपा तरें | तासों तुम संदेह क्यों करत हो ? 


छरर्‌ अश्लाप 

सो प्रह्मदजी तो मर्यादामक्त भणए, और कृष्णदास 
पुष्टिमार्गीय मगवदीय भए, सो इनके तो कोटानकोटि 
पुरपान कौ उद्धार है | परंतु श्रीआचार्यजी महाप्श्ुन के 
संबंध षिना लीला में प्रवेश न होय । तासों कृष्णदास 
के मिष करि सृष्टि में मुक्त किये | 

सो काहे तें ! जो-कृष्णदास, श्रीमुर्साईजी, सगरो 
श्रीगोवद्धनधर कौ परिकर अलौकिक है । सो इहां ईपा 
नाहीं है। सो भूमि पर हू भगवदु-लील जानि कहनो सुननो। 

(सो या प्रकार कृष्णदास की वार्ता 
प्रहा अल्ोकिक हे ) 

, ओर श्रीग्र॒सांइजी कहे जो-कृष्णदास ने 
तीन वस्तु आछी कीनी । एक तो श्रीनाथजी 
की अधिकार एसो कियो जो- फिरि कोऊ 
दूसरो न करेगो । ओर ९ रासादि ) कीतेन 
किए, सो अति अरुत किए । ओर तीसरे 
श्रोआचायजी महाप्रभुन के सेवक होइके 
सेवा हू करी, तेसी ओर कोई न करेगो । 

या प्रकार भ्रीग॒ुसांइजी (आपु श्रीमुख 
सो ) कृष्णदास की सराहना करते । 


कृष्णुदास छश्रे 


सो वे कृष्णदास अधिकारी श्रीआचारय्य- 
जी महाप्रभुन के एसे कृपापात्र भगवदीय है । 
जिनके ऊपर श्रीगोवद्धननाथजी सदा प्रसन्न 
रहते । तातें इनकी वातां को पार नाहीं । 
सो कहां ताईं लिखिये | + 


+ स० १६६७ बाली वार्ता प्रति ( सरस्वती भंडार काँकरोली 
बंध सं० ६८/२ ) में इस वार्ता की समाप्ति पर इस प्रकार 
'इति श्री है । 
॥ बातां ६ चैष्णच ८४ ॥ 
+ इति भ्रीआचार्यज्ी महाप्रभुन के चोरासी सेवक, तिनकी 
घार्ता संपूर्णम | 


“- प्रथम खण्ड समाघ-- 
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आअड्टलछुएए 
--)#फ-- 


द्वितीय खण्ड 





श्रीमुसांजी के सेवक --- 
(४) चन्रश्चुजदास 
(६) नन्ददास 
(७) छोीतस्वामी 


(८) गोविन्द म्व्रामी 


ऋड्छाए्‌ 


--+४)#% ( रा 


टिवीय खण्ड 





श्रीगुसांइजी के सेवक ।--- 
(४) चत्रश्चुज॒दास 
(६) नन्द॒दास 
(७) छीवस्वामी 


(८) गोविन्दस्वामी 
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( ५, ) चत्रभुजदासजी 


अब श्रीगुसांईजी के सेवक अष्टछाप के भगवदीय 
तिनकी बातों ;-- 


अब श्रीगर्सांईजी के सेवक चन्नभुजदास 
कुंभनदास के बेटा, ८ जिन के पद अष्टछाप में 
गाइयत हैं ) तिनकी वार्ता-& 


न अं >ल+ल> 3 >> मीन अ>ृौी>-++ ब्थथ॥ 


भावप्रकाश # 
ये चन्नभुजदास लीला में श्रीठाकुरजी के 'विशाल' 


आधिदेविक मूल सैखा को प्रश्व्य | सो दिवस 
स्वरूप की लीला में तो ये “विशाल 
सखा हैं और रात्रि की लीला 

में 'विमला सखी हैं। 

चार्ता प्रथम-१ 

सो (वे चत्रभुजदास जसनावता में 
कुभनदासजी के यहाँ जन्मे ) उन कुंभनदास 
के पाँच बेटा भए । सो तिनकी मन लोकिक 


ध्श्प अप्रल्लाप 


में बोहोत आसक्त भयो.। सी उनकों ( मन 
लोकिक में बहुत आसक्त ) देखिके कुंभन- 
दास को (सन सें ) बोहोत दु।ख भयो । 
( और मन में बिचारे ) जो-मेरे काम को तो 
कोऊ ( पुत्र ) न भयो । (जातें हों अपने मन 
को भेद कहों ) पाछे कुंभनदास ने पाचों बेटान 
कों न्‍्यारे घर करि दिए । उनसों कुंभनदासे 
कबहू बोलते नाहीं । और कुंभनदास की खस्री 
हू श्रीआचाययंजी की सेवक हती, ओर इनके 
एक बेटी हती । सोऊ परम भगवदीय हती। 
सो व्याह होत ही वाकी भरतार काल-बस 
भयो । तातें वह बेटी सदा कुंभनदास के 
घर रहती । सो तीन्यो जने जमुनावता में 
रहते । ' 
ता पा्े कुंभनदास कें एक बेटा ओर 
भयो । ताकी नाम (कुंभनदास ने) कृष्णदास 
घरयो । सो कृष्णदास जब बडो भयो, तब 
ताकों श्रीनाथजी की गांइन की सेवा दीनी, 


चन्रभुजदास ४४६ 


ओर कीतन कोई आवतो नाहीं। सो कृष्ण- 
दास ने श्रीगोवरननाथजी की गाहइ बचाई, 
( ओर आपु नाहर के सन्मुख होइके अपनो 
शरीर दियो ) सो कृष्णदास की वातो में 
प्रसिद्ध है । 

सो कंभनदास के मन में आई जो-एसो 
कोई पुत्र न भयो, जासों में अप्ने हृदे को 
भाव सब कहों, ओर जासों (सब) भगवद- 
वार्ता करों | (तासों कुंभनदास उदास रहते ।) 


:( ता पाछें एक दिन श्रीगोवद्धननाथजी 
ने परासोली में कुंभनदास सों पूंछी जो- 
कुंभना ! तू उदास क्यों है? तब कुंभनदास 
ने कही, महाराज | सत्संग नाहीं हैं । फेरि 
श्रीगोवद्धननाथजी ने सुसिक्याइके कह्यो जो- 
अरे कुंभना ! सत्संग को फल जो- “में.” सो 
तो तेरे पाछें पाें डोलत हों, तोह तोकों 
सत्संग की चाहंना हे ? ) 


3६० अप्टछाप 





( तब कुंभनदास ने कही जो- महाराज! 
भगवदीयन के संग बिना जीव आपके स्वरु 
पानंद कों कैसें जाने ? आप के स्वरुप में 
रह्यो जो- आनंद, सो तो भगवदीय हू जानत 
हैं, ओर जानत नाहीं । तातें भगवदीयन के 
संग बिना आपके स्वरुप में मन उरभत 
नाहीं हे । ) 


( तब श्रीगोवद्धननाथजी ने हँसिके 
आज्ञा करी जो- कुंभना ! तू धन्य हे, जा, 
मेंने तोकों सत्संग के लिये भगवदीय पुत्र दियो 
तो हू कुंभनदास यह बिचारिके उदास 
रहते जो-कब पुत्र होइगो, फेरि कब तो वो 
बडो होइगो ? ओर न जाने वो कौन-से भाव 
में मगन रहेगो ? ) 


सो एसे करत पुत्र होइवे को समय भयो, 
सो एक दिन कुंभनदास कों श्रीनाथजी, 
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ने कह्यो, जो-कुंभनदास ! तू मेरे संग चलि। 
तब कुंभनदास श्रीनाथजी के संग चले, सो 
श्रीनाथजी एक ब्रजवासी के घर पधारे । सो 
वह ब्रजवासिनी दही (माखन ) की मधनियां 
(दोऊ ऊंचे) छींके के ऊपर घरिके आप कार्य 
कों गई हती । सो ताही समय श्रीनाथजी 
आप वाके घर में धंसे । सो उलूखल ऊपर 
चढिके मथनियां उतारी, ओर कुंभनदास 
तहां ठाढ़े रहे | सो एक हाथ में तो दढ़ी की 
मथनियां, एक हाथ में माखन की । सो ता 
समे श्रीनाथजी को पीतांबर खुलि परयो, सो 
भूमि में गिरन लाग्यो । | 


तब श्रीनाथजी आप तत्काल दोइ शझ्ुज्ञा 
और (नीचे प्रगट करिके पीतांवर बांध्यो, 
ओर दोइ भुजान में मांखन (दही की 
मथनियां ) लिए रहे । तासमे कुंभनदास कों 
चतुर्भज स्वरूप को दर्शन भयो । 


छ्द्र अपए्टछाप 


ता पाछें € श्रीगोवद्धननाथजी तो ) 
सखान सहित माखन दही ( सब ) आरोगे, 
बाकी बच्यो सो वनचरन, कों खवाइ दियो । 
ता समे वह गोपिका (अपने घर में दोरी ) 
आई, सो (उहां ) देखे तो माखन, दही 
श्रीनाथजी आरोगत हैं। तब वह गोपिका 
श्रीनाथजी कों पकरिवे कों दोरी । तब सखा 
तो सब भाजि गए, श्रीनाथजी ओर कुमन- 
दास दोऊ ठाढ़े रहे । सो जब वह गोपिका 
निकट आई, तब श्रीनाथजी को श्रीमुख तो 
दही सों भरथो हतो, सो वाको कृछ्ा श्री- 
नाथजी ने वा गोपिका के मुख ऊपर करथयो। 
तब (वाको ) सगरो सुख ओर नेत्र दूध सों 
भरयो, तब वह आंखि सीचिके ठाढी होइ 
रही । तब श्रीनाथजी ओर कुंभनदास कूदिके 
( वहां तें ) भाजे । सो श्रीनाथजी तो 
अपने मंदिर में पधारे, ओर कुंभनदास 
( जमनावता गाम में ) अपने घर को चले । 


8६8 अपएलाप 


ता पाछे उत्थापन के समे कुंभनदास 
श्रीयुसांईजी पास आइके दंडवत कीनी । तब 
श्रीगुसांइजी मुसिक्याइके क्यो, जो-चत्रभुज- 
दास आह हैं ? तब कुंभनदास ने बिनती 
करी, जो-महाराज ! जा ऊपर आप एसी कृपा 
करो हो, सो तो सदाई आदो है, ताकों सब 
ठौर ही कल्याण है। तब श्रीगुसांईजी ने 
कुंभनदास सों क्यो जो-या पुत्र सों तुम कों 
सब सुख होइगो । तुमारे सन सें जो-मनोरथ 
है, सोई सिद्ध होइगो । 


ता पाले जब पिंडरू होंह चुक्‍्यो, तब 
कुंभनदास शुद्ध होइक वा पुत्र कों आदो 
स्लान करवायो। पार्ले कुंभनदास, चत्रभुजदास 
को अपनी गोद में लेके आए । तब आइके 
श्रीयुसांइजी को दंडवत कियो। तब श्रीगुसांई- 
जी ने चनत्रभुजदास के मार्थे चरणारविंद 
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धरे & तब कंभनदास ने :बिनंती करी ,'जी- 
महाराज ! कृपा करिके यो बालक के. नाम 
-झुनाइए । तब श्रीगुसांइजी सुसिकाइके क्यो, 
जो- राजभोग पाछें नाम निवेदन (दोह संग ) 
करवाऊंगो 4 यह सुनिके चत्रभ्ुुजदास - तहां 
किलकिके हँसे । तब कुंभनदास (हू) सन में 
“बोहोत अ्सन्न .भए । 


तब ता प्रा्ले राजभोग की समो भयो, 
सो माला बोली । तब श्रीगुसांइईजी सब 
भीतरियान को आग्या सैनी, जो-तुम 'सब 
बाहिर जाओ । तब सीतरिया सब पोरी पे 
'आइ बेठे । ता 'समे मंदिर 'में श्रीनाथजी 
श्रीयसांइेजी ओर कंभनदास ओर चत्रभुजदास 
रहे । ता समे श्रीनाथजी ने लीला-सहित 
दशन दीने | सो यह दशन करिके श्रीगु्साई 





पाठमेद-- पाछे चत्रभुजदास को मस्तक ध्रीगुर्साई जी के 
चण्ण कमल सा परस करारके कंमसनदास ने” *' | 


छ्द्द अष्टछाप 


. जी आपु,तथा कु मनदास तथा चत्रभुजदास 
बोहोत प्रसन्न भए । । 


तब श्रीगुसांईजी ने चन्रभजदास कों 
' ज्ञाम' सुनायो (पाछें तुलसी लेके कंभनदास 
तें कहे जो-चन्र॒भजदास को (आगे) लावो ) 
' पाछे ( श्रीगोवद्धननाथजी के सन्मुख चतनत्रभज 
दास को ) निवेदन करवायो। पाछे तुलसी ले 
के श्रीनाथजी के चरणारविंद में समर्पी । ता * 
ही समें सगरी लीला को अनुभव (चत्रभज 
दास को ) भयो । सो लीला चत्रभजदास के 
हृदयारूढ भई । ओर श्रीगुसांईजी को स्वरूप 
हृदयारूढ भयो तब ताही समें (चनत्रभुज 
दास ने) पद कियो सो पद३:-- 

“ १ राथ सारण ॥ 
सेवक की सुख-रासि सदा श्रीवन्नम-राजकुमार ) 
द्रसन करत प्रमन्न होई मन पुरुषोच्तम-अवबतार ॥ 


सुदृष्टि ही चित सिद्धांत बतवायो सेवा जग विस्तार | 
यह तजि अन्य ज्ञानकों धावे भूले कृपति विचार-॥ 
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; 'च्रभुजदास' उद्धरे पतित सब्र श्रीविदल कृपा उदार। 
> जाके हाथ गहि भुज्ञ दृह करि गिरिघर नंद-दुलार ॥_.. 
यह कीतन चत्रभजदास ने .गायो । सो . 
सुनिके श्रीगुसांइजी, बोहोत. प्रसन्न भए.। 
ओर कुंभनदास हू बोहोत प्रसन्‍त भए 
(अपने मन में आनन्द पाए ) ओर क्यो 
जो-मोकों जेसो मनोरथ' हतो, तेसेई बेष्णव 
«की संबंध भयो। 
ता पाछें मंदिर के किवांड खुले । तब . 
सबन कों दशन भयो । ता पाछें श्रीणुसांईजी 
( आरती उतारिके ) श्रीनाथजी को अनोसर 
करिके माला.लेके, बीडा लेके पवत तें नीचे 
उतरिके अपनी बेठक में पधारे । ताही समें 
(सब) वेष्णव आए। ता समें कुंभनदास (हु) 
“+ चनत्रभजदास को लेके आए । तब सबन के 
आगें चत्रभजदास मुग्ध वालक की नांई व्हे 
रहे । ता पाछे श्रोगुसांईजी सब वेष्णवन कों 
विदा किए । 


४५ - अश्क्षाप 
ता पाछें आयु भोजन कों पधारे ता पाठ. 
( श्रीयुसांइजी ) आपु. भोजन -करिके ( कृपा- 
करिके अपने श्रीहस्त सों ) जूठन की पातरि 
कुंभनदाल के आगे. घरी ।. सो कुंभनदास। 
तथा चत्रश्चुजदास ने महाप्रस्ताद लियो । 


पाले श्रीगुसांईजी गादी-तकियान के 
ऊपर बिराजे, सो बीडा आरोगे। पाले कुमन 
दास चत्रभुजदास कों लेके आई बेठे । तब 
श्रीगर्सांईजी ने कृपा करिके दोक जनेन कों 
स्‍्यारो न्‍्यारो उगार दियो, सो कंभनदास ने 
चत्रभुजदास ने लीनो । पाले श्रीगुरसांईजी: 
पोंढे । तब कुंभनदास (चत्रभुजदास कों गोद में” 
लेके (बिंदा होइके) जमनावते: गाम में अपने 
घर कों आए | सो जब एकांत सें चत्रभुजः 
दास कुंभनदास सोवें, तब श्रीगोवर्द्धननाथजी 
की वार्ता करें | ( लीला ) और श्रीआचार्य- 
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जी महाप्रैभु तथा श्रीगुसांईजी की. वातां 
करते'। तब दोंऊः जनेने को मन में आनेद॑' 
हातो । ता समें जो कोई तोसरों आवतो 'तवब 
बालक की नाई चत्रभुजंदास मुग्ध व्हे रहेतें। 


ओर जा दिन चत्रभुजदास ने नाम 
समपण कियो, ता दिन तें श्रीनाथजी के 
दशन किए बिना ( चत्रभुजदास ) दूध पान 
न करते । एसे करत बरस पांच के. भए । 
(सो चत्रभुजदास नेम सों दशन करते 
सो वे चत्रभुजदास एसे भगवदीय हते ) 

ओर श्रीनाथजी ने एक दिन चत्रभुज- 
दास को आग्या दीती । जो- (चत्रभजदास ) 

| 

तू मेरे संग गांइ चरावन को चलियो तब चत्र- 
भुजदास राजभोग सरे पाछे (आरती के 
दर्शन करिके-) गोविंदकुंड पे आइके बैठे । 
तब मंदिर में कुंभनदास सबन कों पंंछे, जो- 


४७० अष्टछाप 





चन्नसुजदास (आज ) कहाँ गयो ? तब 
सबन ले क्यो जो-दशन में तो देख्यो हतो, 
ओर पाछे तो (हमने ) देख्यो नाहीं। तब 
कुंभनदास अपने सन में विचार करन 
लागे। (जो चत्रसुजदास कहाँ गयो ?). 


परे श्रीनाथजी की अनोसर करिके श्री- 
गुसांइजी अपनी बेठक में बिशाजे । तब 
कंभनदास ने आइके दंडोत करी । तब श्री 
गुसांइजी पंछे जो-कंभनदास ! आज उदास ' 
क्यों भये हो ? तब कंसनदास ने कह्यो जो 
महाराज ! चन्नसुजदास ( आज ) दशन में 
तो हतो ओर अब नाहीं देखियत हें। 
( सो कहां गय्यो ? ) तब श्रीग्र॒सांईजी ने, 
( कुंभनदास सों ) कह्यो जो- तू आज पाढें 
चत्रभुजदास की बिता सति करियो। श्रीनाथ- 
_ जो ने वाकों आग्या दीनी है, जो-तुम मेरे , 
» संग गांइ चरावन को चलो । तातें चत्रभुज- 


चन्रभ्ुजदास्त ह डर 





दास श्रीनाथजी के दर्शन करिके तत्काल 
गोविंदकूंड के ऊपर जाइ बेव्यो है । सो अब 
श्रीनाथजी चत्रभुजदास को सग लेके ( श्री- 
वलदेवजी-सहित ) गांइ चरावन कों पधारे 
हैं, सो अब (कोई एक घडी में ) स्थाम 
ढाक ऊपर पधारेंगे । जो-तुम को जानो होइ 
तो सूधे स्थाम ढाक कों जाओ | तहां तुमकों 
श्रीनाथजी और चत्रभुजदास समाज-सहित 
मिलेंगे। | - 

तब यह सुनिके कुंभनदास तहां तें चले। 
( सो सूधे ) स्थाम ढाक पे आए ॥ तब देखे 
तो श्रीनाथजी ( बलदेवजी-सहित ). ओर 
चनत्रभुजदास समाज-सहित बैठे हैं ।( तब 
कुंभनदांस ने जाइके दंडवत कीनी ) तब 
श्रीनाथजी ने हँसिके कह्मो जो- कुंभनदास ! 
आगे आउ | तब कुंसनदास ने ( दंडवत 
कीनी ओर ) श्रीनाथजी सों विनती करी, 


8३० अधश्टाप 





चत्रसुजदास (आज ) कहाँ गयो ? तब 
सबन ने क्यो जो-दशन में तो देख्यो हतो, 
ओर पाडें तो (हमने ) देख्यो नाहीं। तब 
कुंभनदास अपने सन में विचार करन 
लागे। (जो चत्र्युजदास कहाँ गयो ? ) 


पे श्रीनाथजी को अनोसर करिके श्री- 
गुसांइजी अपनी बेठक में बिराजे । तब 
कुंभनदास ने आइके दंडोत करी । तब श्री- 
गुसांइंजी पंछे जो-कंभनदास ! आज उदास 
क्यों भये हो ? तब कंभनदास ने कश्यो जो 
महाराज ! चन्नभुजदास ( आज ) दशन में 
तो हतो ओर अब नाहीं देखियत हें। 
( सो कहां गयो ? ) तब श्रीगु्सांईजी ने 
( कंभनदास सों ) कह्यो जो- तू आज पाढें 
चत्रभुजदास की घिता मति करियो। श्रीनाथ- 
जी ने वाकों आग्या दीनी है, जो-लुम मेरे , 
: संग गांइ चरावन को चलो । तातें चत्रभुज- 


चप्रपुजदास ४७३ 


तब बाने जाइके अपने बाप को पुकारयो, जो- 
कुंभनदास के बेटा ने घर में पेठिके दूध दही 
माखन सब खायो हे । 


तब यह सुनिके दस पाँच त्रजवासी 
ज्ञुरि आए, सो श्रीनाथजी तो सखान सहित 
भाजि गए, वे तो चोरी की रीति-भांति सब 
जानत हते । सो पुरुषोत्तम सहसर्र नाम सें 
कहे हैंः-- “चोये-विद्याविशारद;”? । और चन्न- 
भुजदास तो प्रथम ही आए हते (सो ये 
कछू जानंत नाहीं ) तातें उहां ठाढे रहे । सो 
चत्रभुजदास को त्जवासीन ने पकरिके भत्ली 
भाति सों सारयो। तव ब्जवासीन ने चत्रभुज- 
दास सों कह्यो जो- आज पाछे तू हमारे घर 
में चोरी करन को पेठेगो तो हम तेरे (बाप) 
कुंभना को बुलावेंगे। एसे कहिके ( चजवासी- 
न-ने ) चत्रभुजदास कों छोडे । 

तब चत्रभुजदास श्रीनाथजी पास आए । 


3७२ अशछाप 


जो- महाराज !“चन्नभुजदास ऊपर आपने 
बड़ी कृण करी है, तातें थाको परम भाग्य है। 
यह सुनिके श्रीनाथजी मुसिकाइ रहे । सो 
या भांति सों श्रीमुसांइजी चन्नभुजदास-के 
ऊपर छुपा करते । 
इति वात प्रथम 
#|)8 (55 
वार्ता ठितीय 


अीयल्‍न-सक ॑थ के जअ न अननजत 35% 


ओर एक ससय श्रीनाथजी प्रजवासीन 

के घर (दूध दही साखन की ) चोरी करन 
कों गए । तब चत्रभुजदास कों यह आग्रया 
करी, जो-( कुंतना के |) आज तुम हमारे 
संग “ब्रजवासीन के घर माखन चोरी कों 
चलि। सो तहां तें चलिके एक त्रजवासी के 
घर जाइ बेठे, ओर दूध दही साखन आरोगे । 
तब वा ब्रजवासी की बेटी ने चनत्रभजदास कों 

भे देख्यो, श्रीनाथजी तो .वाकों -दीसे नाहं। 


४७४ श्रष्टछाप 


तब श्रीनाथजी सखान सहित बोहोत ही हँसे। 
( तब चन्रभुजदास ने श्रीगोवद्धननाथजी सों 
कहो जो पहाराज ! दूध दही, माखन तो सखान 
लहित आप आरोगे, और मार सोकों खबाई ?) 


(तब श्रीगोवद्धंननाथजी ने चन्रभुजदास 
सों कह्यो जो-तेने हू दूध दहो माखन क्यों 
ने खायो ? ओर जहाँ में भाज्यो ओर सब 
सखा भाजे तहां तू हू क्‍यों न भाज्यों ? तू 
क्यों भार खाइ रहो ? तब चनत्रभुजदास 
सुनिके चुप होह रहे। ) 

सो वे चत्रभुजदास श्रीनाथजी के और 
श्रीगुसाँई जी के एसे कृपापात्र भगवदीय हे । 


इति वार्ता द्वितीय 





चार्ता तृतीय 


ओर (एक समे ) कुंभननदास ओर 
ञ( चत्रभुजदास ( जमनावता गाम में ) अपने 


| 
है। 


पनच्र॒भुजदास ४७५ 


घर बेठे हते, सो अद्धंरात्रि के समे श्रीनाथजी 
के (मंदिर में) दीवा बरत देखे | तब कु भन- 
दास ने चन्रभ्ुुजदास को सुनाइके कह्यो । जो- 
“वे देखो बरत सरोखन दीपक, हरि पोंढे ऊंची चित्रसारी' 
इतनो कहिके चुप करि रहे । सो इह 
सुनिके चत्रभुजदास ने कह्यो जो- 
“सुंदर बदन निहारन कारन राखे बोहोत जतन करि प्यारी” 
यह सुनिके कुंभनदास ने चत्रभ्रुजदास 
सों पूंडी । जो-या लीला को अनुभव तोकों 
भयो ? तब चत्रभ्ुजदास ने क्यो जो- श्री 
गुसांईजी की क॒पा तें श्रीमहाप्रभुजी की कानि 
तें (यह लीला को अनुभव ) श्रीनाथजी कृपा 


करिके जनाए हैं । तब कुंभनदास यह 
सुनिके बोहोत प्रसन्न भए 


४७७ अप्रद्धाप 


तब ओऔनाथजी सखान सहित बोहोत ही हँसे। 
( तब चत्रभुजदास ने श्रीगोवद्धननाथजी सों 
क्यो जो महाराज ! दूध दही, माखन तो सखान 
सहित आप आरोगे, ओर मार मोकों खबाई ?) 


(तब श्रीगोवद्धंननाथजी ने चत्रभुजदास 
सों कह्यो जो-तैने हू दूध दहो माखन क्‍यों 
न खायो ? ओर जहाँ में साज्यो ओर सब 
सखा भाजे तहां तू हू क्‍यों न भाज्यो ? तू 
क्यों सार खाह रहो ? तब चन्रभुजदास 
सुनिके चुप होह रहे। ) 

सो वे चत्रभुजदास श्रीनाथजी के और 
श्रीगुसाँह नी के एसे कृपापात्र भगवदीय हे । 

इति वार्वा द्वितीय दि 


नसाणक-व 2-० -)9-:40--4८ ७००० 


वार्ता ततीय 


ओर (एक समे ) कुभनदास ओर 
चत्रभुजदास ( जमनावता गासम में ) अपने 


चन्रभुजदास छज५ 


घर बेठे हते, सो अद्धरात्रि के समे श्रीनाथजी 
के (मंदिर में) दीवा बरत देखे । तब कु भन- 
दास ने चत्रभ्ुजदास को सुनाइके कह्यो । जो- 
“वे देखो बरत करोखन दीपक, हरि पौंढे ऊंची चित्रसारी” 
इतनो कहिके चुप करि रहे । सो इह 
सुनिके चन्रभुजदास ने कह्यो जो- 
“सुंदर बदन निहारन कारन राखे बोहोत जतन करि प्यारी' 
यह सुनिके कुंसनदास ने चत्रभुजदास 
सों पूंछी । जो-या लीला को अनुभव तोकों 
भयो ? तब चतन्रभ्ुुजदास ने कह्यो जो- श्री- 
गुसांइजी की क॒पा तें श्रीमहाप्रभुजी की कानि 
तें ( यह लीला को अनुभव ) श्रीनाथजी कृपा 
करिके जनाए हैं । तब कुंभनदास यह 
सुनिके बोहोत प्रसन्न भए । 





छ७६ अषप्टछ्ाप 





तब ता समे यह पद गायो। सो पद३-- 
॥ शाग कान्ह्ररों ॥ 
वे देखों धरत ऋरोखन दीपक , इरि पौढ़े ऊंची चित्रसारी। 
धुंदर बदन निहारन कारन राखे वोहोत जतन करि प्यारी ॥ 
कंठ लगाई, शुज दे सिरहाने अधरामृत पीवत पिय प्यारी | 
तब सन मिलयो प्रानप्यारे सो नौतन छुवि बाढ़ी अति भारी 
कुंपनदा(! दंपति सुख-सीमा भी बनी इकसारी | 
नव नागरी मनोहर राधे, नवल लाल गोवर््धनधारी ॥ # | 
सो या भांति सों कीतन कुंभनदास ने . 
(सम्पूण करिके ) सगरो भावसहित चन्रभुज- 
दास को सुनायो, ओर ( चन्रभुजदास सों 2) 
कुंभनदास ने क्यो जो-(श्रीगोवर्धननाथजी 
आप तोसों छिपाये नाहीं तो मे हू तोसों न 
छिपऊंगो जो ) अब मेरे मत को मनोरथ 
क्षीनाथजी ने पूण करयो ।' 


ता दिन तें कुंभनदास रहस्य-वातां 
चन्नमुजदास सो कहते, कछू गोप्य न राखते। 


#।। # भावप्रकाश वाली प्रति में यद्ध पद नहीं हैं । 





चत्रभुजदास __8७ंड 
सो वे कुंभनदास चत्रशुजदास श्रीनाथजी 
के एसे कृपापात्र अंतरंग सखा हे । 
इति चारा ठतीय 
वार्ता चतुर्थ 


ओर एक समे श्रीआचायजी महाप्रशुन 
की जन्सम-दिवस आयो, तब श्रीगुसांइजी 
श्रीनाथजी द्वार में हते । तब सामग्री नाना 
प्रकार की जन्माष्टमी की रीति करते । तब 
श्रीनाथजी को श्र गार श्रीगु्साईजी ने कियो । 
तब चत्रभुजदास ने श्रीनाथजी के दशन किए। 
तब एक नयो पद करिके गांयो, सो पद--- 


॥ राग विलावल ॥ 

“सुम्रग सिंगार निरखि मोहन को । 

दरपन कर ले पिय हिं दिखावे ॥ 
आपुन, नेक निहारिये वलि जाऊं। 

आज की छवि कछु ऋहत न आवे | 
भूषत वसन रहे फवि टांह ठांइ । 

अग-अग सोमसा कंछु कहत न आये ॥ 
रोम-रोम प्रफुलित तन सुंदर । 


अपएछाप 
फूलन रुचि-रुचि पाग बंधावे ॥ 

अचर वारि करति न्योछावरि | 
तन मन अति अभिलाप बढावे ॥ 

त्रश्चुज प्रश गिरिधर को रूप रस । 
पीवत नेन पुट तृपति न पाषे ॥ 


यह पद चत्रभुजदास ने शक्रीनाथजी के 
संनिधान श्रीगुलांइजी को सुनायो। सो सुनिके 
श्रीशुलांइजी बोहोत प्रसन्न भए । 


पढें श्रीगुसांइजी राजभोग धरिके गोविंद- 
कुंड पे संध्यावंदन करिवे को पधारे , तब चत्र- 
भुजदाल ओर एक वेष्णव संग हतो । तब 
( श्रीगर्सांइजी सों ) वा बेष्णव ने पंछी जो- 
महाराज ! आप तो नित्य याही भाँति २ सों 
ध्ृंगार करि ( दशंन करावत हो ) दपन श्री 
नाथजी को दिखावत हो । सो आज चत्रश्च॒ज- 
दास ने कीत॑न में कह्यो (जो महाराज ! ) 
ताकी कारन कहा हे ? 
जो- “आन की छवि कछु कहत न आे ।”” 


चन्रभुजदास ४७६ 


तब श्रीगुसांइजी ने (श्रीमुखतें ).वा 
बेध्णव सों कह्यो जो-छुस चत्रभुजदास (ही) 
सों पूंछो। तब वा बेष्णव ,ने चत्रभुजदास सों 
कही जो- तुस ने (आज ) यह छंद कियो 
ताकी कारन कहा है ? तब चत्रभुजदास ने 
वा वेष्णव सों कही जो-सुनि । तब चत्रभुज- 
दास ने (तहां गोविंदकुएह ऊपर ) दूसरों 
पद्‌ कियो, सो पद-- 

॥ राग चिल्लावन्न ॥ े 

आजु और कालि और छिन प्रति और और 

देखिये रसिक गिरिराज-घरन ॥ 
दिन प्रति नव छवि बग्ने सो कौन कवि , 

निन ही सिर वागे वरन चरन ॥ 
सोमा मिंधु अग-अंग जीते कोटि-अनंग , 

छवि की उठत तरंग विश्व को मनहरन ॥ 
“चन्रश्ुजञ प्रभु गिरिधारी को सरूप सुधा- 

पान कीज जीजे रहिये सदाई सरन ।॥। 

यह पद चत्रभजदास ने गायों । तब 
श्रीगर्सांईजी आपु चत्रभजदास की ओर 


छद० अधचाप 


देखिके मुसिकाएं। तब तो वा बेष्णव कों 
दूसरें संदेह परयो, जो-चन्रभुजदास ने दोइ 
पद बोले ताकी भेद तो व जानयो ? 


ता पाछे श्रीग॒र्ताईजी (संध्या वन्दन करे) 
सेवा तें पोहोंचि श्रीमाथजी को राजभोग 
सरायो 4 ता पाछें ( राजभोग ) आरती 
करिके अनोसर करिके श्रीगर्सांइजी (श्रीगोव 
ड्धन ) पवत तें नीचे उतरे, सो अपनी बेठक 
में बिशजे। ता पाले बेष्णुवन को बिदा करिके 
आपु भोजन को पधारे । सो भोजन करिके 
अआचमन लेके श्रीगुसांइजी आप ) गादी 
तकियान पे बिराजे बीडा आरोगत हते । 


(तब सब बेष्णव तो अपने २ डेरा गये) 
तब वा बेष्णव ने श्रीगुसांईजी सों विनती 
करी, जो-महाराज ! आज चत्रभजदास ने 
दोह पद (सिंगार के समें) गाए, तामें (भेद) 


चनभुजदास ] 


हाल 3 थे जज का 


हों समुभयों नाहीं,: और आप- कृपा करिके 
मेरो संदेह. दूरि करो । 

तब श्रीयुसांइेजी वा वेष्णव सों कहे 
जो-आज श्रीआचायजी महाप्रभून को जन्मो 
त्सव है, तातें ( आज ) श्रीस्वामिनीजी 
अपने सनोरथ की सामग्री श्रृंगार बागा (सब) 
अपने हाथ सों धराएण। तातें श्रीनाथजी 
(आप) बोहोत प्रसन्न भए हैं। तातें चत्रभुज- 
दास ने कह्यो ( “आज और कालि ओर” ) जो- 
“आज की छवि कछू कहत न आबे” । 

और ( गोविंदकुण्ड पे ) दूसरो कीत्तन 
कियो, ताकी भाव यह जो- (नित्य) जितने 
ब्रजभक्त हैं सो अपने-अपने मनोरथ के। 
सामग्री धरावत हैं, सो अपने २ वस्त्र 
आसूषण; तातें आज और कालि ओर, क्षण 
में अनेक भ्क्तन को सन्‍्मान करत हैं । सो 
जेसों त्रजभक्तन: की -भाव है, जो- उनके 


इधर धए्टडाप 
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परम. में सनोरध हैं, सो आए ( श्रीगोवद्धन- 
नाथजी ) वाही भाँति सों व की मनोरथ सिद्ध 
करत हैं। तातें चण-चण में श्रीनाथजी की 
झोर सोसा होत है । 


था भांति वा बेष्णव सों श्रीगुसांइजी 
ने सममाइके कहो । तब वा बेष्णव को संदेह 
दूरि भयो । तब वह बेण्णव प्रसन्न होइके 
जानयो, जो-चत्रभूजदास तो बड़े भगवदीय 
हैं । बाकों श्रीनाथजी लोलासहित दशन 
देत हैं । 

सो वे चत्रभुजदास श्रीगुसांइजी के एसे 
कवापात्र भगवदीय हे । 

इति वार्ता चतुथ 
वाता पंचम 

एक समे आन्योर में रासधारी आए, 
( हते ) तब श्रीग्रुसांइजी तो श्रीगोकुल में 
हते, ओर श्रीगिरिधरजी , श्रीगोविंदजी, भ्रीवाल- 


पच्रभ्ुजदास ४६३ 





क्ष्णजी, श्रीगोकुलनाथजी, श्रीयदुनाथजी & 
हते, श्रीधनस्थामजी को प्रागत्य न भयो 
हतो । सो रासधारीन ने तो श्रीगोकुलनाथजी 
के पास आइके बोहोत बविनती करी जो- 
आप पधारो तो हम रास करें । तव श्रीगोकुल- 
नाथजी ने रासधारीन सों कद्यो जो- में श्री- 
गिरिधरजी सों पूंछिके कहूंगो । 


ता पाछें श्रीनाथजी की सेन आरती 
होइ चुकी, (और अनोसर भए ) ता पाछें 
श्रीगोकुलनाथजी ने श्रीगिरिघरजी सों पंछी 
जो-दादा ! तुम कहो तो में रास करवाऊं ? 
ओर (हू ) वालकन को मन है, और आंप 
रास में पधारो तो आहछो है । तब श्रीगिरि- 
घरजी ने कही, जो-इहां श्रीगरुसांइजी होते ' 
याठमेदः-- 


भ्धीरघुनाथनी ए. पांचों बालक श्रीजीढ़ र इते। और 
श्रीयदुनाथजी श्रीगोकुल में हैं । 


तो पूंछेके रास करावते, ठातें मति कहूं 
( सेरे ऊपर ) श्रीगुसांइेजी (आपु ) खीजें । 
ओर तुम्हारों मनोरथ होड् तो परासोली चंद्र- 
सरोवर ऊपर रास कराओ । ओर सेरो तो 
खआावलों नहीं बनेगो । 


तब श्रीगोकुलनाथजी आदि देके सव 

वालक रासधारीन को संग लेके परासोली 
चन्द्रसरोवर पे ) आए । तब श्रीगोकुल: 

नाथजी चत्रश्ुजदास कों , हू अपने ) संग' 
ले गए हते । ओर श्रीगिरिधरजी तो गोपाल-. 
पुर में क्रीयुसांइजी की बेठक 

सो जब पहर रात्रि गई 
ऊपर रास की आरंभक& सयो 
दिन हतो, चेन्न खुदी १५ 
राज्ि गई, तब श्रीगोकुलनाथः 
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दास सो क्यो, जो-तुम कछू गाओ । तब 
चत्रभुजदास ने श्रीगोकुलनाथजी सों. कह्ो 
जो-कहछु श्रीनाथजी कों रास करत देखों तो 
में गाऊं ? रास के करनवारे तो श्रीगिरिधरजी- 
निकट हें । 

तब श्रीगोकुलनाथजी ने ( चन्नभजदास 
सों ) कही जो-अब कहा करिये ? रात्रि तो 
अब पहर एक वाकी रही हे, ओर अब 
बुलावन जेये तो आवत-जात में भोर हे 
जाइ ? और फेरि उन के मन में आते तो आदें, 
(नहीं तो न भी आवे) तातें अब कहा करिये ? 
तब चतन्नश्ुुजदास ने कही, जो- तुम चिंता 
मति करो, कोईक घड़ी में श्रीगोवद्धंननाथजी 
ओर श्रीगिरिधरजी इहां पधारत हैं । 


ता (ही) समे तहां श्रीगोचर्द्धभननाथजी 
श्रीगिरिधरजी के पास वेठक में पधारे, और 
( उन सं) कह्यो जो-चलो (परासोली) 
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तो पंछिके रास करावते, ताते मति कहूँ 
( मेरे ऊपर ) श्रीगुर्साईंजी (आपु ) खीजें 
ओर तुम्हारों मनोरथ होइ तो परासोली चंद्र 
सरोवर ऊपर रास कराओ । और मेरो तो 
खावनों नहों बनेगो । 

तब श्रीगोकुलनाथजी आदि देके सव 
बालक रासधारीन को संग लेके परासोली 
. चन्द्रसरोवर पे) आए । तब न) 
नाथजी चतन्रभुजदास कों ६ हू अपने ) संग 
ले भण हते । ओर श्रीगिरिधरजी हो पोणनल- 
पुर में श्रीगुसांइजी की बेठक में र 

सो जब पहर रात्रि गई तथ 
ऊपर रास को आरंभ भयो । पूर 


दिन हतो, चेन्न सुदी-१५-। सो 
रात्रि गई, तब श्रीगोकुलनाथजी 


चंच्रभुजदास ४८७ 


( यह कीतन चत्रस॒जदास ने गायो। 
तब सुनिके श्रीगोवद्धननाथजी आज्ञा करे 
जो-चत्रभजदास ! यह विरियां कोन है ? 
तब चत्रभुजदास ने यह दूसरो पद्‌ गायो । 
सो पंद ):-- 

ह ह ( राग भेरव ) 


( प्यारी श्रीवा पे,श्ु॒ज़ सेलि निरतत पिय सुजान० । ) 


(यह कीतन चन्रभजदास ने गायो, सो 
सुनिके श्रीगोवद्धननाथजी चोहोत प्रसन्न 
भए, और चन्रभमजदास के सामने मसि 
काए। तब चत्रभजदास ने जान्यो जो- 
धन्य सेरो भाग्य है ) 


एसे बोहोत ही पद ( चन्नसजद्ास ने 
रास के ) किए पाठछें; रात्रि:घड़ी-हके सही।तत 
श्रीनाथजी तो मंदिर सें/पथारे, श्रीगिरिधरजी 
ओर चेत्रभजंदास, गोपालपुर आए ॥ 77 वश 


छेद अप्रद्दाप 
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चंद्रसरोवंर पे, तहां रास-रमण कराएँ । तब 
श्रीगिरिधरजी श्रीनाथजी कों अपने संग लेके 
चंद्रसरोवर पे आए । तब रासधारीन कों 
श्रीगिरिधरजी को दर्शन भयो। ( श्रीगोवधन- 
नाथजी के दशन न भए ) और सब बालक 
श्रीगोवद्धननाथजी कों ओर श्रीगिरिधरजी कों 
देखिके बोहोत प्रसन्न भए । 
तब श्रीनाथजी ने अपने ब्रजभक्तन के संग 
रास क्रीडा करी । सो रात्रि हू बढि गई, और 
चंद्रमा ओर ही साँति सोभा देन लाग्यो | 
-: ता समे चत्रमजदास ने यह पद 
हि 
गायो । सो प्‌ ३--- 
॥ राग केदारो ताल चचरी ॥ 
अद्भुत नठ भेष॑ धरें यमुना तट स्याम सुंदर, 
गुननिधान गिरिवरधर रास-रंग नाचे ॥ 
युवती-जूथ “संग मिलि भावत केदारो, 
राम सधुरें वेशु सम सुर साथे 
उरप तिरप लाग डाटत त त त त थेई; ' 
“उचघटित सद्गा बढ़ी भेद कोऊू न वाचे । 
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॥ वार्ता पष्ठ ॥ 





का 


ओर एक दिन श्रीगुसांईजी ने चत्रभुज- 
दास सों कही, जो- तुम अपछरा कुंड पे जाइ 
रामदास को उहां तें बुलाइ लाओ, ओर कछु 
फूल मिलें तो लेत आइयो । तब चत्रभुजदास 
ने जाइके रासदास सों कही, जो- तुम कों 
श्रीगुसांईजी बुलवत हैं, तातें तुम बेगि-नाउ। 


(सो सुनिके रासदासजी श्रीग्सांइजी 
के पास चले। ) ता पाछे चत्रभुजदास फूल 
लेके अकेले (ही) चले, सो श्रीगोवद्धन- 
नाथजी की कंदरा के पास आए | तब 
(तहां) देखे तो श्रीस्चामिनीजी सहित श्री- 
नांथजी पधारत हैं, कंदरा में तें उनीदे 
वाहिर पधारत हैं। (सो चत्रभृजदास कों 
ता समय एसो दशन भसयो) तब तहां 
चत्रभुजदास ने पद गायो । सो पद --- 


छपप अष्टछाप 
. - ता पाछें ( रासधारीन कों श्रीगोकुलनाथ- 
जी ने कछु ह्ज्य देके विदा किए । पाछें सब 
बालकन सहित श्रीजीद्वार & आए । पाठ 
श्रीमोकुलनाथजी तो श्रीगोकुल -पधारे । 
तब श्रीशुर्साईंजी श्रीगोकुल तें श्रीनाधजीद्वारें ' 


पंछे। तब श्रीगिरधरजी लूब समाचार कहे। तब 
श्रीगुर्साईंजी ने कही, जो-आपुन को श्रीनाथ 
जी सो हठ न करनो, जो- श्रीठाकुरजी कों 
श्रश्न होत है, ओर श्रीवाथजी अपनी इच्छासों 
ती नित्य शर्ल-रसण करत हैं। 

लो या भांति सों श्रीगिरिधरजी सों श्री- 
गुसांईजी ने कही । ( तब सुनिके श्रीगिरिधर- 
जी चुप करि रहे ) 

सो वे चत्रसजदास श्रीनाथजी के एसे 
कृपोपात्र भगवदीय हे । 

| ॥ इति वार्ता पंचम ॥ 


पाठ सेदः-- गोधल्लपुर आए ! ता पाछे कछुक दिन रहिके 
गोकुलनाथजी भ्रीजीदार-- 


चन्रसुजदास ४प८६ 


॥ वार्ता पष्ठ ॥ 
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ओर एक दिन श्रीगुसांईजी ने चत्रभुज- 
दास सों कही, जो- तुम अपछरा कुंड पे जाइ 
रामदास कों उहां तें बुलाइ लाओ, ओर कछु 
फूल सिलें तो लेत आइयो। तब चत्रभुजदास 
ने जाइके रामदास सों कही, जो- तुम कों 
श्रीगुसांईजी बुलवत हैं, तातें तुम बेगि-जाउ। 


(सो सुनिके रामदासजी श्रीग्सांइजी 
के पास चले। ) ता पाछे चत्रमजदास फूल 
लेके अकेले (ही) चले, सो श्रीगोवद्धन- 
नाथजी की कंदरा के पास आए । तब 
(तहां) देखे तो श्रीस्वामिनीजी सहित श्री- 
नांथजी पधारत हैं, कंदरा में तें उनीदे 
वबाहिर पधारत हैं। (सो चत्रसभृजदास कों 
ता समय एसो दशन भयो) तब तहां 
चत्रभुजदास ने पद गायो । सो पद: 


६० अएजलछाप 





॥ रा विभाणत ) 

श्रीगोपद्धेन गिरि सप्रत कंदरा । 

रने-नितरास फ्ियो पिय प्यारी ॥ 
उठि चल्ले भोर सुरत-रंग भीने । 

नंदर्नेदन वृषभानदुलारी ॥ 
अति विगृलित कच, माल मरणजी । 

अटपटे भूषन रेंगसगी सारी ॥ 
उत्हिं अधप्तिर पाग लटकि रही | 


दृह दिप्ति ते छवि वादी अतिभारी ।॥ 
घूपत आबत रतिरन जीते । 


करनी के सेग गज गिरिवरधारी ॥ 
'चश्रह्चजदापा निरखि दंपति-सु्र । 
तन मन धन कीनो वलिद्ारी ॥ 

( यह कीतन श्रीगोवद्धननाथजी आप 
सुनिके आज्ञा किये जो-चत्रमजदास ! कु 
ओर गावो । तब चनत्रभजदास ने यह इसरो 
कीतन ताही ससे गायो । सो पद; 
राग बिलावलः-रजनी राज कियो निरकुज-नगर की रानी.) 

यह पद चत्रभुजदास मे गायो । ता 
पाले चन्रभुजदास (आनंद में ) फूल लेके 


चन्रभुजदास ः 8 ॥ 


आए, सो फूलघर में घरिके पाछें श्रीण॒सांई- 
जी को दंडवत्‌ करिके सब समाचार कहे । तथ 
श्रीगर्सांइजी चन्रमजदास के ऊपर धोहोत 
प्रसन्न सणए ता दिन तें श्रीगर्सांईजी भ्ीमुख तें 
आग्या करी, जो-चन्रमुजदास कों श्रृंगार 
होत समें दशन होइ & । 

सो जब श्रीनाथजी को श्रृंगार होतो, 
तब चत्रभुजदास ठाढे ठाढे कीत॑न करते । 


सो श्गुसांईजी, श्रीनाथजी चत्रभुजदास पे 
एसी कृपा करते । 


( वे चत्रभुजदास श्रीशुसांइजी के एसे 
कपापात्र भगवदीय हते ) 


॥ इति बात पष्ठ ॥ 








# भावध राश चादी वाता पति का पाठ सेदः-- 
जो-चजब्रश्ुजदास ! जब श्रीगावर्द्धननाथजी फौ श्टगार होइ 
ता रूमे नित्य दशन को आयो कर। पाछे ज़ब * *+* । 


छ6६५ अष्टछाप 


वार्ता सप्तम 


<2/%# <:-- 


मार बजा 


( फेर ता पाले चत्रसुजदास व्याह न 
करते ) 

ओर एक दिन श्रीनाथजी ने चन्रभुज- 
दास को आग्या दीनी जो-८ चत्रश्चुजदास ? 2) 
तुम व्याह करो । (तब चत्रभ्ुजदास ने 
कही जो-मद्दाराज | में यह सुख छांडिके 
आपदा में क्‍यों पड ? तब श्रीगोबरुंननाथजी 
ने फेरि आज्ञा करी जो-बेगि व्याह करि ) 
तब ( श्रीगोवद्धननाथजी की आज्ञा मानिके ) 
चनत्रभुजदास ने व्याह कियो। 


सो कितेक दिन पाछे चत्रशुजदास की 
बहू मरि गई । ( तब चद्रभ्नुजदास कों 
अटकाव [ सूतक ] भयो, तब वे अत्यंत 
बिरह करिके आतुर भए्‌ । तब चत्रभुजदास 
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के अंत।करण की श्रीगोवद्धननाथजी ने जानी 
सो वन में चत्रसजदास बेठे २ विरह करते 
श्रीगोवद्धननाथजी सों प्राथना करते । सो 
कीतनल करि-करिके दिन वितीत किये । ता 
समे चत्रभुजदास ने कीतन गायो। सो पद-) 
( गग भेग्व +- 'भोर भांवतो श्रीमिरिधर देखों> ।  ) 
( राग विज्ञावल :-श्यामसुंदर प्राण॒प्यारे छिन जिन होठ 
नियारे० । ) 
(गग धनाश्री /- गोपाल को मुखारर्वद जिय में विचारों ० |?) 
(एसें २ प्राथना के चत्रभुजदास ने 
वोहोत कीत॑न करिके सूतक के दिन वितीत 
किये । ता पाछे शुद्ध होइके श्रीनाथजी के 
श्व्‌ गार के दर्शन चत्रभुजदास ने किये । तब 
साष्टांग दंडबत करिके हाथ जोरिके श्रीगो- 
वद्धननाथजी के सामे चत्रभुजदास ठाढे भए 
तव श्रीनाथजी उनकी सामने देखिके 
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मुसिक्याए । ता पाछे बवाल के, राजभोग के 
दर्शन करिके चत्रभुजदास मन में विचारे जो- 
घर चलिये ) 


तब श्रीनाथजी ने ( चत्रभुजदास सों ) 
फेरि कह्यो, जो- तू दूसरो ब्याह कारि। तब 
चत्रभुजदास ने क्यो जो-अब दूसरी वार हम 
को कन्या को देइगो ? $&9 | तब श्रीनाथजी ने 
(फेरि ) कह्यो जो- धरेजो करि ले । तब 
यह सुनिके चन्रभुजदास कछु बोले नाहीं । 


पाले नित्य दिन पांच-सात लों श्रीदाथजी 
चत्रभजदास सों कही, जो-“घरेजो करि ले” 
परंतु चत्रभजदास के मन में यह बात न 
आई । तब श्रीनाथजी ने सदृपांडे कों जना- 
यो, जो- ( तुम ढंढिके ) चनत्रभजदास को 
घरेजा, करवाइ देड । 


# पाठ सेद ........... --फह्मो जो-महाराऊ ! जाति में तो 
लरकिनी फोई नाहीं है। 


कि 
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तब' सदूपांडे ने चत्रभुजदास सों कही, 
जो- थों आग्या भई है, तातें अवस्य प्रभुन 
की आग्या करनी । तब चत्रभुजदास ने कहो 
जो- आप मेरे पाछें परे हैं, सों अब में कहा 
करू ? 

ता पाछे एक सुकदम की बेटी रांड 
हती, सो वासों ( सदूपांडे ने कहिके 
चत्रभुजदास को ) धरेजा कियो । 


ता पाछें श्रीनाथजी चत्रभुजदास की 
नितप्रति हॉँसी करन लागे । जो-( यह ) 
देखो ! कुंमनदास सारिखे भगवदी को 
वेटा होइके ख्री मरि गई तासों (दोइ चारि 
महिना हू ) न रह्यो गयो (सो तुरत ) धरे- 
जा कियो । सो या भांति सों चन्रभुजदास 
की हॉसी ( श्रीगोवद्ध ननाथजी ) नित प्रति 
सखान सों करते, तब चत्रभ्भुजदास कों सुत्रिके 
लज्या आवती। 


छ्ध्द अएकाप 
03230 न टन 


एसे करत एक दिन श्रीनाथजी ने चत्रभुज- 
दास सों कही, जो- देखे चत्रभुजदास काम 
के बस परि घरेजा कियो, परंतु याके मन में 
संतोष न भयो । तब यह वचन चत्रभुजदास 
पे सद्यो न गयो। तब चनत्रभुजदास ने श्रीनाथ- 
जी सों कह्यो जो- मोकों तो तुम नित्य ही 
एसें कहत हो, परंतु आप हू तो त्रजवासीन-+- 
के घर-घर डोलत हो ? 
तब यह सुनिर्के श्रीनाथजी लज्या पाए 
सो चत्रभजदास सों तो कहछू कह्यो नाहीं। 
तब भीयुसांइजी सों श्रीनाथजी ने क्यो जो 
चत्रभुजदास ने एसो क्यो ( तातें तुम वाकों 
वरज दीजो, अब एसे कबहँ न । कहे ) 
तब चत्रभ्ुुजदास (मंदिर सें ) दशन 
कों आयो । तब श्रीयु्साईजी ने बुलाइके 
कह्यो जो-तुम श्रीनाथजी सों एसें क्‍यों 


न 72000 20 कम 
क॑ पाठ सेद'--पर घर प्रजवधून के संग लागे रहत हो, संग 


डोलत हो 
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कह्यो .? तब चत्रभुजदास ने कह्यो जो-मेरी 
नितप्रति हॉसली करते, तब एकबार में हू 
एसें कह्यो । तब चत्रभुजदास सों श्रीगुर्साई- 
जी आग्या किए, जो-आज पाछे तू कछ 
मति कहियो । 
तब ता दिन तें श्रीनाथजी सो चन्नभुज 
दास कछु न कहते, ओर श्रीनाथजी तो होंसी 
करते । (एसी कृपा श्रीगोबद्ध ननाथजी 
चत्रभुजदास के ऊपर करते ) चन्नभुजदास 
सों श्रीनाथजी एसे सानुभाव हते, -गोप्य 
वार्ता करते 
( तातें वे चत्रभुजदास श्रीगुसांइजी 'के 
एसे कृपापात्र भगवदीय हते ) 
इति बारता सप्तम 
-: बातो अषप्टम . 
झोर एक समे श्रीगुसाईजी परदेस 
पधारे हते । सो फायुन सुदी ७ &श्रीगोवद्ध: 


.* खं० १६२३ ( कांकरोली का इतिद्वास ) 
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ननाथजी आप मथुरा में श्रीगुसांइंजी के घर 
पधारे (हते) । शव श्रीगिरिधरजी' आदि 
समस्त बालक बहूबेटीन ने सगरे घर को 
गहनो वस्तु-भाव सर्वस्व श्रीजी की भेंट कियो। 
तब एक बेटीजी ने एक ९ सोनेकी ) मुद्री 
छिपांह राखी हती । 


तब श्रीगोवद्ध ननाथजी, ने श्रीगिरिधर- 
जी, सों कही, जो-मेरी भेंट फलानी वेटी 
के पास है, सो ( तुम ) लाओ। तब शरीगिरि- 
धरजी आइके बेटीजी सों कह्यो जो- 
(अपनो घर श्रीगोवद्ध ननाथजी के भेंट कियो 
है तामें ते ) तम ने कछु राख्यो होह सो देड 
तब उन ने मुदरी (राखी हती सो ) दई । 
ता पाछें सब घाक्षक बहुबेटी बोहोत प्रसन्न 
भइ, जो-हमारी सत्ता की वस्तु जो-श्रीनाथ- 
जी ने प्रसन्न होइके (मांगिक्े ) अंगीकार 
करी । (सो अपनो बडो भाग्य है ) 


पन्रधुजदास घ्ध६ 


(जां समें श्रीगोवद्ध ननाथजी मथुरा 
पधारे ) तब चत्रभ्नुजणदास तो ( जमनावता 
गास सें ) अपने घर सें हते सो जाने नाहीं, 
जो- श्रीनाथजी मथुरा पधारे हैं। सो चन्र- 
भ्रुजदास उत्थापन के समे श्रीगिरिराज ऊपर 
मंदिर में श्रीनाथजी कों न देखे । तब 5 ता 
पाछें सुनी, जो-श्रीनाथजी तो श्रीगरुसांईजी 
के घर मथुरा पधारे हैं । 

( यह सुनिके चत्रभ्रुजदास के मन में 
बोहोत विरह भयो ) तब चत्रश्नुजदांस ने 
( श्रीगिरिराज के ऊपर बेठिके ) विरह के 
कीचन गाए । सो पद्‌ :-- 

॥ राग गौरी ॥ 
बात दिलग की कार्सों कहिए । 
सुनि री सखी ! व्यवस्था तन की |! 
सम्ुक्ति सम्ुझि: मन चुप करि रहिये । 


हे पाठमेद+--तव ( सवन सो पूछे जा श्रीगोचरद्धनगाथञी 
आज कहाँ पधारे है ? तव पोरिया ने श्र सब सेवकन ने 
क्यो जो-भ्रीनाथज्ी तो ) 
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 मरमी बिता मरम को जाने ॥ 
यही जानि रूव हौ जिय सहिये। 
'सत्रभुज' प्रश्ठु गिरिधरन मिलें जब ॥। 
तब ही सब सुख पहये । 
एसे बिरह के पद ( चन्नभुजदास ने ) 
बोहोत किए । 
' ता पाछें नसिंह-चतुद्दंसी को दिन 
88 आयो । पहर एक दिन बाकी हतो 
तेरसि के दिन संध्या आरती समे (तथ ) 
चत्रमुजदास गिरिराज (पर्वत के ) ऊपर 
आए। सो ( श्रीगोवद्धननाथजी बिना ) मंदिर 
को देखिके चन्नभुजदास को हृदो भरि आयो । 
तथ यह पद गायो । सो पद ;--- 
॥ राग गोरी ॥ 
श्रीगोष द्धन-वासी सांपरे । 


लाल तुम बिन रहो न जाइ ( हो )॥ 
श्री्रजराज लडेते लाडिले। 





सो या भांति सों अत्यंत विरह्द करि 


.. से० रेंदनट 
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चत्रभुजदास ने संपूरा पद करिके गायो। 
ता पाछें गांइन के झंडन के दशन ( चन्रभुज 
दास को ) भये । ता पाझे सखान सहित 
श्रीनाथजी ( शीबलदेवजी ) के दर्शन भणु । 
तब चत्रभजदास ने ( निकट ) जाइके 
दंडोत करी, झोर (€ श्रीनाथजी सो ) 
विनती करी जो-महाराज ! कृपा करिके 
( मोकों ) गोवद्धन पंत ऊपर दु्शन ( कब) 
देडगे ? तब श्रीगोवद्ध ननाथजी ने क्यो जो- 
कालि अवस्य गोवद्ध न पवत ऊपर पधारेंगे । 
एसें चन्रभुजदास कों धीरज देके 
श्रीनाथजी (आप तो ) अंतध्यांन भए । 


तब चन्रभुजदास ने (सगरी रात्रि) विरह 
के पद गाए । ता पाछे पहर एक रात्रि गई; 
तब श्रीनाथजी ने श्रीगिरिधरजी कों जताई, 
जो- कालि प्रातःकाल मोकों श्रीगोवद्धन 
पवत ऊपर पध्राइयो । (जो) कालि 
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श्षंगार करयो। & ( ओर राजभोग-की तेयारी 
होन लागी ) ता पाछें राजसोग आरती करी » 
ता पाछे उत्थापन समय श्रीयुसांईजी ग्रुजराति 
सों पधारे । सो अपनी बेठक में आइके 
विराजे । तव श्रीगिरिधरजी आदि सब बालक 
आई मिले । ताही समें श्रीनाथजी के राज- 
भोग की माला बोली &8 । 


तब श्रीगरुसांईजी ने श्रीगिरिधरजी सौ 
कह्यो जो-इसनी बार क्‍यों करी है ? अब तो 
उत्थापन की समो भयो हे । तब श्रीगिरिधर- 
ने श्रीगुसांइेजी सों कल्मो जो- आज श्रीगो- 
वद्धननाथजी मध्यान्ह के समय मथुरा तें 
पधारे हैं, तातें आज इतनी ढील भईठे हे। 








4 ता पाछे राजमोग आरती करी! यद्द वाक्य स० ६६७ 
चाल्ीं वारता की प्रति में संगत नहीं बैठता | 


# * “# नित्य के अनुसार समय पर राजभोय-न द्ोकर 


आज उत्थापन के समय राजभोग हो रद्देथे अतः भीगुसांई 
जी के विलम्ब का प्रश्न संगत होता है। 


'वन्नसुजदास घ्ण्ड्‌ 


+ “तब श्रीगोकुलनाथजी से श्रीगुर्सांईजी 
सो क्यो .जो-हम तो श्रीगिरिधरजी ? सोौं 
कह्यो हतो, जो- दोहइ दिन श्रीनाथजी कों 
अपने घर ओर राखो, श्रीश्॒लांडजी अपने घर 
श्रीनाथजी के दशन करें तो भलों । सो श्री- 
गिरिघरजी ने न सानी, तब श्रीनाथजी श्रीगो- 
वद्धंच ऊपर आज ही पथधराए हैं । 

तब श्रीमुसांइजी श्रीगिरिधरजी के ऊपर 
बोहोत प्रसन्ष सए । तव श्रीयुसांइेजी ने 
श्रीसुख ते कहो जो- श्रीगोवद्धननाथजी * ने 
मेरे मन की ओभिप्ाय जान्यो हे। जो-में श्री- 
गोवद्ध ननाथजी को गोवद्धाब परच ऊपर न 
देखतो तो मोपे रहो हू जातो । 


ता पाछे श्रीगर्सांइजी लान करिके गिरि- 
राज ऊपर पधारे | सो नलिहजी की उत्सव 
कियो । 


9 पाठ सेद-- दादा सो । % तुमने 


कि 
कितना 5 


४० द्‌ हाहछाप 


ता दिन तें प्रतिषष श्रीनुसिह-जयंती 
के दिन संध्या आरती के समे फ़ेरि श्रीनाथजी 





को राजभोण आधे, फ्रेरि साला बोले । यह 


रीति भाई । 

सो चत्रभजदास भीभोवद्ध ननाथजी के 
दशन करिके बोहोत प्रसन्न भए । ता पाले 
अनोसर भयो, तब श्रीगर्साइजी बेठक में 
पधारे । तब चत्रभजदास ने क्रीग्सांईजी कों 
दंडवत करिके सब समाचार कहे । जो-या 
भाति मो श्रीवाथजी (संथुरा ) पधारे । 
(ता पे आज यहाँ श्रीगोवद्ध न पवत पे 
पधारे हैं ) तब श्ीगर्साईजी ने कीमुख ते कद्यो 
जो-श्रीनाथजी तो बड़े दयालु हैं, अपनेन 
दी आत्ति सहि सकत नाहीं । 

ता पाछें भीगसाईजी कछूक दिन ९ रहे । 
सो वे चत्रभजदास (श्रीनाथजी तथा 
शीगसाँइजी के ) एसे कृपापात्र भगवदीय हे ) 


एवि बातों अंष्टम 
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घार्ता नवस 
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ओर एक समे श्रीगोकुलनाथजी ने श्री- 
गुसांईजी सों पंछी जो-आप आग्या करो तो 
( एक वार ) चन्नभजदास को हों श्रीगोकुल 
ले जाऊं । तब श्रीगुसांइजी यह आग्या किए 
जो-छुम चत्रभुजदास को पूंछो, जो-वे जांइ 
तो ले जइयो । 


ता पाछे श्रीगोकुलनाथजी ने चत्रमजदास 
सो कह्यो, जो-पेंठा गाम तांई कछ काम हें 
तांतें चलो तो जेये ? तव चन्नमुजदास श्री 
गोकुलनाथजी के संग चले । तव चत्रभुजञ- 
दास तो माम में सचलन लागे। 


तब श्रीगोकुलनाथजी ने चन्नभुजदास 
सों कद्यो जो- हम को: तो श्रीमोकुज्ञ चलनो 
हैं, तातें संग खबास कोऊ नाहीं तातें तुम 
हमारे संग श्रीगोकुल ( ताईं ) चलो । पाछें 





घ्र्ण्प अछछाप 








श्रीनवर्नीतत्रियजी के दर्शन करिके तुमकों 
( फेरि हम्म ) इहां ले आवेंगे । तब चन्रभुज- 
दास ने कहल्यो जो-आग्या | तब श्रीगोकुल- 
नाथजी घोड़ा ऊपर चढ़िके पधारे, चन्रभुज- 
दास हू संग चले । 

पाले श्रीगुसांईजी श्रीगिरिधरजी कों 
श्रीजी की लेवा में राखिके (आप हू ) घोड़ा 
ऊपर असवार होइके श्रीभोकुल को पधारे, 
सो उत्थापन के समय तहां जाइ पोहोंचे । 
तब श्रीयुसांइजी ज्ञान करिके श्रीनवरनीत- 
प्रियजी के मंदिर में पधारे & । पाले संध्या 
आरती को समो भयों तब श्रीगोकुलनाथ- 
जी ओर चत्रभुजदास ने सुन्यो, जो- श्री- 
गुसांइजी ( इहां ) पधारे हैं । तब श्रीगोकुल- 
नाथजी ओर चत्रश्जुजदास बोहोत प्रसन्न भए 
( सो तत्काल श्रीनवनीतप्रियजी के मंदिर 


# ...... व्ियजी को जगाप । पाठ,सेठद । 





चन्र॒भ्भु जदास १०६ 


में आए, तब श्रीगुसांईजी को दंडवत,करि 
के चत्रभजदास बाहिर ठाढे ( हे ) तब श्री- 
गुसांइजी चत्रधुजदास को बुलाइके श्रीनवनी त- 
ब्रियजी के दशन करवाये । 


ता समे ( दशन करिके ) चत्रभुजदास 
ने नयो पद्‌ करिके गायो, सो पद ;- 
॥ राग विलाचल ॥ 

# श्रेगुरी छांडि रेंगत अरग थरग | 

'नुपुर बाजत स्यॉ-त्यों घरनी घरत पग ॥ 
बहुत कम सुधा माहि भ्रुजा पसारि, 

* हँसत हगमग इक हुलत भरत पग | 

जननी मुद्ित मन चिंते सिस्ु नन तनक, चलाई 

सुंदर स्थाम सुचग ॥. 
मझदु वानी तुतरात मांगि नवनीत खात । 


+ भाषप्रकग्श वाली प्रति मे--(१) महामहोत्सद श्रीगोकुलधाम 
(२) अंगरी छाांडि रेगत० यह दो पद दिये हैं । 


४१० धष्टडाप 


वालइ जस भाव जेसे जनावत वाल खभ ॥ 
“ुम्रश्ुजदास' प्रभु गिरधर के, बाल-विनोद ! 
आनंद स्ुुंख ठाठे गठमग ॥ 


था भांति कों लीला सहित चत्रभुजदास 
ने (ओर हू ) कीतेन गाए । 5 


(सो खझुनिके श्रीगुर्साईजा वोद्दोत प्रश्नन्न भये। तव 
भ्रीगु्लॉईजी ने धन्रभुजदास तें कहल्यो जो-चन्रभुजदास ! 
तो को चाद्दिए सो मांगि । वव चच्रभुजदास ने भ्रीगुसांईजी 
सो दाथ जोरिके विनती फीनो जो-मद्दाराज ! आपु तो 


अंतर की जानत हो, तातें आप भोकों कृपा फरिके क्रीगो- 
घद्ध छमाथजी के दशेन कराओ । ) 


( तब श्रीशुर्साईजी ने चध्रभुजदास सो फश्मो जो- 
फाश्टि श्रौनधनीतपियज्ञी घने अ्रुगार करिके घालना झुक्काइके 


दम ह चलेंगे, तब तुम हू संग चलियो । तब तो पत्रभुजदास 
मन में बोहोत प्रसन्न मए ) 


“०२-२२ या 


3 इस स्कान पर भावप्रकाश वाली पति में यह पाठ है जो 
“अप 
आगे आयगा | 


शचभुजदास श्र 


पाछे रात्रि को श्रीगोकुल सें चत्रभुजदास 
( सोइ ) रहे । पाछे प्रातः!काल भयो । तब 
चत्रभजदास ने आइके श्रीगुर्साईजी कों दंड- 
वत करी, ओर विनती करी, जो-महाराज ! 
आप तो अंतर की गति सब जानत हो । 
तातें आग्या देउ तो में श्रीगोवद्धननाथजी के 
दशन को जाऊ । तब श्रीयुसांइजी ने आग्या 
करी जो-भीनवनीतप्रियजी को शंगार करि- 
के पलना कुलाइके हम हू चलेंगे, तब तुम 
मेरे संग चलियो ! तब चत्रभुजदास अपने 
मन में घोहोत प्रसन्न भए । 


पाछे मंगला के समे पद गायो। सो पद :- 


॥ राग विलाबल ॥ 
हों वारी नवनीतप्रिया। 
नित उद्नि देन उराहनो आगे चौरी लाबे घोष प्रिया ॥ 
तुप दलिराम संग मिलि खेलो इन आगन दोऊ भहिया । 
निराखि निरखि उर मेन पिराऊं प्रावग जीवनधन सावलिया॥॥ 
जो भाव रो लेउ मेरे प्यारे ! मधुमेवा दधि-दूघ 5रु चैदया | 


अरे अषछछाप 





“त्रश्ुज' प्रभु गिरिघर काके घर तुमहू तें कछु अधिक तिया॥ 
(२) राग देवगंधार ;:-दिन दिन देन उछ्तहनो आवत्ि) 


यह पद चत्रभजदास ने गायो । ओर 
श्रीयुसाईजी मंगलसोग सराइके श्व्‌ गार करि 
के ता पाले श्रीनवर्नीतप्रियजी को पत्षना में 


पधराएं | तब चत्रभुजदास ने यह ( पलना 
की ) पद गायो। सो पद्‌)--- 
॥ राग रामकली । 
(१) अपने घाल भोपाल राती पालने कुलावे । 
वारंचार निहारि कमल झुख ग्रमुदित मंगल भाषे ॥ 
लटकन भाल भुकुटि मसि बिंदुका कठुला कंठ बनाये । 
सद माखन मधुसानि अधिक रुचि अ्रगुरिन करिके चटावे ॥ 
कब हुक सुरंग खिलोना लेफे नाना भांति खिलावे । 
देखि-देखि घुप्तिकाइ सांवरो हे दतियां दरसावे ॥ 
सादर कुझ्नुद चफ्नोर चंद ज्यों रूप सुधारस प्यावे । 
“चन्रश्चुज! प्रभु गिरिधरन चंद को हंसि-हंसि कंठ लगाबे ॥| 
( २) झूलो प्रालने गोविन्द ० ) 
यह पद श्रीनवनीतप्रियजी के संनिधान 
चह्रभजदास ने गायो। सो घुनिके श्रीयुर्साई 
जी बोहोत प्रसन्न भए | 


घत्रभुजदास भ्१३ 


पाले श्रीयुसांइजी घोड़ा ऊपर असवार 
होइके ( चत्रभ्ुजदास को संग लेके ) भीनाथ- 
जीद्वार आए। सो ( उहाँ) श्रीगोव््धननाथ- 
जी के राजभोग की ससो हतो । सो श्री- 
गुसाईजी (आप ) तत्काल स्नान करिके 
( श्रीगोवद्धनन|थजी को ) राजभोग समप्यों 
पाछें ( समों भयो ) भोग सरायो । 

(जव दर्शन के कियांड खुले तब चन्नभ्ुज- 
दास सों कुंमनदास ने कही जो- कहछु 
कीतन गाउ । तब चन्नभुजदास ने यह 
कीतन गायो । सो पद)- ) * 

( राग सारंग !--तब ते भौर कछु न सुहाई* ) 

( यह सुनिके श्रीगोवद्धननाथजी चनत्नभ्ुज्ञ- 
दष्स के साम्हे देखिके सुसिक्याए । तब 
चत्रभुजदास ने दंडवत्‌ करिके क्यो जो- 
आज मेरो धन्य भाग्य है, जो- श्रीगोवद्धन- 
नाथजी के दर्शन भण । पाछे इतने में टेरा 
-आयो । ) 


४९४ अप्छाप 





तब चत्रभुजदास ( दंडवत करिके ) 
कुंभनदास के पास आए । तब 'कुंभनदीस 
ने चत्रुभुजदास सों कह्यो जो-(चन्रभुजदास | 2 
तुम कहां गए हते ? तब चत्रभुजदास 
ने ( कुंभनदास सों ) कह्यो, जो-मोकों श्री- 
गोकुलनांथजी श्रीगोकुल ले गए हते, सो अब 
में श्रीगसाईजी के संग आवत हों । तब 
कुंभनदास ने चत्रभुजदास सों कह्यो जो- 
तू प्रमाण में जाइ परयो । यह वचन कुंसन- 
दास को सुनिके श्रीग्साईजी, ( आप) 
मंदिर में हँले । 

ता पाछे श्रीनाथजो को अनोसर करिके 
श्रीगुसांईजी अपनी बेठक सें पधारे । तब 
चत्रभुजदास ने बिनती करी । जो-महारज ! 
(कुंभनदासजी ने मोतें क्यो जो- तू कहाँ 
गयो हतो ? तब में कद्यो जो - श्रीगोंकुलनाथ- 
जी के संग श्रीगोकुल गयो हतो!। तब उन 


चम्युजदास नकल दिया 
मोतें कहो जो-तू प्रमाण में जाइ परयो सो ) 
कुंभनदासजी ने श्रीगोकुल को प्रमाण क्‍यों 
क्यो. ? तब श्रीगुसांइजी ने चत्रभुजदास 
सो कह्यो जो-कुंभनदास को मन श्रीनाथजी 
सों पणि रह्यो है, एक चण न्यारो होत नाहीं । 
तातें ए किसोर-लीला को अनुभव करत हें, तातें । 
इत्कों/किसोर-लोला -की निरोध भयो है । 
तातें ए-ओर लीलाकों प्रमाण जानत हैं । 
ओर, लीला तो दोऊ एक हैं । 

ता दिन तें चन्रमुजदास गोवद्धन की 
तरहटी छॉडिके एक क्षण हू कहूँ न जाते । 
( ता पाले श्रीगरसांदुजी आप तो भोजन 
करिके विसरास किये । 'तब चत्रभ्ुजदास 
दंडवत करिके अपने घर आए। श्रीगोवद्धू न- 
नाथजी हू चत्रभ्ुजदास-पे परम कृपा करते ) 

सो वे चत्रभुजदांस श्रीयुसांईजी के एसे 
कृपापात्र भगवदीय हते । 

इति वाता नवम 


५९६ अध्टछाप 





वार्ता दशम 


ओर कितेक दिन पाले & भ्रीय॒सांइजी 
(आप ) ओणगिरिराजकी कंदरा में होइके 
लीला में पधघारे | तब श्रीगिरिषरजी कों 
( अपनो ) उपश्ना दियो। 

( और यह कहे, जो-श्रीगोवद्धननाथजी 
की आज्ञा में रहियो, जामें श्रीगोवद्धननाथजी 
प्रसन्न रहें सोईे कीजो । ओर सब बालकन को 
समाधान राखियो । श्रीनाथजी के सेवक, जो 
वेष्णव हैं इन सबन को समाधान राखियो । 
ओर जो- मेरे अंग को उपरना है, ताकी सब 
लोकिक संस्कार करियो। काहे तें जो-संस्कार 
न करोगे, तो फिरि कोई कम-संस्कार न 
करेगो । तातें तुम अवश्य करियो, और काहू 
बात की चिंता मति करियो | सब बस्तु के 
करता श्रीगोवद्धननाथजी हैं । ) 


#€ शस्ू० १६४२ फा० कू० ७ ( कांकरोली का इतिद्दास ) 











पघन्र॒भुजदास ५१७ 


(एसे श्रीगिरिधजजी को समाधान 
करिके श्रीय॒सांइेजी आपु तो गिरिराज की 
कंदरा में होहके शीला में पधारे । ता पाछें 
श्रीगिरिधरजी आदि दे सब बालकन-सहित, 
सब सेवकन-सहित महा-विरह करिके 
महाव्याकुल भए्‌ । लो ता समय को विरह 
कछू कहिवे से न आवे । ) 


( पाछें फेर धीरज धरिके श्रीयुर्सांइजी 
ने जो-उपरना की-जेसे आज्ञा कीनी हती, 
तेसेई श्रीगिरिधरजी ने वा उपरना की अग्नि- 
संस्कार कियो । पाछें वेदोक्त विधि सों सब 
कम दसगात्र-विधान कियो, और हू 
लोकिक विधि सब करि शुद्ध भएण। ता 
पाछें श्रीगोवद्धननाथजी की सेवा में सावधान 
भए । ) 

(सो .जा समय श्रीगुसांईजी श्रीगोवद्धन 
पवत की कंदरा में होइके लीला में पधारे। ) 


घ्श्८ अप्छाप 





ता; पाछे चन्नभुजदासः- ने - आन्योर में 
ए। समाचार सुने तब दोरिके:- आए-&- तब- 
सातों वाल्लकन कों - बिरह-संयुक्त - देखिके- 
चत्रभुजदास - ने विरह को. पद गायो । 
सो - पद :--- 


॥ राग केदारो ॥ 


फिरि ब्रजवसहु श्रीविदलेस । 

करि कृपा मोहि दरस दीजे छह लीला! उह बेस ॥ 
संग गांह खाल गोकुल गांउ करहु प्रवेस । 

नंद्राइ ज्यों पिज्लेसी संपति बहु उदार नरेस ॥“ 
भक्किमारग प्रगट करिके जनन देहु उपदेस | 

रच्यो रास प्रिलास उह सुचि गिरि गोवद्धन देस ।॥ , 
घदन हवदु तें विघुख नेन चक्रोर तपत विशेस । 
सुधापान कराह मेटहु विरह को लवलेस । 

श्रीवन्न मनंदन दुखनिकंदन सुनियों सुचित संदेस । 
“चन्रश्चुज” प्रभु घोषजन के दहरःहु सकल 'कलेस ।॥ 


की समे चत्रश्चुजदास जम्ननावता गाम में अपने घर 
में इते | सो .सुनिके चत्रश्ुुजद्ास- दौरे: ही आए । 


मर अमर 
# .. इस स्थान प्रर प्ाचप्रकाश;वाली प्रति:में यदह-प्राठ है ६ 


चनचरभुजदास * १६ 


ओर या भाति सों बिरह करिके गिरि परे 
तब श्रीगुसांईजी ने ( चत्रभ्रुजदास की बोहोत 
आति जानिके महाआनंद स्वरूप -सों ) 
हृदय में दशन दीनो । ओर कह्यो जो- तुम 
दुख काहे कों करत हो ? सें तो श्रीनाथजी 
के पास हों । तातें श्रीनाथजी के दशन में 
सानि लीजिये। तब चत्रभुजदास ने श्रीगुसां ई 
जी सों बिनती करी, जो- महाराज ! अब 
सोकों इहाँ-सति राखो और आप तो अंतर- 
जामी हो, आप बिना इहां कोन को देखें। 

तब श्रीमुसांइजी श्रीनाथजी के पास 
पधारे । तव यह पद करिके चत्रभुजदाल ने 
देह छोडी & सो पद; 

ए+4 चत्रश्ुुजदास को तमाधान करिके «म्ु्धाईजी 
तो आप अन्तर्धान मए। पाछ चत्रभुजदस ताही स्ररूपा 
नन्द में मगन होइके तहां यह कीतेन गायो , सो पद ३- 


४ * इस स्थत् पर सात्रपकश बाली प्रत्ति में इस पकार 
पाठ है -- 


लय 8 ला पा मनपथ सनातन + ५० प नाप िल नल द नि नत नल पा 


॥ राग सारंग ॥ 


8 
+>->3०व्कीन्‍-९-0-ब2०० अत 


श्रीविदव्षेश प्रश्च भए न होइ हैं । 


पाछे सुनेन आगे देखे यह छवि फेरि न बनि है ॥ 
मानुष देह घरि मक्त हेतु कलिकाल जन्मको छे है । 

डी फिरि नंदराय कौ वैभव ब्रजबासि ने जिल से है ॥ 
को कुतज्ञ करुणा सेवक तन कृपा सुदृष्टि चिक्ते हैं | 
गाई ग्वाल संगलेके को फिर गोकुल्ल गाँउ बे हैं ॥ 
धम खंभ होएइ ज्ञान ऊमें को जगत भक्षि प्रगंटे हैं। 
कोठ कर कमल सीस घरिके अधसनि चेकुंठ दे हैं ॥। 
रास विलास महोच्छव रचिके राज भोग सुख देहै । 

को सादर गिरिराज धर्न की सेवा सार दढे हैं ॥। 

भूषन बसन लाल गिरिधरके को सिंगार सिखे हैं । 
हीऊ आरती वारि श्रीघ्रुख पे आनंद प्रेम चढ़े हैं ॥| 
सधुतमंडल खग की मृग को मद्दिमा कद्ठि बरतने हैं । 
की बृंदावन चंद गोविंद कौ प्रगट स्वरूप बते है ॥ 

को बहुरि प्रतापजु एपो प्रगट भ्रुहदमि में छे हैं । 

काके गुण कीरत महिमा जम सकल लोक चलि जे दें ॥ 
श्रीवल्न म-सुत दरसन कारन अब सबही पलछित  । 
“बन्नश्ुुजदास' आस या तनकी उह सुमिरत जनम सिरे हैं ॥ 


सन्रभुलदस धर२१-४ 


या भांति सों चत्रभुजदास ने विरह के पद ,- 
बोहोत किए । ता पार्डे तत्काल ( श्रीगुर्साईजी ४ 
के चरणारविंद में मन राखिके ) देह:छोड़ीआ॥ : 
तब शभ्रीयुर्साईजी के निकट लीला में आए 
( सो चत्रभुजदास की यह लील॑ देखिके,: 
ओर जो-वेष्णव हते तिनके ओर सेवकन 
के मन में बोहोत दु।ख भयो । ) 
तब चत्रभुजदास की एक चेटा हतो,' 
ताको राधोदास नाम 'हतो । (सो आयो. ' 
ओर॑ वेष्णव सब आए ) तिन (सवन ) ने 
( मिलके' चत्रभजदास को अप्लि ) संस्कार 
कियो । ( ओर क्रिया कम दसगात्र करि शुद्ध 
होए 
मे सो राधोदास (जो-हे चत्रभ्नुजदासजी -* 
के बेटा सो तिन हू) ने श्रीगुसाईजी के पास - 
नाम निवेदन कियो हतो ॥ ८ सो राधोदास - 
एक समे,गॉठोली की कदमखंडी में श्रीगोवद्ध॑- - 
ननाथजी की गॉइन को -चरावते) तव राधोदास 5 


श्र अप्रछाप 





ने होरी के दिनन में ( गांइल के मध्य ) भी- 
गोवद्धननाथजी के दशन किए हते € होरी 
खेलत गोपीन के जूथ के मध्य में दशन भए । 
सो एसे दशन करिके राधोदास ने ) - तब . 
शोरी राग में. एक धममारि गाहई हती । जो- 
# अरी ! चलि.जाइ जहां हरि खेलत गोपिन सेगा० । 
यह धमारि (राघोदास ने सम्पूर्ण करिके) , 
गाई । तब श्रीनाथजी भक्तन सहित दशन 
दिए। सो दर्शन करिके तत्काल मूर्ला खाइके 
गिर परे । सो राधोदास फी देह छूटि गई । 
ता पाछें गाँठोली में बेष्णव हते, 
( तिन सुनी, जो सबन मिलिके राघोदास को 
अग्निते ) संस्कार करिके श्रीनाथजीद्वार आए । 
तब बेठक में श्रीगिरिधरजी_ बेठे हते, सो .उन 
बेष्णवन ने श्रीगिरिधरजी सों कही, जो- 
महाराज ! राधोदास ने घमारि गावत देह 
छोडी । तब श्रीगिरिधरजी हँले, ( ओर कहे 
जो-राघोदांस भगवदीय भए सो उनकों 


खसत्रभुजदास « आरेरे 


श्रीगोवद्धननाथजी ने होरी के खेल के दशन 
दिए गोपीन सहित । ) ० 
69 तब बेष्णवन ने बिनती कीमी जो- 
महाराज ! इनकी देह क्यों छूटि गईं ? तब 
श्रीगिरिधरजी ने € हँसिके ) उन बवेष्णवन 
सों कही, जो-या देह सों श्रीनाथजी की लीला 
की अनुभव करि न सक्‍यो। इतनी चन्नभुज- 
दास में अधकी है, सो काहे तें? जो-चत्रभ्भुज- 
दास तो याही देह सों सव लीला को अनुभव 
करते: इनकों श्रीनाथजी ने ब्रज-भक्तन 
सहित दशन दीनो है, ओर वन करते । 
आर राधोदास कों तो ब्रज-भक्तन सहित 
दशन करत देह छूटि गई, सो लीला में 
जाइके प्रात भयो $& । 
# सायप्रकाश- ता समे राधौदास ने यह घमारि 
गाइके अपनी देह छोडि दीनी, सो ताकौ करत यह है- 


जो-श्रीगोव एननाथजी के लीला सुख कौ अनुमब राधौदासको 
के +# इतना अंश भाव प्रकाश वाली प्रति में नहीं है। 
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या देह सो ताकौ प्रकार सद्यो न गयो। ताते यद्द देह 
छोडिके राधोदास हू जाइके लीक्षा में. प्राप्त भए | 

श्रौर श्रीगिरिधरजी हँसे, ताक़ो कारन यह जो-जिन 
के वाप दादान ने या देह सो लीला-सुख फो हृदय भें 
अलुभव करि दूसरेन कों हू ताके पद गाईके अनुभव 
करायो, ताकौ वेदठा यह राघौदास । तासों इतनो सुख 
हूं हृदय में घारण कियो ने गयो । 


पाछें रामदास की बेटी ने डेढ़ तुक | वनाह वह 


धमार-पूरी कीनी । सो वे राधोदास | और उनकी बेटी 
श्रीगोवधेननाथजी के एसे कऋपापात्र भगवदीय हते । 


'' सोया प्रकार सो भ्रीगिरिधरजी ने वा 
बेष्णुव सों कही । 

सो वे चत्रभुजदास श्रीगुसांईजी के सेवक 

एसे कृपापात्र भगवदीय हे । जिनके ऊपर 

श्रीम॒ुसांइजी तथा श्रीगोवद्धननाथजी सदा 

भसन्न रहते । तातें इनकी वार्ता कौ पार 


नाहीं । सो कहां ताईं लिखिए । 
( इतति चार्ता दशम ) 


- नंददास * अर 





(६ )नंददासजी ' 


अब श्रीयुसांईजी के सेवक नंद॒दास सनो- 
-- -ढिया बआाह्मण (रामपुर में, रहते ) तिनके 
. पद (अष्टक्याप में )गाइयत हैं, स्रो वे पृव 
में रहते, तिनकी वात $8 





# सावग्रकाश-- 
'थे नंद्दातजी लीला में श्रीडाइरजी/ के 'भोज' सखा अत्रंग, 


'»आधिदेविक तिनकौश्आाकृत्य हैं। सोलदिवस ,की-लीला 
मूल स्रूप में वो वे-भोज', सखा हैं; और रात्रि 
की लीला में श्रीचेद्रावलीजी की-सखी “चंद्ररेखा' इनकौ 
नाम है। और सो वे पूरब में 'रामंपुर' गाम में जन्मे | 
(वार्ता प्रधम ) 


-“ सो वे नंददास ओर तुलसीदास-- दोह 
भाई दते+ तामें बड़े तो तुलसीदास, छोटे 
--नंददास-। सो वे नंददासत पढ़े बोहोत- हते, 
ओर - तुलसीदास तो रामानंदी के सेवक 


श्र्दे अष्टछाप 


हते । सो नंददास कों हू रामानंदी के 
सेवक किए हते।सो नंददास कों तो * 
लोकिक विषे बोहोत आसक्ति हुती, सो जो- 
कहूँ भवेया नाचते सो वहां जाइ देखते, 
$ओर जो-कोऊ गावते तहां जाइके खुनते । 
अपनो काम-काज छोडिके राग-रंग छुनते # 


तब बड़े भाई तुलसीदास (नंददास को) 
बोहोत समझावते, ओर कहते जो-तू जहां. 
तहां भटकत फिरत है, सो आछो नाहीं । 
परि नंददास सामे नाहीं । 


सो एक दिन प्रूव को संग श्रीद्ारिका कों 
श्रीरणठोडजी के दशन कों चलत हतो । तव 
नंददाल ने ( मन में विचारी जो-बने तो में 
हू एसे संग में श्रीरणछोडजी के दशन करि. 
आएं ) तब नंददास ने तुलसीदास सों 
कही जो-तुम बड़े हो, सो प्रसन्न होइके 


अनार 34727 पा 5 न अन्न पनपी 
का" " # इतना अश भावधषकाश वाली प्रति में नही है । 


नंदवास श्र्र्ज 


पठावो तो या संग में श्रीरणछोड़जी के दर्शन 
करि आऊं। तब तुलसीदास ने नंददास सों 
कही जो-तू अकेलो सते जाइ। मोकों तो 
तुम-बिना कछु सुहात नाहीं, ओर मार्ग में 
अनेक तरेके दुःसंग मिलत हैं, सो तेरो जीव 
लोकिक में बोहोत आसक्त हे। तातें तू 
जाइगो तो भुष्ट होइ जाइगो । और श्री- 
“० दारिका+पहोँचेगो नाहीं, सोकों एसी जानि 
परत है, जो-तू वीच में ही रहेगो । तातें में 
तोसों आछी रोति सों कहत हों जो-तू इहां 
बेत्यो रहि। ओर श्रीरणछोडजी श्रीरघुनाथजी 

को स्मरण करनयो करि। 
तब नंद॒दास ने तुलसीदास सो वोहोत 
,... दीनता करिके कह्यो जो-सुख्य तो आपुन 
/) को श्ीरघुनाथजी को ही भजन है, परंतु 
, एक बेर तो श्रीरणछोडजी के दर्शन को याही 
प् संग सें जाउंगो । और जो-तुम कोटि उपाय 


एजथिजमध्लनी जाल पाठसेदू[ 7 


ग 


श्र्पं 56%: 


करोगे तो में स्वधा न रहूंगो । +सो तुम चढे * 
हो, आपको - धम यही है, जो-वालक कों 
अकेले केसे जान दीजिये । सो इतनी बात ' 
नंददास -ने तुलसीदास सों कही...) तब 
तुलसीदास ने अपने मन में निश्चय -जान्यो, 
जो-अब लाख' उपाह करो. तो- हूं यह” रहेगो -. 
नाहीं । + 


तब तुलसीदास ने अपने मन में विचार 
कियो जो-था संग में सुख्य मनुष्य होइ - 
ताकी ठीक करिये। तब तुलसीदास ने संग 
में जाइके ठीक पारी, तब दूसरे दिन 
नंददास को संग लेके आए। सो वा मुखिया . 
सों तुलसीदास. ने कह्यो, जो-यह मेरो छोटो. 
भाई तिहारे संग में जात है, तातें तुम मार्ग 
में याकों बोहोंत जतन सों राखियो । और - 


पट या 2 4 
,ताः.. नइतना अंश भावधकाश वाली भति में नहीं हैं । 


नंददास ४२६ 


अपने साथ लेके आइयो । सो जैसे काहू 
ठोर यह रहि न जाइ। तब सगरे संमवारेन 
ने कह्यो, जो-मलो, ओर तुम काहू बात 
की चिंता मति करियो, जो-इतने जने साथ 
में हैं, त्यों ए हू है। 

ता पाछे वा संग में नंददास चले । सो 
कछुक दिन में वह संग श्रीमधुराजी आयो। 
तब श्रीमथुराजी कों सब संगवारेन ने 
देखिके अपने सन सें यह विचार कियो जो- 
श्रीमधुराजी में दिन दस रहिये तो आदो है। 
889 ओर नंददास ने तो सधुपुरी की सोभा 
देखिके अपने & सन में यह विचार फियो, 
जो-शभ्रीमथुराजी में दिन दस बारह रहिए 


के“ "| सावपक्नाश बाली प्रतिका- पाठभेद:-- 


जीए नन्‍्दास तो मधुपुरी की सोभा देखत-देखत 
विध्रान्त ऊपर शाए। सो तहां अनेक स्वीपुस्प स्वान करते 
देसे, ओर सुंदर स्वरूप के देसे। स्लो नंद्दास तो मन में 
देखिके चोहोत ६ मोहित सणए और-- 


४३० अप्रछाप 
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तो आझछो है, ओर या जगत में एसी हू पुरी 
है । सो एसे धाम में तो एक वरस लों रहिये 
तो आछ्यो । ता पाछें भगवद-इछा तें फेरि 
मन में आई, जो-पहिले श्रीद्वारकाजी में श्री 
रणछोडजी की दशन करनो है । ता पार्दे 
आहइके श्रीमथुराजी में रहनो, ओर विश्रांति 
घाट के ऊपर दोइ सुख हैं। जो-मुख्य सुख 
तो अलोकिक सुख ताकी पार नाहीं, ओर 
दूसरे लौकिक सुख-यात्रा हू होत है । 


ता पाछें सब संगवारेन को नंद॒दास 
ने पंछी जो-कब चलोगे ? तब सब संग 
वारेन ने कह्यो जो-हम तो दिन दस इर्हां 
रहेंगे । तब नंददास चुप करि रहे । सो अपने 
मनमे विचार कियो जो-सें इनके संग कब 
ताँई रहूंगो ? । अब में अकेलो जाइके पाछे 
श्रीमथुराजी में आइके रहूंगो या संग में 
रहँगो तो बोहोत दिन लगेंगे । 


अंददास शरे१ 





एसे विचारिके ( नंददास ) रात्रि कों 
सोइ रहे, ओर प्रातःकाल उठिके नंददास 
झकेलेह चले, संग में काहू सों न कह्यो । 
ता पाछे दूसरे दिन नंददास कों संगवारेन 
ने न देख्यो, सो वे हुढ़त फिरे । तब उहां 
तो संग में भलो मनुष्य हतो, जाकों तुलसी- 
दास ने भलासन दीनी हतो, सो तारों तो 
बोहोत ही चिंता सइ । तब एक मनुष्य 
नंददास के लिए ढंढवे कों पठायो. परि 
नंददास तो कहेँ पाए नहीं, नंद्दास तो चुप 
चुपाते छाने एकले ही निकास गए, काह कों 
जनायो नाहीं। 


सो नंददास दारिका श्रीरणछोडजी के 
दशशन को चले, सो चलत-चलत नंददास 
एक गास (सहनद ) से जाइ कस, सारग 
भूलि गए । सो वा गाम के भीतर चले जात 
हते । सो उहां एक च्ुत्री को घर हतो, सो 


४३२ अप्टछाप 


वह ज्ञत्री श्रीगुसांईजी को सेवक (रहतो ) 
हतो । सो वा कत्नी के घरके आगे ओइई 
निकसे, ओर ताई समे वा च्ञत्री की स्त्री 
न्हाइके ऊपर चढी, सो तहां केश खुखावत 
हती, सो वह ख््री अत्यंत सुंदर रूपवँत हती। 
सो वा समय सारण में नंददास की ब्रष्टि 
वा चत्राणी के ऊपर जाइ परी सो वाकों 
देखिके नंद्दास तो उहांई ठाढे होइ रहे, 
ओर वह ज्षत्राणी तो उतरिके अपने काम 
काज में लगी । ओर नंददास तो वा ज्षत्राणी 
कों देखिके मोद्दित व्हे रहे, ओर अपने मन 
में कहन लागे जो- या संसार में एसे हू. 
मनुष्य हें । 


एसे कहिके नंददास ने अपने मन में 
निरधार कियो, जो-अब तो या जस्री को मुख 
देखूं तब जलपान करूं । सो एसे निश्चय 





नंद्दासस श्र 


अपने मन में करिके वा दिना तो उतरिवे की 
जगे चले गए । ता पाछें सगरी रात्रि यही 
विचार करत रहे, जो-कव प्रातःकाल होइ 
ओर कब वा ज्षत्राणी को मुख देखूं । यों 
करत-करत सगरी रात्रि व्यतीत भह, ओर 
प्रात।काल भयो। सो देह-कृत्य करिके, दंत- 
धावन करिके, सेवा सुसिरन करिके वा 
क्षत्नाणी5 के द्वार ऊपर जाइ बेठे, सो तीन 
पहर व्यत्तीत होइ गए । 


तब वा '्षत्राणी की एक लोंडी हती, 
सो घर के काम-काज में डोलत फिरत हती। 
सो वाही लॉडी ने नंददास को देख्यो, तब 
वा लॉडी नें अपने घर में जाइके अपनी 
सेठानी>< सों कद्यो, जो-एक ब्राह्मण सवार को 
अपने द्वार पे वेव्यों है। और वा ब्राह्मण ने 





विननन-नन_->+ 


पाठ भेंट - 5 स्त्री >घह । 


घ३छ अप्टडाप 
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पानी हू पियो नाहीं हैं । तब वा चन्नाणी ने 
लोंडी सों कह्यो जो-तू जोइके वा ब्राह्मण 
सों पूंडि देखि, जो-तू सवार को द्वार पे क्यों 
बेज्यों हे ? 

तब वा लोंडी ने आइके वा ब्राह्मण सों 
पूंछडी जो-तू आज सवारे सों हमारे द्वार पे 
क्यों बेव्यो हे ? तब नन्‍्ददास ने वा लोंडी 
सों कह्यो जो- तुम्हारी 8 सेठानी को एक 
बेर सुख देखूंगो तब अन्न-जल करूंगो । 
(तब जाऊंगो ) ओर मेने तो कालि को जल- 
पान कियो नाहीं -है । तब वा लोंडी ने 
'नंददास के वचन सुनिके वा चज्षत्राणी सों 
कही, जो- वह तुम्हारो मुख देखिके जल 
पान करेगो । तब वा क्षत्राणी ने कही जो-- 
में तो वाकों मुख न दिखांउगी, वह आपु ही 
तें उठि. जाइगो। 


पाठसेदः-- 5 तेरी बह कौ। इसी प्रफार आगे भी क्षत्राणी 
के स्थान पर वह पाठसेद है। 





_नंददास श्द्श 
सो एसे कंरत सांक होह गई । तंब 
वा लोडीं ने फिरिके वा ऋन्नाणी सों कद्दी, 
जो-तुम मेरी एक बांत सुनो ;-- जो-एक 
सेमें आपुन संगंरे घर के मनुष्य श्रीगोकुल 
में श्रीयुसाईजी के दशन को गए हते; तब 
तुम हू संग हती। तब श्रीगोकुल तें श्रीयुसांई 
जो श्रीनाथजीद्वार पधारे हते, तब (में) तुम 
( तुम्हारो ससुर ) हम सब संग हते । सो 
मारग में एक मलेदानौ पानी की प्यासी 
बोहोत हती, सो मारी प्यास की मारणग में 
विकल होइके परी हती । सो जे8 मास के 
दिन हते । 


सो वह मेवा-फरोसिनी हती । सो वा 
मारग में होइके श्रीगुसांईजी पधारे । सो वा 
मलेठानी के नजदीक आए । तव खवास ने 
मलेठानी स्रों कह्मो जो-तू मारग छोडिके 
डाठ जा । सो वह भमलेछानी केसे उठे ? 


भ्र्डछ अपए्टटाप 


पानी हू पियो नाहीं हैं । तब वा चत्राणी ने 
लोंडी सों कह्मो जो-तू जोइके वा ब्राह्मण 
सों पूंढि देखि, जो-तू सवार को द्वार पे क्यों 
बेज्यों है ? 

तब वा लोंडी ने आइके वा ब्राह्मण सों 
पूंछी जो-तू आज सवारे सों हमारे द्वार पे 
क्यों बेव्यो है ? तब ननन्‍्ददास ने वा लोंडी 
सों कह्यो जो- तुम्हारी 8 सेठानी को एक 
बेर मुख देखंगो तब अजन्न-जल करूंगो । 
(तब जाऊंगो ) ओर मेने तो कालि को जल 
'पान कियो नाहीं है । तब वा लॉडी ने 
। नंददास के वचन सुनिके ,वा च्त्राणी सों 
कही, जो-- वह तुम्हारो मुख देखिके जल 
पान करेगो । तब वा क्षत्राणी ने कही जो- 
में तो वार्कों मुख न दिखांउगी, वह आपु ही 
तें उठि जाइगो। 


पाठमेदः-- 5 तेरी घह कौी। इसी परार आगे भी क्त्राणी 
के स्थान पर वहू पाठसेद है। 








नंददास भर 


सो एसे करत सांस होह गई । तब 
वा लोडीं ने फिरिके वा जअ्न्नाणी सों कद्दी, 
जो-तुम मेरी एक बांत सुनो ;-- जो-एक 
समें आपुन सगंरे घर के मनुष्य श्रीगोकुल 
में श्रीमुसांईजी के दशन को गए हते, तब 
तुम हू संग हती । तब श्रीगोंकुल ते श्रीयु्सांई 
जो श्रीनांथंजीद्वार पधारे हते, तब (में) तुम 
( तुम्हारो ससुर ) हम सब संग हते । सो 
मारग सें एक मलेछानौ पानी की प्यासी 
बोहोत हती, सो मारी प्यास की मारग सें 
विकल होइके परी हती । सो जेष्ठ मास के 
दिन हते । 


सो वह मेवा-फरोसिनी हती । सो वा 
मारग में होइके श्रीयुसांइेजी पधारे । सो वा 
मलेठछानी के नजदीक आए । तव खवास ने 
मलेछानी सों कह्यो जो-तू मारग छोडिके 
उठि जा । सो वह मलेछानी केसे उठे? 


५३६ अएछाप 


वाको तो कंठ पानी बिना जुदो सूकि गयो। 
सो प्राण वाफे आंखिन में आई रहे हते, 
ओर सुख तें बोलि हू नाहीं सके सो आंखिन 
तें टकटक देखत हती । तब श्रीगर॒ुसांइईजी 
ने पूंडी जो-यह कोन हैं ? तब खबास ने 
क्यो जो-महाराज ! मलेछानी है, सो मारग 
में परी हैं । सो यातें बोहोतेरो कहत हैं, परि 
वह तो उठत नाहीं है । 


तब श्रीगुसांइंजी आपु तो करुणा-सिंघु हैं, 
परमदयालु हैं, भक्तव-च्छल हैं, सो करुणा 
करिके वा मलेछानी की ओर देख्यो, तब वा 
मलेछानी ने श्रीगुसांईजी सो हाथ सों, 
बताइके कही, जो-में प्यासी बोहोत हों ; 


तब श्रीगुसांईजी आपु अपने मनुष्यन 
सों आग्या करे, जो- वेगि लाइके याकों 
पानी पिबाओ । तब खबास ने विनती करी.. 


नंददरास ५३७ 


जो-महाराज ! इहां तो काहू केसंग में पानी 
नाहीं हे, ओर इहां कुवा तालाव हू नजदीक 
नाहीं हे । 


तब श्रीगुसांईजी ने खवास तें कंद्यो, 
जो-हमारी भारी में कछु जल होइ तो देखि। 
तब खबास ने श्रीगर्साईजी सों विनती करी, 
जो- महाराज ! भारी छुई जाइगी । तब 
श्रीग॒सांईजी खबास सों आग्या दीनी, जो- 
अरे म्रख ! कारी तो ओर होइगी, परि 
याके प्राण निकसि जाइगें तो फेरि कहां तें 
आयेंगे ? तातें ढील सति करो । याकों वेगि 
पानी पिवाओ (यह ) तुस तें कहत हती, 
परि समुझूत नाहीं हो ? सो तुम तो बडे निदई 
हो । तातें जीव-मात्र के ऊपर दया राखनी | 
जो-कैसोई देह-घारी होड़, परि जीव सर्वत्र 
एक करि जानिये, ओर चेंटी तें कुंजर पर्यत 
सब में सगवान एक ही हैं । 
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सो एसे श्रीमगुसांइेजी ने आग्या दीनी। 
ता पाछें खवास ने श्रीयुसांइजी की आग्या 
तेंवा भारी में तें श्रीनवनीतप्रियजी को 
प्रसादी जल बोहोत सीतल हतो, सो वा 
मलेछानी को पिवायो । सो वह मलेछानी ने 
जल पियो, सो पीवत-खेम वा मलेछानी कों 
सगरे रोस-रोम में सीतलता भई । 

तव वा मलेछानी ने उठिके ( श्रीगु्सांई- 
जी कों ) साष्टांग दंडवत्‌ करी । (ओर कह्मो) 
जो-महाराज ! मेंने कन्हेयालाल सुने हते, 
परि आखिन तें में आजु देखे । तातें तुम 
सांचे गसांई हो जो-मोकों जिवायो, तातें 
अब मेरे बालक-बच्चा सब जिए । तातें आप 
आग्या करो तो में श्रीगोकुल आइ रहूं । 
तब श्रीगुर्साईजी आग्या किए जो- तेरो 
मन प्रसन्न होह तहां तू रहि । 

ता पाछें वह मलेछानी (गोकुल आइ 
रही सो वह ) आछो-आदो मेवा लेके श्री- 
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गुसांइजी की ड्योढी के आगें आइके बेठती । 
$तब श्रीयुसांईजी सों वीनती करवाई, जो- 
यह सेव! आप अंगीकार करवाइए । तब 
श्रीगर्साईजी कहवाई पठाई, जो-तू याको 
मोल काहि, तो हम औशुर्साईजी के पास 
लेजांइ । ओश सोल विना तो उहां काम नहीं 
आधे & तब ( वह थोरे दास कहे सो ) उहां 
तें मेवा के दाम लेके वह मलेछानी अपने 
घर को जाती । सो याही म्ांति सों अपनो 
जन्म वितीत कीनो । सो वा मलेछानी के 
ऊपर श्रीगुसांइजी बहुत प्रसन्न रहते। 
ता पाछें वा मलेछानी की देह छूटी । तब देह 
छूटत ही वाकी जन्म सहावन में ( ब्राह्मण 
के घर ) भयों । तब वे श्रीम॒सांइजी की 
_सेवक भई । तब वह छुतार्थ भईं।._ 
#भाप प्रकाश दाली प्रति में &"**०*"*** एस अंश में इस 
प्रकार पाउ है;- 'सो बह मज्ेलानी थ्रो गुर्साइजी वे, मनुप्यन 


तें कहे जो- ए मेवा तुम रासो। तव वे मलुष्य कहें जो- 
मोल कहे तो लंय, नाहीं तो यह इमारे काम न आवे; । के 
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सो या भांति सों दृष्ंत देके लॉडीने 
वा क्षत्राणी कों समकायो । 

सो सम्रफाइ क्यो जो-प्रथम तत्व यह 
क्यो है, जो-जीव मात्र ऊपर दया राखनी 
तातें वह ब्राह्मण अपने द्वार आगे सबेरे को 
बेव्यो है, सो भूखों प्यासो बेठो है । सो यह 
बात आडो नाहीं हे, यह बेष्णब को धर्म 
नाहीं | तातें तुम अपनी पोरीपे चलो, में हू 
तुम्हारे संग चलत हूं । 

तब यह बात वह लोंड़ी के कहेते वह च्त्राणी 

पोरी के हार आइके ठाढी भई । तब नंददास 
तो वा छ्षत्राणी को मुख देखिके उठि चले । 
तब फेरि दूसरे दिन प्रातःकाल वा चत्राणी 
के द्वार पे जाइके नंददास ठाढे भएण, 
सोवा क्षत्रांणी को घर में तें निकसति देखी, 
तब फेरि नंददास अपने डेरा आए .। सो 
एसी रीति सों नित्य नंददास वा क्षत्राणी को 
मुख देखिके पाछे डेरा को जांइ । 
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एसे करत केतेक दिन पाछें वा क्षत्राणी 
के घरवारेन $ ने जानी, तब उनने कही 
जो-यह नित्य आवत हे, सो आदो नाहों। 
तब सवेरे नंददास वाके छार पे आइके ठाढ़े 
भए । तब वा चत्नी ने नंददास सों कह्मो 
जो- तुम तो भले मनुष्य हो, ओर हम 
ग्रहस्थ हैं। तातें तुम हमारे घर के द्वार आगें 
नित्य आवत हो, सो या में हमकों सगे- 
सोदरे पार-परोसीन में हांसी होत है । तातें 
तुम बुद्धिवान हो, ओर तुम्हारी तरह हू आदी 
है । तातें हम तुम सों यह विनती करत हैं, 
जो-आज पाछें तुम हमारे द्वार पे भति आइयो। 

तब वा चत्री सों नंददास ने क्यो जो- 
में तो दिन में एक बार होइ जात हों । ओर 
में तुम सों कछू मांगत नाहीं । तब वा क्षत्री 
ने कह्यो जो-तुम मांगो सो तो भली बात 


पाठभेद:--8 वाके नीतने। 
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है, परि नित्य की आवनो महा बुरो है । तब 
वा च्षत्री सों नंददास ने कह्यो जो-तुम मोसों 
कह कहोगे तो में तुम्हारे ऊपर प्राण-त्याग 
करूंगो। तब वह क्षत्री अपने मन में बोहोत डरपे 
जो-मति कहू अपघात करे। तब फेरि वे कह्लू 
बोले नाहीं ( ओर नंददास तो बेसेई नित्य 
आ वें सो वाकी मुख देखिके परे जांय ) 


ता पाछे ( कितेक दिन में ) यह बात 
सगरे गाम में प्रसिद्ध भई । जो वा ज्त्री की 
बहू को देखिवे कों एक ब्राह्मण नित्य-प्रति 
आवत है। सो यह बात जने जने के मोहोडे होन 
लागी। तब वा च्षत्री ने अपने घरकेन 5 सों कद्यो 
जो-यह गाम अब आपुन को सवंथा छोडनो 
पड्यो । सो आपन को इहां रहनो उचित 


पाठ्सेद --8 पुत्र सो । 
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नाहीं है । तातें लोकिक में अपने घर की बात 
बोहोत होन लागी है, तातें जो घर में 
वस्तु-भाव है सो बेचिंके दृब्य करो, ओर 
घर हू कों बेचिके हुएग्डी करवाइ लीजिये। 


सो सब काम करिके ता पाछें एक गाडा 
भाडे कियो, ओर दस-पांच मनुष्य सारग 
के लिये चाकर राखे ८ प्रातःकाल तें नंददास 
वा बहू को स्होडो देखिके गये हते ) ओर विचार 
कियो जो-इहां तें निकसि चलिए । कोइ दूसरो 
जाने नाहीं जो-ए कहां को गए, ओर सूधे श्री- 
गोकुल को चलिये । जेसे यह ब्राह्मण 
जाने नाह। ता पाछे वा क्षत्री ने गाडी संगाइ़ 
वस्तु-भाव सब भरिके आप, वेटा, बहू ( और 
चोथी, लोंडी को संग लेके चले (सो थे चारों जने 
वागाडी में बेठि के गोकुल को चले ) 


सो तब दूसरे दिन नंददास वा क्षत्राणी 
की देखिवे कों आए । तब तहां द्वार पे देखे तो 
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वाके घर के तो ताला लगे हैं। तब नंददास 
ने वाके परोसीन सों पूंछी जो-या घर को 
ताला क्यों लग्यो हे, आज्ु याके घर के धनी 
कहां गए हैं ? तब परोसीन ने कह्यो, जो-अरे 
भले मनुष्य ! वे तेरे दुःख के मारे सों हमारे 
परोसी भाजि गए, सो उन ने यह गाम 
छोड्यो । तब नंददास ने पूंछी जो- कहां गए ? 
तब उन ने कह्यो जो ।( काल प्रात ही ) भ्री- 
गोकुल् गए हैं। तब नंददास हू (यह बचन 
सुनत ही अपने डेरा में आए जो- अपनी 
वस्तु भाव लेके ) तत्काल श्रीगोकुल कों 
चले । सो चलत-चलत सांक भई, सो उतरिवे 
को गाम आयो, तब गाम में गए। तब 
देखे तो वह क्षत्री, वाकी बहू, सब चाकर 
सहित बेठे हैं, ओर गाडो की ओट देके बेठे 
हैं। नंददास हू उनतें थोरी सी (दूर) जाइ उतरे। 


तब वा चत्नी न नंददास कों देख्यो। 
तव अपने सन में बोहोत पश्चात्ताप 
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करन लागे, जो-जा कलेस के लिए गाम 
छोड्यो, ओर घर छोज्यो, सो कलेस तो 
साथ को सांध ही आयो । 


तब वह क्षत्री मन में बोहोत सोच करन 
लाग्यो और मन में क्रोध आयो । तब सब 
मिलिके नंददास सों लरन लागे, जो-- भले 
मनुष्य | तू हसारे संग लग्यो क्यों आवत है? 
तेरे दुःख के मारे हम घरबार सब छोडिके 
परदेस को चले हैं। हमारे संग तू समतिआवे 
तब नंददाल ( उठिके दूर जाइ बैठे 
ओर ) क्यो जो-तुम मोसों क्‍यों लरत हो ? 
सें तुम सों कछू मांगत नाहीं, ओर यह 
भूमि हू तुम्हारी नाहीं। तब वह चऋषत्री तो 
चुप करि रहो । 


ता पाछे (राज्ि को तो तहां सोह३ रहे, 
प्रातःकाल होत ही) वह चत्नी गाडी 
जुताइक (हां तें) चलयों, सोवा क्षत्री 
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के साथ नंददास हू दूरियदूरि चले जांइ । सो 
यों करत कछूक दिन में श्रीगोकुल के निकट 
आह पोहोचे । 


तब वा ज्न्नी ने अपने मन में विचार 
कियो, जो- हम वा ब्राह्मण के दुःख के 
लिये तो गास छोड़ि के आए, ओर यह ब्राह्मण 
हू पाछो आायो । अब कहा उपाइ कीजे ? 
यह गोकुल के लोग देखेंगे तो बोहोत हसेंगे 
या गोकुल के लोगन को तो हांसी बोहोत 
प्रिय है, ओर आपुन तो श्रीगोकुल-वास 
करिवे कों आए हैं। ( तातें एसो जतन 
होइ जो- यह हमारे संग श्रीजसुनाजी 
उतरिके मोकुल न चले तो आहछो दे) 
यातें अधिक श्रीगोकुल में हॉँसी होइगी 
ओर श्रोगुसांई जी हू जानेंगे, सो यह बात 


शेंददासस 4० 


जीनत +++ ++ अल लत 


आहछी नाहों सो यह विचार करिके नाववारे 
मलाहन सों ओर घाटवारे सों कह्यो, जो- 
तुम या ब्राह्मण कों नाव में मति चढावो, 
हम तुम को दस पांच रुपेया देइगें। एलो 
विचार अपने मन में करि राख्यो । 


तब दूसरे दिन वह चत्रो सब साथ 
सहित श्री यझ्चुनाजी के तट पें आइ पोहोंचे । 
तब वा घाटवारे कों ओर बाववारे कों 
बुलायो, ओर सब वस्तु-भाव नाव में चढाइ 
दीनी, ओर चाकर लोंडी सब बेठे । तब 
नंददास हू नाव में चढे, तब वा चत्री ने 
वा नाववारे मलाह कों छुलाइके कही जो- 
में- तुमकों दस एंच रुपेया देउगो । ठुस था 
ब्राह्मण को नाव में ते उतारि देउ, या कों 
पार उतारो सति, तब वा मलाह ने नंददास 
को ( हाथ पकरि के ) नाव में तें उतारि 


जि 
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दियो । ओर वह क्षत्री तो सब साथ-सहित 
नाव में बेठिके पार उतरे, ओर नंददास तो 


श्रीयमुनाजी की पार पे अकेले बेठे, सो तहां 
श्रीयमुनाजी कों ओर श्रीगोकुल को साष्टांग 
दंडबत करिके एक पद करिके श्रीयमुनाजी 
के तट पे गायो । सो पद३- 
॥ राग सारग ॥ 
नेह कारन जमुने ! प्रथम आई, 
भक्त के चित्त की वृत्ति सब जान ति हो | 
जब ते अति आतुर जो धाई ॥ १॥ 
जैसी जाहि मन हती अब ही इच्छा । 
ताहि तेसी साथ जो पुजाई 0 
मतंददास' प्रश्ु नाथ जाहि रीकृत | 
जोह जप्॒नाजी के गुन जु गाई ॥ १॥ 
राग रामकली ॥ ताल चचरी ॥ 
जमुने जम्नुने जप्नने जो गांवे । 
शेष सहख-मुख गावत जाहि निसदिना । 
पार नाहीं पावत, ताहि पांवे ॥ १ ॥ 
श्षकल सुखदनहार, तातें करो हों उचार, 
कहत हों वार-वार भूलि जिनि जावो | 
नंददास की आप जमुने पूरन करो । 
तातें कहां घरी-घरी चित्त लावो ॥ २ ॥ 
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राग रामकलों ॥ ताल चचेरी ॥ 

भक्त पर करि कृपा जमुने ! ऐसी | 
छांडि निजरधास भूतल गवन कवियों । 

प्रगट लीला दिखाई जु तेसी ॥ १ ॥ 
प्रम प्रणारथ करत हो सबति पे । 

रूप अद्भुत देत आप जैसी ' 
+ तंद्दास जो दृढ चरम गह्ठे हैं । 

एक रसना कहा कहो जिशिष्री ॥ २॥ 

सो या भांति सों नंददास ने श्रीयमुन्ता- 
जी के किनारे बेठिके श्रीयमुनाजी की स्तुति 


कीनी । 

ओर वह क्षत्री तो श्रीगोकुल में जाइ 
पोहोंच्यो । ता पाछे वस्तु-भाव एक ठौर घरि 
के अपनी लोंडी कों बेठारिके आए तीन्‍्यों 
जने श्रीगुसांइंजी के दर्शन कों भ्रए । 
सो वा समय श्रीनवनीतप्रियजी के राज- 
भोग को ससो हतो । तहां जाइके श्रीनव- 
नीतप्रियजी के दर्शन किए । सो श्रीग्साई- 


कि 


जी श्रीनवनीतप्रियजी को अनोसर कराइके 


श्श्० झण्छाप 





कपनी वेठक में गादी तकियान पे बिराजे 
हते । तब वह चत्री तीन्‍्यों जने आइके : 
श्रोगसाइजी को दशन कियो ओर (सेट घरि) 
साष्टांग दंडवत करी । 

तब श्रीगुसांइजी आपु पंछे जो- (बेष्णव!) 
तुम कब आए ? तब उन ने क्यो जो 
सहाराज |! अब ही आए हैं, सो आइके 
आप की छूपा तें श्रीनवनीतप्ियजी के राज 
भोग के दशेन किए हैं । तब श्रीगर्सांईजी 
कहे, जो- तुम आज महाप्रसाद इहॉई 
लीजियो, सो अब बेटि जाओ । पाछें 
श्रीगुसाँईेजी आपु भोजन कों पधारे । 


'ता पारछ्ें आपु भोजन क़रिके बाहिर 
पधारे, तब उन वेष्णवन को ( अपनी जूठन 
की ) पातरि धघरी, तासें पातरि चारि घरी । 
तब वा चुत्री वेष्णव ने श्रीगसाँईजी सों 
विनती करी जो- महाराज ! हम तो तीनि 


नंददास श्श्र 


जने हैं, यह चौथी पातरि काहेकों घरी हे: ? 

और बैष्णव तो कोई दीखत नाहीं ।-' तब 
श्रीगु्साईजी ने. कह्यो, जो-वह ब्राह्मण तुमारे 
संग आयो: है | सो जाकों तुम पार छोडि 
आए, हो, सो, उहां श्रीयमुनाजी के तीर बेव्यो. 
हैं । सो वह अब कोन के घर जाइगो ? 


तक ये वचन ( श्रीगुसांइजी के ) सुनिके 
तीन्‍्यो जने बोहोत लज्णा कूं पावत भएू, ओर 
आपुस में कहन लागे, जो- देखो ? यह हम 
जानत हते, जो- हमारी हॉसी श्रीगोकुल में 
न होइ तो आडछो है। सो इहां तो सब पहिले 
ही प्रसिद्धि होइ रही है । तब (एसो कहिके) 
वे तीन्‍्यों जने आपुस में बोहोत सोच करन 
लागे, जो-अब तो श्रीशुसांइजी ने हु जानी, 
सो वाकी पातरि घरी है, सो वह अब हहां 
आपचवेगो, तब तीत्यों जने अपने समन में 





२४० अएलाप 
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अपनी वेठक में गादी तकियान पे बिराजे 
हते । तब वह चात्री तीन्‍्यों जने आइके . 
श्रोगुसाईजी को दर्शन कियो ओर (सेट घरि) 
साष्टांग दंडवत करी । 

तब भ्रीग्सांइजी आपु पंछे जो- (बेष्णव![) 
तुम कब आए ? तब उन ने क्यो जो 
सहाराज ! अब ही आए हैं, सो आइके 
आप की कृपा तें श्रीनवनीतप्रियजी के राज 
भोग के दशेन किए हैं । तब श्रीगर्साईंजी 
कहे, जो- तुम झाज महाप्रसाद इहॉई 
लीजियो, सो अब बेठि जाओ । पाओें 
श्रीगुसाँईजी आपु भोजन कों पधारे । 


ता पाले आपु भोजन क़रिके बाहिर 
पधारे, तब उन वेष्णवन कों ( अपनी जूठन 
की ) पातरि घरी, तामें पातशि चारि घरी | 
तबवा क्षत्री बेष्णव ने श्रीगर्साँइईजी सों 
विनती करी जो- महाराज ! हम तो तीनि 


नंददास भर 
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जने हैं, यह चोथी पात्तरि काहेकों घरी हे ? 

और बैष्णव तो कोई दीखत नाहीं |. तब 
श्रीयुसांइजी ने कह्यो, जो-बह ब्राह्मण तुमारे 
संग आयो है। सो जाकों तुम पार छोडि 
खाए, हो; सो, उहां श्रीयमुुनाजी के तौर बेव्यो 
हैं । सो, वह अब् कोन के घर जाइगो ? 


तक ये वचन ( श्रीगुसांइंजी के ) सुनिके 
तीन्यो जने बोहोत लजा कूं पावत सए, ओर 
आपुस में कहन लागे, जो- देखो ? यह हस 
जानत हते, जो- हमारी हॉँसी श्रीगोकुल में 
न होइ तो आहछो है। सो इहां तो सब पहिले 
ही प्रसिद्धि होइ रही है । तब (एसो कहिके) 
वे तीन्‍्यों जने आपुस सें बोहोत सोच करन 
लागे, जो-अब तो श्रीग॒सांइजी ने हू जानी, 
सो वाकी णतरि घरी है, सो वह अब इहां 
आवेगो, तब तील्यों जने अपने मन में 


श्र अछछाप 


पश्चात्ताप करन लागे, जो- अब हम कहां 
जांडगे ? 

तब भ्रीगुसांईजी आपु कृपा करिके वा 
क्षत्री सों कह्मो जो-तुम इतनो सोच काहे कों 
करत द्वो ? वह ब्राह्मण तो बोहोत ही सुनज्ञान 
है, ओर देवी जीव है, तोतें तिहारे .संग 
करिके याही भाति सों आयो है । सो बडो 
भगवदीय होइगो । सो अब तुम को दुख न 
देशगो । एसे कहिके आपने वा बेष्णव को 
बोहोत समाधान करथयो । तब तीन्‍्यों जनेन' 
ने साष्टांग दंडवत करी, ओर अपने मन में 
अत्यंत प्रसन्न भए । 


तब श्रीगुसांइजी ने एक बजवासी 
बुलवायो । तब वाककों आपु आग्या किये, 
जो- तू भ्रीयमुनाजी के पैली पार जाइके उह्ां 


नंददास भ्श्३ 


एक ब्राह्मण बेव्यों हे, सो वाकी नाम नंददास 
है, ताकों तुम नाव में बेठारिके ले आवो । 

तब वह ब्रजवासी तत्काल पार गयो । & 
तब वा ब्रजवासी ने पूछी जो- नंददास कोन 
को नाम है ? तब वाने ब्रजवासी सों क्यो 
जो- नंददास तो मेरो नाम है । तव वा ब्रज- 
वासी ने कही, जो-श्रीगुसांइजी ने मोकों तेरे 
बुलाइवे कैलिए पठायो हे । सो थह नाव 
लेके आयो हूँ, सो तुम बेगि चलो । 

तब (तो) नंद॒दास अपने सन सें प्रसन्न 
होइके ( श्रीयप्न॒नाजी को दंडवत करिके श्री- 
गोकुल को दंडवत करिके ) नाव में बेठिके 
श्रीगोकुल आए. । तव प्रजवासी ने भीतर 
जाइके विनती कीनी जो- महाराज [ नंददास 
को बुलाइ लायो हूँ। तब आपु आग्या किए 
जो- भीतर आवबन देउ । ह 


+ भावषकाश वाती पोते मे यद्दों पर श्रीयसुवाजी की रुठुति 
करने का डल्लेख है । ह॒ 


तब नंददास ने श्रीगुसांईजी को 
दर्शन कियो, सो साज्ञात कोटि-कंदपलावण्य 
श्रीपूर्ण पुरुषोत्तम को दशन भयो । सो दर्शन 
करत मात्र नंददास की बुद्धि निम्नल वहे गई । 
तव नंददास ने साष्टांग दंडवत करी, ओर 
दोऊ हाथ जोरिके बिनती करन लागे, जो- 
महाराज ! जब तें सेरो जन्म स्यो हे तब तें 
बुरो-बुरो कृत्य करथो है । सो आपु तो परम 
दयालु हो, सो मेरे ऊपर अनुभ्रह करिके 
मोकों सरन लीजिए । 


सो नंददास के देन्यता के वचन सुनि 
श्रीगुसांइेजी बोहोत प्रसन्न मए, ओर आपु 
भ्ीसुख तें आग्या करी, जो-जाउ श्रीयम्ुुनाजी 
में स्नान करि आउ । तब नंददास तत्काल 
स्नान करिके आइके भ्रीगुर्सांईजी के सनमुख 
हाथ जोरिके अपरस ही में ठाढहे भए। 
तव श्रीमुसाईजी थाकों नामनिवेदन कर- 


3४७ अशछाप 


नरद॒दास श्र्र 


वायो । ता समे श्रीगुसाँईजी को स्वरूप 
नंददास के हृदयारूढ भयो, सो श्रीगुसांइजी 
के संनिधान एक पद करिके गायो । 
सो पद (--- 


॥ राग सारग ॥ ताल चचरी ॥ 


जयति रुक्मिनीनाथ, पद्मावती-प्राश-पति # 
विग्रकुलछत्र आनंदकारी । 

दीप वल्नम वंस, जगत-फलमस हरन, 
कोटि उद्दराज सप्र तापह्ारी ॥१॥ 

जयति भक्क पतित पावन करन, 
काम पूरत चारी॥ 

मुक्कि-कांच्षीय जन भक्ति-दायक प्रश्न, 
सकस सामथ्य गुत-गननि भारी ॥२॥ 

जयति सकल तीरथ फल नाम सुमिरत मात्र, 
वास त्रज नित गोकुल-बिहारी ॥ 

्ददास निज नाथ, पिता मिरिधर आदि, 
प्रगट अवतार गिरिराज घारी ॥ ३ ॥ 


जल जल नन ++ »+ सच - जे मीयना 


*»सूल पद फी रचना सं. १६२४ के वाद की है क्योंकि थ्रीगु्साई 
जी का द्वितीय विवाद श्रीपावती चट्नजी के साथ इसी 
संबत में हुआ था ( कांकरोली का इतिहास ) 


शरद अए्टछाप 


सो यह नयो पद करिके ता समे नंददास 
ने गायो । स्रो सुनिके श्रीगुर्साईजी बोहोत 
प्रसन्न भण । ता पाडें नंददास कों आग्या 
करी, जो-तेरे लिए महाप्रसाद्‌ की पातरि 
घरी है, सो तू जाइके महाप्रसाद ले। तब 
नंददाल जाइके महाप्रसाद को दंडोत करिके 
महाप्रसाद लेवेकों बेठे, सो लेत ही स्वरूपा- 
नंद को अनुभव होन लांग्यों, सो देहानु- 
संधान भूलि गए। सो नंददास सहाप्रसाद 
लेके तहां बेठे रहे, सो हाथ घोइवे की (हू) 
सुधि रही नाहीं । 


तब उत्थापन के समे भीतरिया ने 
आइके श्रीगुसांइजी सों विनती करी जो- 
महाराज ! नंददास तो तब को महाप्रसाद 
लेन बेव्यो है, सो अब ही उत्यो नाहीं। 
तब श्रीश॒सांई ने भीतरिया सों कही, जो- 
तुम नंददास सो कछू सति कहो | ता पाछ़ें 


नंददास ५३४७ 


सगरी & रात्रि में नंददास को देह की सुधि 
रही नहीं । 


ता पाछे दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीगुसांई- 
जी आपु नंददास के पास पधारे | तब आपने 
नंददास के कान सें कही, जो- ( उठो 
नंददास !) दर्शन को समो भयो है। 
तब नंददास तत्काल उठिके श्रीगु्साई- 
जी को दंडवबत करिके ताही समे पद करिके 
गायो । सो पद ३--& 


# राग विभास + 


प्रात समे श्रीवल्लभ सुतकौ उठत ही रसना लीजिये नाम ॥। 
आनंदकारी प्रश्ु मंगलक्ारी, असुभ-हरन, जन प्रन काम 
इह लोक परलोक के बंधु की कहि सके तिहारे गुन-आरम ॥ 
पंददासप्रशु रसिक सिरोमनि राज करो गोकुल सुरघाम | 


पाठ सेद :--+ चझार पहर रात्रि गई तोऊ। 
* भावधषकाश वाली प्रति में इस के पूव "प्रात समे भीवल्लम 
खुत को पुन्य पवित्र विमल जस गाऊ” यद्द पद है। 


नंददास हल 


यह पद नंददास ने (तहां) गायो। 
सो सुनिके श्रीगुसांइजी बोहोत प्रसन्न मएु। 
तब बंददास ने (श्रीगुसांइजी सों हाथ जोरि) 
साष्टांग दंडवबत करिके कह्यो जो- महाराज ! 
मो सारिके पतितन कों आपु कृपा करिके 
कृताथ करत हो, और आप कृपा करिके 
सोकों श्रीनवननीतजियजी को दर्शन करवायो, 
तातें मेरो परम भाग्य है । 

सो कछूक दिन श्रीगोकुल रहिके श्री- 
नवनीतप्रियजी के दर्शन करे। 

सो वे नंददास (श्रीगु्सांइजी के ) 
एसे ( कृपापात्र ) भगवदीय हे । 


( इति वार्ता प्रथम ) 
( वार्ता द्वितीय ) 


ओर एक दिन रात्रि को शीगुर्साईजी 
( अपनी वेठक में ) तकीयान पे बिराजे हते। 


श्र अछएजछाप 


सो यह कीत्तन नंददास ने गायो, सो 
सुनिके श्रीगुसॉईजी बोहोत प्रसन्न भए । 


पा श्रीगुसाँईजी तो मंदिर में पधारे। 
तब नंददास देह-कृत्य करिके सह्लान करिके, 
संध्यावंदन करिके जगमोहन में आह वेठे । 
( ता पाछे श्रीनवनीतप्रियजी के दर्शन को 
समय भयो ) तब श्रीगर्साँईजी ने नंददास 
को पलना में श्रीनवर्नीतप्रियजी के दशुन 
करवाए । सो दशुन करत मात्र नंददास के 
मन में बोहोत आनंद भयो । ता समे एक 
पद गायो । सो पद ३--- 


# राग विलावल # 
गोपाल लाल को मोद भरी जसुमति हुलरावति । 
मुख चंवति देखति सुन्दर तन आनंद भरिं-मरि गावति ॥१॥ 
कचहूँ पलना मेलि कुज्ञावति, कबहूँक अस्तनपान करावति || 
'नंददासप्रश्ञ! गिरवरधर को निरखि-निरखि सुख पावति॥२॥ 


पनंददास 2 


यह पद नंददास ने (तहां ) गायो । 
सो सुनिके श्रीयुसांइजी बोहोत प्रसन्न भए। 
तब रंददास ने (श्रीगुसांइजी सों हाथ जोरि) 
साष्टाॉग दंडवत करिके कह्यो जो- सहाराज ! 
मो सारिके एतितन कों आपु कृपा करिके 
कृताथ करत हो, और आप कृपा करिके 
मोकों श्रीनवनीतज्ियजी को दशन करवायो, 
तातें मेरो परस भाग्य हे । 

सो कछूक दिन श्रीगोकुल रहिके श्री- 
नवनीतप्रियजी के दशुन करे। 


सो वे मंददास (श्रीयुसांइजी के ) 
एसे ( कृपापात्र ) भगवदीय हे । 


( इति वार्ता प्रथम ) 
( वार्ता ह्ितीय ) 


ओर एक दिन शात्रि को ओगु्साईजी 
( अपनी वेठक में ) तकीयान पे बिराजे हते । 


४६० अएछाप 


ओर सगरे बेष्णव पास बेठे हते । तब श्री- 
गुसांइजी आप आग्या किए, जो-कालि 
श्रीगोवद्धननाथजी के दशन कों ८ श्रीनाथजी 
द्वार ) अवस्य चलेंगे । तब नंददास ने वाही 
समय विनती करी, जो-महाराज ! आपु 
कृपा करिके श्रीनवनीतप्रियजी के दर्शन कर 
वाये, तेसेई श्रीगोवद्धननाथजी के दर्शन कर 
वाइए । तब आपु आग्या किए, जो-हम तो 
तेरे लिए चलत हें, तातें तू भ्रात:काल 
हमारे संग चलियो । 


ता पाले प्रात:काल ( भण श्रीनवनीतप्रिय- 
जी के मंगला के दशन करिके श्रृंगार राजभोग 
करिके ) नंददास को संग लेके भ्रीगुसांईजी 
गोपालपुर पधारे । ( सो उत्थापन के समय 
श्रीगिरिराज आइ पहोंचे। ) तब उहां श्रीयुर्साई- 
जी आप पूछे जो-दर्शन को कहा समो हे? 


नंददास शहर 


तब सेवकन ने कश्चो जो-महाराज ! उत्थापन 
की समो है । तब आपु तत्काल ज्ञान करिके 
गिरिराज ऊपर 'पधारे। सो श्रीगोवद्धननाथजी 
के 'दशन करिके' उत्थापन” भोग “सराष्टरके 
किवांड खुलाइके सबन॑ को 'देशन करवोयो । 
तब नंददास को भीतर बुलाइके' श्रीगोवद्धन- 
नाथजी को दर्शन करवायो ।”तब' 'नंददास 
श्रीनाथजी के दशन करिके :-बोहोत.८ प्रसन्न 
भए्‌। ता समें छूक- पद गायो:। सोः पद (--- 
॥ राग टोड़ी ॥ 


सोहत पुरंग' दुरंग ललना के लोयन-लौने । 
फपोश्ध बिलोकन में कूलक' कल कंचन कुंडल फानन कोने 
रंग-रंगीले के भंग से रंग भरे एसे भए न होने ॥ 
जंदादास' सखी मेरे कहा चली काम को उठि आई व के टठौने 
सो यह पद नंददास ने गायो '। तब 
श्रीगुसांइजी आए “मंदिर में -सुनिके) सुसि- 


भर 28000 


कब तन ओंओिओनण आअंऑनननिय30,),)++-++5 


काए । पाछें टेरा खेंचि लियो, “तब -नंददास 
तो बाहिर आइके -बैठे । (बेठे ओर हू कोर्तन 
किये ) सो इतने संष्या-आरती के किवांड 
खुले, तब नंददास ने -भ्रीगोवद्धमनाथजी के 
दशन किए। तब नंददास के चित्त में बडो 
आनंद भयो। सो ता समे-नंददास ने यह 
पद गायो । सो पद--- 
._॥ राग गोरी-॥ 
नंद-महरिके मिस ही मिस 
“ घर आब गोकुल की भारि॥- 
सुंदर घदन बिलु देखे कल न परत जिय 
भूल्यो काम घास आहछो वदन निदारि ॥१॥ 
दीपक ले चली वारि वाट में वड़ो फरि. डारि 
. छवि सों फिरि आई वयारि को देत गारि॥ 
“नददारस नंदनंदन सो लग्यो नेह 
' प्त की ओट मानों बीते जुग चारि ॥२॥ # 
मा अल के 0 फीसद कप 7८ आए कट 9:26 70 %% 
अभार्नप्रकाश बाली प्रति में इस पद के पूथ में तीन पद ओर ऐः- 
(१) चन ते सखनि संग गाइन के पाछें, 


(२) वनतें आधत गावत भौरी० | 
(३) देखि'सलो दरि को वदन सरोज० | 


नंददास ४६३. - 


सो या भाति सों नंददांस ने पद 
बोहोत गाए, ता-पाछे नंददास-एक महीना 
लों श्रीनाथजीदोार में रहे सो तहाँ श्रीनाथजी,, 
के दशन-में छुके रहते &॥ ओर फेरि एक 
महीना भश्रीगोकुल में रहते, सो श्रीनव्नीत- 
प्रियजी के दर्शन करते । ओर. श्रीय॒र्साईजी 
श्रीगिरिधरजी आदि सव बेष्णवन. के दशन 
करते । तातें वेष्णव की संगति बिना ..एसी 
प्राप्ति न होइ । तातें संग करनो तो भगव-. 
दीन को करनो।. . 


सो वे नंददास श्रीनाथजी, श्रीगुसांईजी 
के एसे कृपापात्र भगवदीय हे.। 


(इति वार्ता द्वितीय ) 


# पाठ सेद--ता पाछे नंददास छः मास पयन्त सूरदास 
जो के संग परासोली में रददे । पाछे भीगोकुल में रदे। 


श्प्ड अधश्चछाप 


(वार्ता तृतीय ) 








ओर एक 'समय श्रीसथुराजी 8 ते संघ 
चल्यो सो ' श्री 'जगन्ञाथराइजी के दशन. 
कोंग॑ ता संघ में दस पांच संग में वेष्णव हू 
गए” हते | सो कछु दिन में वह संघ कासी 
जाई पोहाच्यो ।' 

तब तहां न्ंददास के घडे-भाई तुलसी 
दास तहां हुंते। तब उनने सुनी जो- आज 
इहाँ श्रीमंधुराजी को संघ आयो दे । तब 
तुलसीदास ने वा संघ में आह के पूंछी जोः 
उहां ६ भ्रीमधुराजी: में, “ तथा: ]श्रीसोकुल में 
नंददास नाम एक -आाह्मण-- गयो.--हतो;5सोः 
तहां तुम ने देख्यो सुन्यो होइ तो कहो ? 

तब दस-पाँच वेष्णुव” संग में हते 

सो तिन में ते एक वेष्णव ने तुलसीदास सों 


3, पाठमेदः--भीमथराजी की एक अ्रंघ-पूरण-कों चल्यो-गया 
भाड़ करिये को 


नंरदास ५६४. 


कही, जो-तुलसीदांसजी _! एक” सनोढिया 
ब्राह्मण है सो-घाको नाम नंददास है । सो 
पढ्यो बोहोत 'है, “सो 'वेह ' श्रीगुसॉईजी को 
सेवक भभयो है ।” पहिले तो अत्यंत “विषई 
हतो, और श्रीगुसांइजी की कृपा तें अब. तो 
बड़ो ही कृपापात्र- भगवदीय भयो है, सो 
नित्य नए कीत्तन वनाइ श्रीगसांइजी कों 
सुनावत हे । 


तब तुलसीदास ने इतनी वात सुनिके 
अपने- मन- में विचार कियो जो-नंददास तो 
वही है।सो श्रीगुसांईजी को सेवक भयो है, 
सो तो अब मेरो कह्यो न सानेगो | परंतु 
एक. बात करिके तुलसीदास कों तो बडो 
आनंद भयो, जो- भलो भयो, जो- 
श्रीगर्सांईजी ने लोककि संसार तें पार उता 
रयो । सो या बात करिके परम आनंद 
भयो । 


-नंददास श्च्ड 


'वेष्णवन के भेलो हतो, सो सब पत्र वा मनुष्य 
ने श्रीगुसाँरजी के खबास- को सॉपे ।-तब 
खवास ने सगरे पत्र श्रीगुसांईजी के आगे 
आनि घरे। तब वे पत्र श्रीगुसाईजी ने देखि- 
देखिके जा जाके नाम को हुतो, सो ता ताकों 
दियो, और नंददास को पत्र हतो सो नंददास 
को दियो। 


तब नंददास पत्र वांचिके बडे भाई 
तुलसीदास को पत्र को प्रति उत्तरः लिख्यो । 
तामें एसे लिख्यो जो-मेरो विवाह प्रथम तो 
भीरामचंन्द्रजी सों भयो हतो, ता पाछें बीच 
में श्रीकृष्ण आइ पोहोंचे, सो आइके 
अचक ले गए । जो- जैसे कोई लोकिक में 
व्याह' करि लेजाइ, ओर फोइ जोरावर लूटि 
लेइ । सो तेसे ही श्रीरामचंद्रजी में बल हो- 
तो तो मोकों श्रीकृष्ण केसे ले-जाते ? और 
( श्रीराम चन्द्रजी तो एक -पत्नीत्रत हैं । सो 


श्द्द अश्टछाप 


तब नंददास के भाई तुलसीदास ने उन. 
वैष्णवन सों कह्मो जो- एक पत्र ,में तुम-कं. 
लिखि देत हूं, सो ताको जुवाब तुम- हम -कों 
मगवाइ देउगे ? तब उन वेष्णवन ने तुलसी-- 
दास सों क्यो जो- कालि हमारो मनुष्य 
श्रीगोकुल जाइगो । सो तुम--ों पत्र देनो- 
होइ तो लिखो। 

तब तुलसीदास ने वाही समे नंददास को 
पत्र लिख्यो । ओर वा पत्र सें यह लिख्यो 
जो-पतिब्वता-धम छोडिके अब तेने व्यभिचार 
धर्म कियो | सो तैने आछो काम न कियो 
अब तू आये तो तो को फेरि पति-बता को 
घम बताऊं। 

सो यह पत्र तुलसीदास ने वा वेष्णव' 
के हाथ दियो। सो-जो-मनुष्य . चलत हतो- 
ताकों वह पत्र' सॉंप्यो । सो. वह मलुष्य* पत्र 
लेके चल्यो, सो कितनेक-दिन! में श्रीगोकल- 
आइ पोहोंच्यो । सो नंददास कोः पत्र 


-नंददास 0] 


वेष्णंवन के भेलो हतो, सो सब पत्र वा मनुष्य 
ने श्रीगसाँइजी के खबास को सोंपे । तब 
खबास ने सगरे पत्र श्रीगर्सांईजी के आगे 
आनि धरे। तब वे पत्र श्रीग्साईजी ने देखि 

देखिके जा जाके नाम को हुतो, सो ता ताकों 
दियो, और -नंददास को पत्र हतो सो नंददास 
को दियो। 


तब नंददास पत्र वांचिके बडे भाई 
तुलसीदास को पत्र को प्रति उत्तर लिख्यो । 
तामें एसे लिख्यो जो-सेरो विवाह प्रथम तो 
भीरामचन्द्रजी सों भयो हतो; ता पाछे बीच 
में श्रीकृष्ण आई पोहोंचे, सो आइके 
अचक ले गए । जो- जेसे कोई लोकिक में 
व्याह' करि लेजाइ, ओर फोइ जोरावर लूटि 
ले । सो तेसे ही श्रीरासचंद्रजी में बल हो- 
तो तो मोकों श्रीकृष्ण केसे ले जाते ? ओर 
( श्रीराम चन्द्रजी तो एक पत्ञीव्रत हैं। "सो 


"्अद्ष अषश्क्षाष 


खूसरी पली के केसे संभारेंगे ?एक पंली 'हू 
घराबर संभारि वन्‍सके, सो रावण “हरिके 
लेः्गयो । ओर श्रीकृष्ण तो अनन्त अब॑लाने 
के स्वामी. हैं) ओर इनकी पंली-भण पाछे कोई 
प्रकार को भय रहे म़नाहीं है।शएकः कौला- 
पच्छिन्न पअनन्तत्पत्लीन। कुंटसुखनदेत, हैं । 
जासों मेंने श्रीकृष्ण पति कीनेः हैं सो 
जानोगे ) अब. तो तन, मन, धन यह , लोक 
परलोक हैं सो सब श्रीकृष्ण को दे ।-ताते' 
अब तो में परबस होइके: रह्यो हूं । 


« सो वा पत्र में' एकः कीतने लिख्यो । 
सोः पद्‌+--- 








“राग स्यासावरी 
77 कृष्ण नाम जंव' ते अवश सुन्यी री (ओली ) 
सब तें भूली भवन हों तो/बोवर्री भह री ॥ 
+मरि आवे नेन 'चिते रंचक ने चेन मुखहू ने आ बैन 
, तने की दरसी रु और ही मई री) १॥ . 


शंददास भ्च्द 

जैते क ने -धर्म कीने री ! में, 
बहु विधि अग अंग श्रम ही भई री ॥ 

'तंददास! के सुधन सुत्रि माधुरी घृरति है धो 
केसे दई री ॥ २ ॥ 

सो यह पत्र नंददास ने तुलसीदास कों 
पत्र में लिखिके पठायो। सो कासिद 
( कितनेक दिन सें तहां: जाइ पोहोंच्यो । सो 
वे पत्र सब वेष्णवन कों दिये ) तब उन 
वेष्णवत्त ने नंददास को पत्र € बांचिके ) 
तुलसीदास-कों बुलाइके ) दियो, सो नंददास 
की पत्र तुलसीदास ने बांच्यो । सो वांचिके 
तुलसीदास के सन में यह आई जो- अब 
तो नंददास सर्वथा इहां न आवेगो सो यह 
निश्चय करिके तुलसीदास तो चुफ्चुपाते 
अपने घर गए । 


- ओर मंददास तो श्रीगोकृल छोडिके 
4 द्वेव नी 4  ू 
कहूँ न गये। सदेव श्रीगुसाइजी # दशन किए। 


02८ अमित कफ कक गा जम न मजा अल मम 


( सो वे नंददास श्रीगुर्साईजी के एसे 
कृपापात्र भगवदीय भए । जिनको श्रीयुर्सा ईै- 
जी के स्वरूप में एसो दृढ भाव हतो ) 

( इति वाता तृतीय ) 





(बातो चतुथे ) 

# और एक समय नंददास ने 
श्रीभागवत संपूर्ण भाषा कियो& तब मथुरा 
के पौराणिक, जे कथा कहत हते, सो वे 
सगरे पंडित मिलिके श्रीगोकुल आए । तब 
वे पंडित श्रीगुसांईजी सो विनती करन लागे, 
जो-महाराजाधिराज ! हम श्रीभागवत की 
कथा कहिके व्यावृत्ति करत हैं, सो आपके 


# मावप्रकाश वाली प्रति में इस प्रकार पाठ भेद है।- 
#सो एक दिन नंददास के मन में एसी आईं जो 
जैसे तुलसीदासजी ने रामायण भाषा किये हें, तेसे 
हम हूं श्रीमद भागवत भाषा करे । पाछे नंददास ने श्रीमद 
भागवत दशप्र-सापा संपूर्ण क्ियो। तव सथुरा के ० 


नंददास श्र 


सेवक नंददास ने सब भागवत भाषा कियो 
है। तातें हमारी जीविका गई । तातें अष 
हमारी कथा कोऊ सुनेगो नाहीं, यह विनती 
हम आप सों करन आए हैं | आप तो परम 
दयाल हो, यह सब आपके हाथ (उपाय) हे। 
तब श्रीगुसांइजी नंददास कों बुलाइके 
कद्यो जो-हम सुने हैं जो-तेने श्रीभागवत्त की 
भाषा करी हे । सो तातें ए ब्राह्मण कथा 
कहिके उद्र-पूर्ण करत हैं, सो तिनकों 
भाषा तें हानि होति हे। तातें तुम इतनी 
भाषा तो रहन देउ, एक व्रजलीला पंचाध्याई 
राखो, ओर सब श्रीयमुनाजी में पधराइ देउ। 
यातें इन ब्राह्मणन को अतिक्रम होत हैं । 
तब जितनी भाषा शक्षीग्रसांइजी भीमुख 
तें कही तितनी भाषा राखी, और सब- 


>सो नंददास ने श्रीमुरसांईजी की आज्ञा प्रमाण 
मानि के व्र॒जलोल्ा ताईं ( भागवत ) राखी और « 


अपएछुप 





( सो वे नंददास श्रीगुसाईजी के एसे 
कृपापात्र भगवदीय भए्‌ । जिनको श्रीयुर्सा है 
जी के स्वरूप में एसो दृढ़ भाव हतो ) 

( इति बातो तृतीय ) 





(बातों चतुथ ) 

8 और एक समय नंददास ने 
श्रीभागवत संपूर्ण भाषा कियो# तब मथुरा 
के पौराणिक, जे कथा कहत हते, सो वे 
सगरे पंडित मिलिके श्रीगोकुल आए । तब 
वे पंडित श्रीगुर्साईजी सों विनती करन लागे, 
जो-महाराजाधिराज ! हम श्रीभागवत की 
कथा कहिंके व्यावृत्ति करत हैं, सो आपके 


# मावप्रकाश वाली प्रति में इस प्रकार पाठ सैद है।- 
#सो एक दिन नंददास के मन में एसी आई जो 
जैसे तुलसीदासजी ने रामायण भाषा किये हैं, तेसे 
हम हूं श्रीमद्‌ सागवत भापा करें । पाछे नेददास ने श्रीमद 
म।गवत दशप्र-भाषा संपूर्ण कियो। तब मथुरा के ० 


नंददास' श्र 


सेवक नंददास ने सब भागवत भाषा कियो 
है । तातें हमारी जीविका गई । तातें अब 
हमारी कथा कोऊ सुनेगो नाहीं, यह विनती 
हम आप सो करन आए हैं । आप तो परम 
दयाल हो, यह सब आपके हाथ (उपाय) है। 
तब श्रीगुसांइजी नंददास को बुलाइके 
क्यो जो-हम सुने हैं जो-तेने श्रीभागवत् की 
भाषा करी हे । सो तातें ए ब्राह्मण कथा 
कहिके उद्र-पूण करत हैं, सो तिनकों 
भाषा तें हानि होति है। तातें तुम इतनी 
भाषा तो रहन देउ, एक त्रजलीला पंचाध्याई 
रांखो, ओर सब श्रीयमुनाजी में पघराइ देउ। 
यातें इन ब्राह्मणन को अतिक्रम होत हैं । 
तब जितनी भाषा श्रीगुसांईजी श्रीसुख 
तें कही तितनी भाषा राखी, ओर सच- 


>सो नंददास ने श्रीगुसांध्जी की आशा प्रमाण 
मानि के व्रजलोला ताई ( भागवत ) राखी और ० 


(४५ अएछाप 


श्रीयसुनाजी में पधराइ दीनी-- 
सो वे नंददास श्रीगुसांई जी के एसे 
( आज्ञाकारी ) कृपा-पात्र भगवदीय हे । 
( इति बातो चतुथ ) 


जज 


(बातो प्ञ्चम ' # 
लग 
ओर एक समें नंददास के बड़े भाई 
तुलसीदासजी ब्रज में आए लो वुन्दावन की 
सोभा देखिके बोहोत प्रसन्न भए । सो तहां 
वृन्दावन के बुच्छ पसु, पंछी सब सुख तें कृष्ण' 
कृष्ण! कहत हैं। तब तुलसीदास ने एक 
दोहा कह्यो ।--- 
कृष्ण कृष्ण सब रटत हैं आक ठाझ अरु खर । 
तुलसी या बजे विषे कहा राम सों वर ? 
पाछें तुलसीदास ने सथुरा आइके पंछयो 
गी-श्रीयुसांइजी के सेवक नंददास कहा हैं ? 





# भाव प्रकाय वाली प्रति में यद्द चार्ता विस्तुत रूपा तर 
से दै- जो अन्त में दी जारही है । 


नंददास' श्फ्३ 
मय न न न मा कम 


तब सथुरा के लोगन ने क्यो जो-शरीगुसांईजी 
होंइगे तहां नंददास होंइगे, के तो श्रीगोकुल 
तथा श्रीनाथजोद्वार । 


सो इतनो घुनत ही ठुलसीदास प्रथम 
श्रीनाथजोह्दार तों गए नाहीं, श्रीगोकुल 
आए । तब पंछयो जो- इह्ा कोई नंददास है ? 
ब काहू बेष्णव ने कह्या जो- शीगु॒सांइजी के 
साथ #ीनारथजीहार गयो है । दव तुलसीदास 
श्रीगोकुल की दशशन करिके वोहोत प्रसन्न 
भए, और सन में आईं जो- एसी रसनीक 
भूमि छोडिके नंद्‌दास इहां दें कैले चल्‍यो गयो ? 


पाछें इसरे दिन तुलसीदास श्रीगोकुल तें 
मथरा आए, सो पाछे उहा तें चले, सो गोपाल- 
पुर आए । सो उहां पंछी जो- श्रीगुसांइजी 
कहां बिराजें हैं ? तब अग॒साइंजी की बैठक 
एक बेष्णुव से वताहई दीनी, ओर वह 
बेष्णव ठुललीदास के संग वेठक में आयो । 


४७8 अप्टछाप 
2 8 या 


तब तुलसीदास ने श्रीगुसांईजी सों विनती 
करी जो- महाराज ! इहां नंददास सुने हैं, सो 
वे कहां हैं ? तब श्रीग्साईजी ने कद्यो जो 
राजभोग के दशन करिके गोविंदकंड पे 
जाइ बेठत है, सो-नंददास तहां बेठो होइगो। 

तब तुलसीदास गोविंदकुंड पे आए । 
तब नंददास ने तुलसीदास कों दूरि तें आवत 
देखिके मुख फेरिके श्रीगोवद्धननाथजी की 
ओर देखन लगे । तब तुलसीदास ने आइके 
नंददास सों कह्मयो, जो- नंददास ! तुम एसे 
कठोर क्‍यों भण हो ? में तोकों आर्ी सिख 
देत हों, सो-तू मेरो कल्मो करेगो तो बोहोत 
सुख पाबेगो । तातें तू एकबेर तो मेरे संग 
चलि । तहां गए पाछें तेरो मन पसन्न होह 
तो तू अयोध्या में रहियो, चाहे तो चित्रकूट 
में रहियो । नातरु पाछें फिरि इद्दां आइयो। 


नंददास ४७४ 


सो इतनो तुलसीदास ने कह्यो । परि 
नंददास तो कछु बोले नाहीं, ओर नंददास 
ने तुलसीदास के वचन को प्रति-उत्तर पहिले 
ही विचार राख्यो हतो। सो ताही समें 
नंददास ने यह कीतन करिके गायो।- 

राग सारग 

जो गिरि रुचे तो वस्ो श्रीगोवर्डन, 

गांम रुचे तो बसो नंदगाम ॥ 
नगर रुचे तो बसों मधुपुरी, 

सोभा-सागर अति अभिराम || 
सरिता रुचे तो बसो यश्ुना तद, 

सकल मनोरथ प्रन काप ॥ 
त़ददाव कानन रुच तो वसो, 

शिखर भूमि श्रीवृंदायन घाम ॥ १ ॥ 

सो यह कीत न तुलसीदास ने नंद॒दास 
के मुख तें सुन्यो। तब तुलसीदास ने नंददास 
सों न तो 'राम' कद्यो न कृष्ण' कह्यो । सो 
तत्काल उहां तें उठि चले, ओर अपने मन में 
यह विचारी जो-नंददास मेरो समुझेगो नाहीं 


प्र अप्टछाप 


तातें अब श्रीगुसाईजी पास चलिए । 

पाछें तलसीदास ने शीगर्साईजी पास 
आहके दंडोत करी, ओर हाथ जोरिके विनती 
करी जो- सहाराज ! पहिलले तो मंददास बड़े 
विषई हते, परि अब तो आपकी ऋण तें बडो 
भगवदीय भयो है । जो अनन्य भक्ति या 
को भईट है । सो ताकी कारन कहा है ? 


तब श्रीगुर्साईजी ने तुलसीदास कों 
आग्या करी, जो-यह नंददास तो उत्तप्न पात्र 
हतो। सो यह पुष्टिमाग में आइके प्रवृत्त 
भयो है। तातें याकों व्यलन अवस्था ढहे 
रही है । 
तब शीगसॉइजी के वचन सुनिकके तुलसी 
दास बोहोत भसन्न भए । पाछे श्रीगर्साइजी 
तें विदा होइके अपने देश को गए । और 
नंददास ने हू फेरि तुललीदास को नाम हू 
न लियो । छुक श्ीगुर्साइंजी के चरणशरविंद्‌ 


को आश्रय  राकी 97 तो. उनके. ऊपर 
श्रीगोवद्धननांथजी सदा :प्रसन्‍न-रहते | ! . 


< इति बात्ता, पंचम 2 ५: 5 


कक 
जज 








5 का 


# सायप्रकाश वाली प्रति में पश्चम .वार्ता-का” पाठ इस 
प्रकार है ।-- 


5 , 'और एक्‌-समे तुलसीदासजी ने, विच्नारं कियो जो- 


० नन्ददास श्रीमोकुछ में हे, सो मे॑ जाइके ,लिवाह- छाऊं ' 


डे 


यह विचारिके तुतासीदास काशीजी- ते चले, सो कित्ेर 
दिन में श्रीमथुराजी में आई पोहोंचे ।... .. 


तब मंथुराजी में पूछें जो-:इहां नन्द॒दास ब्राह्मए 
काशी तें आंयो हैं, मो तुमें जानते होउ तो बतोशो, जो 
वह कहां होइगो १ तब काह ने कंह्ली जों- एक भनन्‍द॒दास 
तो आइके श्रीगुर्साईजी को सेवक भयों है, सो तो गोकुर 
होइगो, या गिरिराज होइगो । * हे 

तब तुससीदाग प्रथम तो' श्रीगोइल आए । से 
श्रीगोल की शोभा देखिक्े तुलसीदास फो मन बहुत ह 
प्रसन्न भयो ।'पाछं तुसमीदास मन में विचारे-जो> एसे 
स्थल छोड़िके नन्‍्ददास केसे चलेगये १ - , 


श््द अंश्द्दाप 





वब तुदसीदाव ने वहां पूछनजो जो-- शक नन्‍्ददात् 
ब्राशण है, शो कहां होषणों ? तद फ्राहू ने कही, जो- 
छुक्क मन्‍्द॒दाए वो शौगु्धांएजी कौ सेवक भयों हे, तो 
भीगुशांईणी ऐो भ्रीमाणजीद्वारं गए हैं, लो उहां ही दोश्गो। 

तब तुछझाक्षीदात् फेर मथुरा में आइफे बीबदुनाजी 
के दशन करे, पार्क तहां वें भीभिरिराषजी गए । सो उह्ं 
परातोदधी में तुरुसौदाए नन्‍्ददाज़ हों मिले ।' ' 

पाछे हुशतीदात ने ननन्‍्ददाल तो कट्टी जो- दुग 
इसारे संग यजो। हो-जाम कद तो झपोष्या वे रहो, 
बुरी हब तो छाशी में रहो, पर्दत रुचे तो चित्रदृष्न में 
रहो, वन रुचे तो दंइकारणव में रहो-। एलसे' बड़े-रढ़े 
घाम श्रीरामयर्द्रती ने षपिग्र करे हैं। - 

तब नन्द॒दास ने उत्तर देवेकों पह पद शायो । लो पद!" 

जो गिरि रुचे तो इसो श्रीगोवर्धन, 

गाम रुचे तो दसो नंदगाम० | .. ' 


पाछें; ननन्‍्ददास परदाल सो मिलिके भीनाथजी 
के दशेन करवेकों गए ।-तब तुसलीदाल हू उनके बाह-पाे 
गए । जब ओगोबर्द्ूननाथजी के दर्शन करे तब तुखती- 
दास ने भाथों तमावो नहीं | तब नम्ददास जानिः गये, 
जो- ये भौरामचखजी दिना और दूसरे को नहीं नमें.दें। 
शन्ददास मे मन में बिचार कियो ओ- यहां और भी 


मंद रास श्३६ 


गौहठ में इनकों औरामचराजो के दशेन कराउं, तब ये 
भीकृष्द की प्रभार जानेंगे। बाते नन्‍्दृदात ने भीगोबदुग 
नावजी सो दिनती करी । सो. दोहा- 

तुरुसौ-मश्तक तर नमे, बनुद गाक्ष सो होथ। 


* “यह बात सुनिके श्रीनाथजी को शीशु्ा(जी कौ 
कानि ते विचार भवो, जो- भीगुसांईजी के सेवक ' झहै, 
सो इमकों साग्यों चहिये । । 

पाछे श्रीगोगधननाथली ने श्रीरामबन्द्रजी कौ रूप 
धरिफे तुझसीदास को दशन दिये। तब 'तुक्तीदात ने 
जीगोरघननाथजी को साशंग दंरवत्‌ करी । 

जब तुल्यतीदात दशेन करिके बाहर जाए, तब 
नन्ददास भीगोडल चले । तद तुलसीदास हू संग-संग 
झाश | हद आएके नन्‍्ददास ने जीगु्ताईजी के दशन 
करि साथ्टांग दंदबत करी, जोर तुलसीदास ने' दंहवत्‌ 
करी नाईीं । 


पार जनन्‍्दादास 'को तुलसीदास ने कही जो-- 
जैसे दशशन तुम ने हां ढराए बसे ही गहां करादो ! तब 
भन्‍्ददास ने श्रौगुसाजौ सो बिनती ढरी- ये मेरे भाई 
कप हैं, सो औरामबन्द्जो दिना और को नहीं 
हक 


अथ्टदी 

विवश मम 23224 

- तुलसींदासजी  ब्ेठर | 

या हल के पांचमे इत्र हम बडे 

विद जैर उन दिनन 'में 'आ्रीरघुनाथजी ? को! विवाह 

ठाढे ह॒ते, हक साई ने की जो-धीरामचन्द्रजी ! 

तह! का प्रोए है इनको दशन देवी | तब आ्रीरधघु- 

तुन्हारे पते तथा श्रीजानकी पहूजी ने श्रीरामचन्द्रजी 

कौ तथा श्रीजानकीजी को स्वरूप घरिके दर्शन दिए। 
' व तुलसीदास ने साष्टांग दंइबत करी 

पाछे। तुलंसीदासजी दशन करिके बोहोत प्रसन्न 


भए. । और यह पद ,गायो। सो पद ।-- 


है. निज कब ७ 


2 ३. 


'बरण्नो अवध भ्रीगोकु गाम़ वहाँ सण्जू यहां यमुना एक्तद्दी ना 


' ता पाछे तुलसीदास ने भ्रीगुसांईजी सों दंडवत 
करिके कह्मो- जो महाराज ! नंददास तो पहिले बढ़ी 
विपयी हतो, सो अब तो यांकों बड़ी अनन्य भक्ति भेंई 
है, ताको कारण कहा है * 

तत्र श्रीगुसांईजी ने तुछसीदास सो कहल्यो जौ- 
नंदंदास उत्तम पात्र: हुते;।झ्ञात पुष्टिमा्ग में आहके प्रवृत्त 
भए । और अब “व्येसन अवस्था याकों सिद्ध भई है; 
सो अब ये द्रंढ भए है । तव थ्रीमुसांइनी के श्रीम्रुख के 
वचन सुनिके तुलसीदास प्रसन्न होह श्रीगुर्साईंजी को 
देरवत्‌ करिके पाछें आप विदा होह काशी आए। .,' 


बोरवल श्रीमधुराजी आए । तब दी 
'औगोकुंल-कों ग्रए्‌ श्रीग॒साईजी दशुन को 


न 
सोत्तादिल श्रीगुसाइजी श्रीनाथजीदार 'पधारे 
६» और श्रीगिरिषरज्ञी' ७ -हते । सो 

रबल श्रीगिरि 


, _, तब देसाधियति ने बीरबस - सं पूछी 
जो--तू कहाँ गयो . हो 7” : चीरबल 
देसाधिपति सों कही; जो- श्री घसांइजी* के 


बदल पप्पू एफ वे नंददासजी औंगुरपाइनी के ऐसे इंग्रापाल 
भेगवदीय हते । जिनके हेतें को तथा 
श्रीरघुनांधलालजी को औीरामचन्द्रजी 'कौ-र रूप धरिके 
दरशेन देने पड़े' 

पाठ भेद :--8 पातसाह * दीक्षितजी ।- 





श्र अहक्षाव 


दर्शन को ( श्रीयोकुज ) गयो हतो । सो वे 
तो श्रीनाथजीद्वार पधारे हैं, ओर उनके बढे 
पुत्र औमिरिधरजी हे, तिनके दर्शन करि 
आयो हूँ। । 
तब देलाशिपति ने कृष्मो जो-दिन दो 
में आपुन हूं श्रोगोवद्धन चलेंगे । तब तू 
जाइके श्रीशु्लांईजी के दर्शन करि आइयो। 


ता पाछें दिन दोइ में देसाधिपति 
गोवद्धन आयों । सो सानसी-गंगा पे डेरा 
किए, ओर बीरबज् तो' शीगोबद्धननाथजी 
के दशन को ( गोपाल्रपुर ) गए। सों जाइके 
श्रीगोवद्धननाथजी तथा भ्रीझसांईजी के दर्शन 
किए, पाछें करबंल डेरा में आयो । 





सो दशन में बीरबल को नंददास ने 
देश्यो, ओर सुन्यो जो-देसाधिपति ने ढेरा 
सानसी-गंगा पे किए डे ५ 


नंददास 29 


सो देसाधिपति की एक लोंडी हती, 
सो वह लोंड़ी श्रीय्॒साँरजी की सेवक हती। 
सो पाके ऊपर भीगोवर्धंनवाथजी . सदेव 
प्रसक्ष रइलसे । (वा को दशन देते ) शो वा 
लॉडी की ओर नंददास की आपुस बडी 
प्ौति हती । सो वासों मिलिवे के लिए 
नंददास मानसी-गंगा के ऊपर आए । 


सो तहां (लॉडी को ) हूंढन लागे, सो 
बहां तो वह लॉडी पाई नाहीं। सो वह लोंडी 
( बिलह्नू पे ) एकांत ठोर देखिके एक हच्तके 
नीचे रसोई करत हती । सो नंददास तहां 
झाए, सो रसोई एक कदंब के नीचे करत 
हसी । तब रसोई करिके भ्रीठाकुरजी कों भोग 
समप्यों । सो वा समें श्रीगोवद्धननाथजी 
( आपु ) पधारे, सो नंददास भीगोवरद्धननाथ- 
जी के दर्शन करिके बोहोत प्रसन्न भएण, 
ओर नंददास ने अपने मन में कक्षो जो-या 


श्षड अप्रछाप 


बाई को बडो भाग्य हैं ,जो- याकों श्रोगोवद्धन- 
नाथजी दशन देत हैं.।,.. , ,.. , 

. ता, पाछे.. नंददास,आनंद में मस्त होइके 
एक कक्ष के पास ठाढ़े होइके एक।पेद्‌ गायो। 
सो पद)--- 





)े | ६५ 
, “॥ राग ठोडी ॥ 
चित्र सरादृति चितब॒ति प्ररिस्पुरि,. , 
गोपी बोहोत संयानी ॥ 
घूंघट में कुकि बदन. निहारति पलक न मारति, 
._ जानि गई “नंदरांनी :॥ १+॥ 
परि गई 'एक परिहास लीकेतन, 
- केचेन थार जब. आना ॥ 
'संददास!' भोजन घर;में सर प्रर.कर घः 
बह उत तें मसिक्रानी ॥ २ ॥ , 
कीततन 258 २७०३ रु 
यह कीत्तन नंददास ने (तहां) गाय़ो॥ 
सो वा लोंडी ,ने सुन्यो,' तब. जान्यो जो+ 
इहां कहूँ नंददास,आए हैं. ,तब वा. लॉडी . 
ने चहूँ ओर देखुयो, $ तत्न, नंददास देखे 2। 
पाठमेद+--तब देखे तो. प्रक्क बक्षक ओट में नन्‍्दृद्यस/ठाढे हैं ५ 


'नदेदास श्प्प्र्‌ 


तब लोंडी ने नंददास सों कहद्मो जो- तुम 
एसे छिपिके क्‍यों बेठे हो ? मेरे पास क्‍यों 
नाहीं आप आवत ? तब नंददास ने कह्मो 
जो- तिहारे इहां राजभोग को समो हतो, 
सो श्रीगोवद्ध ननाथजी आरोगिवे को पधारे 
हते । तातें में इद्दां ठाढो व्हे रह्चो हतो । 


पाछें. वा बाई ने भोग सरायो । तब 
लॉडी ने नंददास सों कह्नो जो- में कहि 
नाहीं सकत हों जो-तुम इहां महाप्रसाद लेउ, 
तातें मेरे ऊपर कृपा करिके दूध की सामग्री हे, 
सो जो- कछु तुम्हारे मन में प्रसन्न आबे सो 
लेउ । सो काहे ते जो- तुम ब्राह्मण हो। 
तब नंददास ने कह्यो जो- एसो संदेह 
क्यों करावत हो ? इहां तो साज्षात्‌ श्रीगो- 
वद्ध ननाथजी आपु आरोगत हैं । तातें यह 
महाप्रसाद हम कों सवंथा लेनो है । पाहें 


श्र अप्टछाप 





नंददास ने वा बाई के आयह तें रंचक-रंचक 
सब लियो । तब वह बाई ओर नंददास 
बोहोत प्रसन्न भए । ता दिन ते नंददास वा 
बाई को बडो भाग्य करिके मानते । 


ता पाछें वा बाई ने नंददास सो क्यो 
जो-अब इहां तो मानसी-गंगा हैं । सो यह 
गिरिराज पवत हैं, सो तो उत्तम ते उत्तम 
स्थल हे | सो महाप्रभुजी की कृपा तें आपुन 
को प्राप्त भयो है । तातें यह अस्थल छोडिके 
कहूं न जाइ सो सदा ही तुमारो संग होइ तो 
आदो। तब नंददास ने वा सो कद्यो जो- एसे ही 
होइगो । ( ता पाछे लोंडी ने कह्यो जो- ) और 
अब इन आखिन सों लोकिक देखनो उचित 
नाहीं हैं । 

ता पाछ रात्रि को तो नंददास उहांई रहे 8 


पठमेद --5 पाछे नन्‍्ददास रात्रि को अपने स्थान मानसी 
गंगा पे जाई रहे और प्रात/काल० | 


सनंददास श्ध््ज 





, सो दोऊ जने भगवद-वार्ता करत रात्रि 
व्यतीत करी । « 


सो जब प्रात:काल भयो तब नंददास 
श्रीगोवद्धननाथजी के दशन कों आए, तब 
श्रीगोवद्धननाथजी की दर्शन कियो । पाछें 
रात्रि कों देसाधिपति के पास तानसेन ने 
( देसाधिपति के आगे ) नंददास को कीतन 
गायो । सो पदः-- 
॥ राग केदारा ॥ 

देखो देखो नागर नट नृत्तत कालिदी-तठ ॥ 
गोपिन के मध्य राजे मुक्ट की लटक ॥ 

काछिनी किकिनो कटठि पीतांवर की चटऊ | 
कुंडल किरन मानों रवि-रथ की अटठत ॥ 

ताथेई ताथेई सब्द कल उघटत ॥ 
उरप तिरप मान पाद की पठक (३)॥ 

रास में राधे ! राधे ! मुरली में याही रट ।॥ 
जिंददास' गावें तहां निपद निकट ॥ 


#पप्‌ अषप्टछाप 


नंददास ने वा बाई के आग्रह तें रंचक-रंचक 
सब लियो । तब वह बाई ओर नंददास 
बोहोत प्रसन्न भए । ता दिन ते नंददास वा 
बाई को बडो भाग्य करिके मानते । 


ता पाछें वा बाई ने नंददास सों कहद्मो 
जो-अब इ््टां तो मानसी-गंगा हैं । सो यह 
गिरिराज पवत हैं, सो तो उत्तम तें उत्तम 
स्थल है ।,सो महाप्रभुजी की कृपा ते आपुन 
को प्राप्त भयो है । तातें यह अस्थल छोडिके 
कहूँ न जाइ सो सदा ही तुमारो संग होड़ तो 
आदहो। तब नंददास ने वा सों कद्यो जो- एसे ही 
होइगो । ( ता पाछे लोंडी ने कह्यो जो- ) और 
अब इन आखिन सों लोकिक देखनो उचित 


नाहीं हैं । 
ता पाले रात्रि को तो नंददास उहांई रहे 5 





पाठसेद --8 पाछे नन्‍्ददास राज्ि को अपने स्थान मानसी 
गंगा पे जाइ रहे और प्रातःकाल० । 


नंददास शप्प७ 





सो दोऊ जने भगवद-वार्ता करत रात्रि 
व्यतीत करी । 


सो जब प्रात:काल भयो तब नंददास 
श्रीगोवद्धननाथजी के दशन कों आए, तब 
श्रीगोवद्धननाथजी को दशन कियो । पाढें 
रात्रि कों देसाधिपति के पास तानसेन ने 
( देसाधिपति के आगे ) नंददास को कीतन 
गायो । सो पद।-- 


॥ राग केदारा ॥ 

देखो देखो नागर नट नृत्तत कार्लिदी-तट ॥ 
गोपिन के मध्य राजे मुकर की लब्क ॥ 

काछिनी किंकिनोी कटि पीतांवर की चटऊे || 
कुंडल फिरन मानों रवि-रथ को अठत ॥ 

ताथेई ताथेई सब्द कल उघटत ॥ 
उरप तिरप मान पाद की पटक (१)॥ 

रास में राधे ! राधे ! मुरली में याही रट | 
निंददास” गावें तहां निषट निकट ॥ 


भ्र्दप अध्छाप 





सो यह पद नंददास को कियो तानसेन 
ने देसाधिपति के आगें गायो । तब देसाधि- 
पति ने कह्यो, जो- यह पद जिनको कियो 
है, सो वे कहा हैं ? तब बोरवल ने कद्यो जो- 
श्रीनाथजीद्वार में हैं, सो वे बड़े भगवदीय 
हैं । तब देसाधिपति ने कद्यो जो- उन कों 
याही घड़ी इहां ढलावो । तब वीरबल ने क्यो 
जो-या बिरियां तो वह कोई आवेगो नाहीं, 
ओर में कालि जाइके अपने संग लाऊंगो । 


सो प्रातःकाल बीरवल ने ( गोपालपुर ) 
आइके श्रीगुसांईजी के दशन किए, और: 
श्रीगोवद्धननाथजी के दशन किए । 


पाछे नंददास सों कद्यो 'जो- देसाधिपति 
ने तुम को याद कियो है, तुम कों बुलायो है। 
तब नंददास ने कह्मो जो- मेरो देसाधिपति 
- सों कहा काम हैं ? मोकों कछु द्ृव्य की वांछा 


नंददास भ्रद३ . 


नाहीं; ओर मेरे पास-कछुः द्रव्य: नाहीं, सोः 
खोंलि लेइगो-। तातें मेरो कहा. काम हैं? 
तब. बीरबल नेः क्यो) जो- तूः नाहीं। 
चलेगो तो वह तेरे पास आवेगो । तब नंद: 
दास ने कह्मो जो-उनकों मति बुलावो, इहां 
भीडकी काम नाहीं । तातें में सैन- आरती 
उपरांत सानसी-गंगा पे आऊंगो, सो. तहांतें. 
मो्को बुलाइ लीजो। 


तब बीरवल-तो अपने डेरा आए । पाछें 
नंददास सेन आरती 'करिके श्रीगुसाईजी को 
दंडवत-करिके सानसी-गंगा पे: आए | तब- 
देसाधिपति ओर बीरवल दोऊ बैठे हते;, तब 
( नंददास को देखिके पातसाह- ने.) बोहोत 
आदर करिके. बेठाए.। 

पा्ें देसाधिपति- ने: ( नंदेदांसःसों 84 
क्यो जो-तुम ने रास को पद. कियो है । तामें 
तुम-ने क्यो हे;. जोर 'नंदेदास; गावें तहां 


४६० अशप्टछाप 
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निपट निकट', सो इतनों झूठ क्‍यों कहत 
हो ? तुम कौन भांति निकट भणए हो। 
तब नंददास ने ( पातसाह सों ) क्यो 
जो-मेरे कहे को तुम कों विस्वास नाहीं 
होइगो । तातें तुम्हारे घर में फलानी लोंड़ी हे, 
सो तुम वासों पूंछे लेड । सो वह सब 
जानत हैं । 


तब ( अकबर पातसाह ने ) नंददास कों 
तो बोरवल के पास राख्यो ओर आप डेरा में 
गयो । सो जाइके वा लोंड़ी सों-पूछयो, जो- 
यह रास को पद नंददास ने गायो हे, सो 
तानसेन ने मेरे आगे गायो हे । ता पद को 
अभिप्राय कहा है ? 

तब यह बचन ( पातसाह के ) खुनत 
ही (वह) खोंड़ी तो पछार खाइके गिरी, सो 
वा लोंड़ी के प्रान निकसि गए । सो जाइके 
लीला में: प्राप्त भड्ठे । तब देसाधिपति.नंददास 


नंददास श्ध्ो्‌ 





के पास दोरयो ओआयो । सो इहां आंइके 
देखे तो नंद्‌दास की हू देह छूटी है। सो नंद- 
दास हू लीला' में जाइके प्राप्त भए । 


तब देसाधिपति ने बीरवल सों पंछी जो 
इन दोऊन के भान क्‍यों छूटि गए ? तब 
चीखल ने (पातसाह सों) कल्यो जो-(साहिब /) 
इनने अपनो धम गोप्य राख्यो, जो- इह 
बात आपने पंछी सो-उह बात तो कही न 
जाइ, जब तांइ न दिखाई जाइ । तातें 
इनने अपने मन में राखी । (तासों या वात 
को तो यहां उपाय है) तब बीरबल ओर 
देसाधिपति अपने डेरा गए, और क्यों जो- 
देखो इनकी घस कोन भांति को हतो ? 


तव ए सब समाचार वेष्णवन ने श्री- 
गुसांईजी के आगे कहें। तब श्रीगुसांईजी 
आपु श्रीसुख ते नंददास की बोहोत सराहना 
करे, ओर कह्मो जो-बैष्णव को धरम एसो ही 
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है। ज्ो-एसे गोप्य राखनों, -ओरके आगे 
कहनो नांही -। 

सो वे नंददास -श्रीयुसांइजी के एसे 
क्पा-पात्र भगवदीय हे । ओर वह लोंडी हू 
एसी भगवरदीय ही । तातें इन नंददास की 
वार्ता को पार नाहीं। सो कहां ताईं लिखिये-। 

इति चारा पृष्ठ 


(७ ) छीतस्वामी 


अब श्रीगुसांईजी के सेवक छीतस्वामी 
मथुरिया बाह्मण चोबे, मथुरा में रहते, 

(अप्टछाप में जिन के पद गाइयत हैं।?) 

'तिन की वातो&--- 

# भावग्रकाश -- ये छीतस्वामी लीला में श्रीठाकुरजी 
आधिदेविक -के 'छुबल-सखा, तिन -कौ प्राकव्य 
सूल स्वरूप हैं। सो दिवस की लीला में -तो ये 

सुबल' सखा हैं, और रात्रि की लीला में पद्म हैं। सो 

पत्मा की श्रीचन्द्रवलीजी ऊपर बोहोत ही आसक्कि है, सो 
इहां हू छीतस्थामी को श्रीगुसाईजी पे वोहोत भर-माव है । 








- छीतस्वामी श्श्३्‌ 


सो (वे ) छीतस्वा्ती मथुरिया ब्राह्मण 

हते, तिन सों सब कोऊ छीतूचोबे' कहते । सो 

. सधुरा में सधुरिया चौबे नामजादी हैं, तिन 

में ए पाँच चोबे तो महाई कुटिल हे । तिन 

में छीतूचोने सिरंदार हे, सो बडे गुंडा हते। 

सो विश्रांति-घाट ऊपर बेठे रहते, लुगा इन 
को देखते, उन सों मलखरी करते । 


88 सो एक दिन उन पाचों जनेन 
ने मिलिके विचार कियो जो- (भाई! ) 
गोकुल के गुसांई टोना-टमना घोहोत 
करत हैं, जो- जातें उनके बस होत हें। 
तातें चलो, देखें केसे टोनां करत हैं ? 
तव पांचों जने सिलिके, एक तो खोटो 
रुपया लीनो, ओर एक थोथो नारियल लियो 


६२ अए्छाप 


है । जो-एसे गोप्य राखनो, -ओरके आगें 
कहनो नांही -। 
सो वे नंददास -श्रीयुसांईजी के एसे 
कृपा-पात्र भगवदीय है । ओर वह लोंडी हू 
एसी भगवरदीय ही । तातें इन नंददास की 
वार्ता को पार नाहीं। सो कहां ताईं लिखिये-। 
इति चार्ता पृष्ठ 


(७) छीतस्वामी 


अब श्रीगुसांईजी के सेवक छीतस्वासी 
मथुरिया ब्राह्मण चोबे, मथुरा में रहते, 
(अष्टछाप में जिन के पद गाइयत हैें।) 
'तिन की वातो$-- 


# भावप्रकाश -- ये छीतस्वामी लीला में श्रीठाकुरजी 
आधिदेविक -के सुबल'-सखा, तिन -कौ प्राकव्य 
यूल स्वरूप हैं। सो दिवस की लीला में -तो ये 

'सुबल' सख्ा हैं, और रात्रि की लीला में पद्म हैं। सो 

पद्मा की श्रीचन्द्रवलीजी ऊपर बोहोत ही आसक्ति है, सो 

इहां हू छीवस्मामी कौ श्रीगुसईजी पे बोहोत भर-माव है । 








“छीतस्वामी ६३ 


सो (वे ) छीतस्वाप्ती सथुरिया बाह्मण 

हते, तिन सों सब कोऊ छीतूचोबे' कहते । सो 

. मथुरा सें मधुरिया चोबे नामजादी हैं, तिन 

में ए पाँच चोबे तो महाई कुटिल हे । तिन 

में छीतूचोबे सिरंदार हसे, सो बडे गुंडा हते। 

सो विश्ांति-घाट उपर बेठे रहते, लुगा इन 
को देखते, उन सों ससखरी करते । 


& सो एक दिन उन पाचों जनेन 
ने मिलिके विचार कियो जो- (भाई! ) 
गोकुल के गु॒सांई टोना-टमना घोहोत 
करत हैं, जो- जातें उनके वस होत हैं। 
तातें चलो, देखें केले टोनों करत हैं ? 
तब पांचो जने मिलिके, एक तो खोटो 
रुपया लीनो, और एक थोथो नारियल लियो 
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है । जो-एसे गोप्य राखनो, ओरके आगे 
कहनो नांही -। 

सो वे नंददास -श्रीयुसांइेजी के एसे 
क्पा-पात्र भगवदीय हे । और वह लोंडी हू 
एसी भगवदीय ही । तातें इन नंददास की 
वार्ता को पार नाहीं। सो कहां ताईं लिखिये-। 

इति चार्ता पष्ठ 


(७) छीतस्वामी 


अब श्रीयुसांइजी के सेवक छीतस्वामी 
मथुरिया ब्राह्मण चोबे, मथुरा में रहते, 

(अष्टछाप में जिन के पद गाइयत हैं।) 

'तिन की वार्ता७-- 

# भावप्रकाश-- ये छीतस्वामी लीला में श्रीठाकुरर 
आधिदेविक -के सुबल-सखा, तिन -कौ प्राक 
सूल स्वरूप. हैं। सो दिवस की लीला में तो 

सुबल' सखा हैं, और रात्रि की लीला में पद्म हैं। र 

पन्ना की श्रीचन्द्रबलीजी ऊपर बोहीत ही आसक्ति है, सो 

हां हू छीतस्त्रामी कौ श्रीमुरसाईजी पे बोहोत भर-माव है | 





ह्लीतस्वामी ६३ 


सो (वे ) छीतस्वामी मथुरिया ब्राह्मण 

हते, तिन सों सब कोऊ 'छीतूचोबे' कहते । सो 

, सथुरा में सथुरिया चोबे नामजादी हें, तिन 

' में ए पाँच चोबे तो महाई कुटिल हे । तिन 

में छीतूचोबे सिरंदार हते, सो बडे गुंडा हते। 

सो विश्रांति-घाट ऊपर बेठे रहते, लुगा इन 
को देखते, उन सों मसखरी करते । 


& सो एक दिन उन पाचों जनेन 
ने मिलिके विचार कियो जो- (भाई ! ) 
गोकुल के गुसांई टोना-टमना षोहोत 
करत हैं, जो- जातें उनके चस होत हैं। 
तातें चलो, देखें केले टोनो करत हैं ? 
तब पांचों जने मिलिके, एक तो खोटो 
रुपया लीनो, ओर एक थोथो नारियल लियो 


श्ध्र अष्टछाप 


है । जो-एसे गोप्य राखनो, -ओरके आरगे 
कहनो नांही । 

सो वे नंददास -श्रीगुसांईजी के एसे 
कृपा-पात्र भगवदीय हे । ओर वह लोॉंडी हू 
एसी भगवर्दीय ही । तातें इन नंददास की 
वार्ता को पार नाहीं। सो कहां ताईं लिखिये.। 


इति वार्ता पृष्ठ 


(.७ ) छीतस्वामी 


अब श्रीगुसांइजी के सेवक छीतस्वामी 

मथुरिया ब्राह्मण चोबे, मथुरा में रहते 
( अष्टछाप में जिन के पद गाइयत हैं । 
तिन की वार्ता७-- 
# भाषग्रकाश -- ये छीतस्वामी लीला में श्रीठाकुरजी 

आधिदेविक के 'सु्ल' सखा, तिन -कौ प्राकृव्य 

सूल स्वरूप हैं। सो दिवस की लीला में तो ये 
सुवत्त' सखा हैं, और रात्रि की लीला में पद्म! हैं | सो 
पद्मा को श्रीचन्द्रवलीजी ऊपर बोहोत ही आसक्कि है, सो 
रहा हु छीतरबामी को श्रीशु्साईजी पे घोहोत भर-माव है । 








- छीतस्वामी >६३ 


सो (वे ) दीतस्वामी मथुरिया ब्राह्मण 

हते, तिन सों सब कोऊ छीतूचोबे' कहते । सो 

मथुरा में मथुरिया चोबे नामजादी हें, तिन 

' में ए पाँच चोबे तो महाई कुटिल हे । तिन 

में ढीतूचोबे सिरंदार हते, सो बडे गुंडा हते। 

सो विश्रांति-घाट ऊपर बेठे रहते, लुगा इन 
को देखते, उन सों मसखरी करते । 


& सो एक दिन उन पाचों जनेन 
ने मिलिके विचार कियो जो- (भाई | ) 
गोकुल के गुसांई टोना-टसना घोहोत 
करत हैं, जो- जातें उनके बस होत हैं । 
तातें चलो, देखें केले टोनों करत हैं ? 
तव पांचो जने मिलिके, एक तो खोटो 
रुपया लीनो, ओर एक थोथो नारियल लियो _ 


५६७ अष्टछाप 





तामें राख भरी & ओर पाचों जने एक नाव 
में बेठिके श्रीोगोकुल आए । तब छीतस्वामी 
ने कह्यो जो- तुम बाहिर ठाढे रहो, हों भीतर 
जांइके उनको टोना-टमना देखत हों, पाले 
तुम (भीतर ) आइयो । सो दीतस्वामी 
खोटो नारियल लेके खोटों रुपेया लेके 
भीतर गयो, ओर ए चारों जने बाहिर 
ठाढ़े रहे । 





#% . * # सावप्रकाश वाली प्रति का पाठ भेद।-- 


और यह विचार कियो जो- भाई ! गोकुल जाइके 
भ्रीगुर्ताईंजी सो आपुन कुटिल विद्या करिये । तब उन 
चारोंन सों छीतू ने कही जो- सगरेन के पहिले में 
जाइके अपनी कुटिल विद्या करि आऊं, ता पाछे तुम 
जहयो । तब बिन चौबेन ने कही जो- आछी बात हैं। 
तब छीतू ने कुटिल विद्या कौ ठाठ ठठयो | सो वा थीथे 


नारियल कों गांठि में बांधिके और वह खोथो रुवैया लेके 
पांचों जने मथुरा तें चर्ल । 


छीतस्वाभी घ्६५ 


सो ता समें श्रीगुसाँईजी पोंढिके उठे 
हते । ( सो गादी उपर बिराजे हते ) हाथ में 
पुस्तक हती, सो देखत हते । ता समें छीत- 
स्वासी तहाँ गए । सों देखे तो श्रीगुसॉईजी 
श्रीगिरिधरजी दोइ बेठे हैं। तव (तोये) 
मन में पश्चात्ताप करन लागे, जो- मेंने कोन 
काम कियो जो- इन ते ससखरी करन आयो ? 
(सो) ए तो साचात्‌ प्रू्ण पुरुषोत्तम ईश्वर हैं। 
मोकों घिक्कार हैं, में ईश्वर सों कुटिलता 
करन आयो । 

या भांति चित्त सें श्रीगुलॉइजी को 
दर्शन करिके सोच करन लागे । ( पाछें 
छीतस्वामी वह नारियल लाए हते सो दुब- 
काइके श्रीगुर्साँईजी सों दंडबत करी । ) तथ 
इतने में ( छोतस्वामी सों ) श्रीगुसाँईजो बोले, 
जो-- छीतस्वामी ! ( तुम नीके हो ? ) आगे 
आउ । वोहोत दिनन में देखे । तब छीत- 


४६६ अछ्छा 


स्वामी द्वाथ जोरिके साष्टांग दंडवत कीनी । 
ओर क्यो जो- महाराज ! मोककों सरनि 
लीजिए, मेरो अंगीकार करिए । तब श्रीगु्साई- 
जी ने ( छीतस्वाभी सों ) कलद्यो जो- तुमत्तो 
हमारे पूजनीक हो, तुम को तो सब आप ही तें 
सिद्धि हे। तुम हम कों दंडवत काहे कों 
करत हो ? ( और एसे कहा कहत हो ? ) 

तब छीतस्वासी ने फेरि हाथ जोरिके विनती 
करिके कह्यो जो-महाराज ! मेरो अपराध क्षमा 
करो, ओर मोकों सरनि लीजिए । 


( हम नाहीं जानत जो- कोन अपराध 
तें स्वामी भए हैं ? हमारे अच भाग्य 
खुले हैं- जो- आपके दर्शन पाए। अब एसी. 
ऊँपा करो जो- स्वामित्व छूटे । जो- आपके 
दास कहाइवे की इच्छा है, ओर मन की 
कुटिलता तो बोहोत हुती, परि आपके दर्शन 
करत दी सब्र कुटिलता दूरि भाजि गई । तातें' 


झ्लीसस्वामी 4 


अब हों आप.-के हाथ बिकानो हों,,तांतें अब 
तो आप जो- चाहो सोई करो. । आप तो 
दाता हो, प्रभु हो,. दीनानाथ हो,' दयासिन्धु 
हो । या जीव की ओर प्रभुन को कहद्दा देखनो ? 
तातें महाराज ! अघ मोकों आप को ही करि 
जानिए, आपुनो सेवक करिए ।) 


तब ( छीतस्वामी को शुद्धभाव जानिके ) 
श्रीयुरस्ांइईजी तो परम दयातु (हैं सो आप ) 
कृपा करिके छीतस्वासी सों कद्यो जो- ( छीत- 
स्वामी !) आगे आउ। सो (वे दंडवत करि ) 
आगे आइ बेठे । तब ताही समें (श्रीमुसांईजी 
ने ) दीतस्वामीकों नाम सुनायों) 


( ता समें छीतस्वांसी ने यह पद. गायो ) 


( भई अब गिरिधर सो पहिचान | 
कपट रूप घरि छलिये आयो, पुरुषोत्तम नहिं जान | 
छोटी वो कछू नहिं जान्यो, छाह रहो अबान । 
छीतस्वामी, देखत अपनायी भबिइ्रल कृपानिधान || ) 


धध्द्‌ अषह्टछाप 
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स्वामी हाथ जोरिक साष्टांग दंदबत कीनी । 
ओर कह्यो जो- महाराज ! मोकों सरनि: 
लीजिए, मेरो अंगीकार करिए । तब श्रीय॒सोंई- 
जी ने ( छोतस्वामी सों ) कद्यो जो- तुमतो 
हमारे पूजनीक हो, तुम कों तो सब आप ही तें 
सिद्धि हे। तुम हम को दंडवत कांहे कों 
करत हो ? ( और एसे कहा कहत हो ? ) 

तब छीतस्वामी ने फेरि हाथ जोरिके विनती ' 
करिके कह्यो जो-महाराज ! मेरो अपराध ऋ्षमा 
करो, ओर मोकों सरनि लीजिए । 

( हम नाहीं जानत जो- कोन अपराध 
तें स्वामी भए हैं ? हमारे अब भाग्य 
खुले हैं- जो- आपके दशन पाए। अब एसी. 
कपा करो जो- स्वामित्व छूटे । जो- आपके 
दास कहाइवे की इच्छा है, ओर मन की 
कुटिलता तो बोहोत हुती, परि आपके दशन 
करत ही सब कुटिलता दूरि भाजि गई। तातें 


ध््टशप्रें 


छीतस्वामी ४६७ 


अनग् हों आपके हाथ बिकानो हों,,तांतें अब 
तो आप जो- चाहो सोई करो. । आप तो 
दाता हो, प्रभु हो,. दीनानाथ हो, दयासिन्धु: 
हो । या जीव की ओर प्रभुन को कहा देखनो ? 
तातें महाराज ! अघ मोकों आप को ही करि 
जानिए, आपुनो सेवक करिए । ) 


तब € छीतसस्‍्वामी को शुद्धभाव जानिके ) 
श्रीयुसांइजी तो परम दयालु (हैं सो आपु ) 
कृपा करिके छीतस्वामी सों कह्यो जो- ( छीत- 
स्वामी |! ) आगे आउ। सो (बे दंडवत करि ) 
आगे आह बेठे । तब ताही समें (श्रीगुसांइजी 
ने ) छीतस्वामीकों नाम सुनायो ) 
( ता समें छीतस्वांसी ने यह पद-गायो ) 
( भई अब गिरिधर सो, पहिचान । 
कपट रूप धरि छलिये आयो, पुरुषोत्तम नहिं जान ॥ 
छोटो वडो कछू नहिं जान्यो, छाई रश्यो अ्रज्ञान | 
छीतस्वामी, देखत अपनायो भ्रीबिद कृपानिधान॥ ) 


ध्ध्द अष्टछाप 





स्वामी हाथ जोरिके साष्टांग दंडबत कीनी । 
ओर कह्यो . जो- महाराज ! मोकों सरनि: 
लीजिए, सेरो अंगीकार करिए । तब श्रीयुर्साँ३- 
जी ने ( छोतस्वामी सों ) कल्यो जो- तुमतो 
हमारे पूजनीक हो, तुम कों तो सब आप ही तें 
सिद्धि हे। तुम हम कों दंडवत काहे कों 
करत हो ? ( और एसे कहा कहदत हो १) 


तब छीतस्वामी ने फेरि हाथ जोरिके विनती ' 
करिके कह्यो जो-महाराज ! मेरो अपराध क्षमा 
करो, ओर मोकों सरनि लीजिए । 


( हम नाहीं जानत जो- कोन अपराध 
तें स्वामी भए हें ? हमारे अब भाग्य 
खुले हैं- जो- आपके दर्शन पाए। अब एसी 
ऊपा करो जो- स्वामित्व छूटे । जो- आपके 
दास कहाइवे की इच्छा हे, ओर मन की 
कुटिलता तो बोहोत हुती, परि आपके दशन - 
करत ही सब कुटिलता दूरि भाजि गई । तातें: 


'छीतस्वामी भ्ध्६ 


डरपिके खोटो नारियल ओर खोटो रुपया 
लाए हते, सो श्रीग्रसांईजी के आगें भेट 
घरी । सो श्रीगुसांइजी तो ईश्वर, इनके 
मन की सब जानी। तब नारियल तो भंडार में 
दे पठायो, जो- भोग की समो हतो, सो वा 
नारियल कों फोरिके श्रीनवनीतप्रियजी कों 
भोग समप्यों। सो नारियल छीतस्वामी के 
आगे फोरयो, सो वासें ते काची गिरी दध 
की-सी भरी निकसी, सो भोग में श्रीनवनीत 
श्यिजी को समर्पे । भोग सरथयो ता पाढह़ें 
प्रसादी गिरी संगाइके सबन को वठाई । छीत- 
स्वास्ी हू कों दीनी, ओर वा रुपैया की पेसा 
मगबाह लिए, सो रुपया हू खरों मिकरयो । 

सो यह प्रताप देखिके छीतस्वासी हू कों 
बडो आश्रय भयो । 5 


अ++++++-++ +०बह...0.2..0ह.... >> 


-« «४ इस स्थान पर भावग्रकाश बाली प्रान मे इस 
प्रकार पाठ हैं ।-- 


६०० - अषक्षाप 


और फेरि आपु कहे श्रीमुख तें जो- छीतस्वामी ! 
भेट कौ नारियल लाए हो, सो तुम काहेकों दुषकाए हो £ 


तब तो छीतस्वामी कौ मुंख सुखाह गयो, और यह 
विचार यो जो- यह तो प्रशु हैं । में नारियल लायो, सो 
जानि गए तो नारियज्ञ की क्रिया क्‍यों न जाने होंशगे ! 


तब श्रीगुर्तांईजी सों छधीतस्वामी ने बिनती करी जो- 
महाराज | आप तो सब मेरो कृत्य जानत हो १ सो वह 
बात तो मेरी अब छानी राखो ) तबः श्रीगुरसांईजी भे कही 
जो- छीतस्वामी ! तुमारो जस तो जगत में विखुयात है। 
तुम कछू अपने मन में संदेह मति करो, तूम तो अब 
हमारे हो, तातें डरपत क्यों हो ? वह नारियल ले आयो ! 


तब छीतस्वामी तो सोच करत रहे, और श्री- 
गुप्तांईजी ने हरिदास खबास सों आज्ञा करी जो- दरिदास | 
इनकी गांठि में सों वह नारियल है, सो खोलि लाउ । 
सो श्रीगुसांइजी की आज्ञा मानिके हरिदास ने वह नारि- 
यत्त और खोटो रुपया छीतस्थामी की गांठि में ते लेके 
श्रीगुरसांईजी आगे घरथो । 

ता पाछे श्रीगुसांइजी ने दरिदास खबास सौ कष्ों 
जो- आधो नारियल तो इन छीतस्वानी को देड । तब 
हरिदास खबास ने वा नारीयल की गरी की दोह फाड़ 


झोतस्वामी द््ण्य्‌ 


करी, सो एक फाड़ तो छीतस्वामी को दीनी, भौर एक 
फाड़ में ते रंचक २ सबन को बांट दीनी । 


इसने में श्रीशु्तांइजी ले छीठस्वासी को आज्ञा दीनी 
जो-छीतस्तामी ! तुम्हारे साथके जो चारों जने हैं तिनकों 
यामे तें थोरी २ बांदि दीजो | तब छीतस्वासी ने दंडवत 
करिके वह गठरी में वांधि राखी । 


सो एसी कृपा श्रीमर्साईजी की देखिके 
ठीतस्वामी ने मन सें विचारी जो-में तो यह 
संसार-रुपी समुद्र में बलह्मो जात हतो, सो 
मोर्को बांह पकरिके काह्यो । ओर मेरे सन 
में खोटे नारीयल खोटो रुपेया (को पश्चात्ताप) 
हतो सो हू ताप मेरो दूरि कियो | तोह इनके 
चरन कमल की आश्रय कियो । सो मो पर 
श्रीगुसांईजी कृपा करी । 


तब छीतस्वासी प्रसन्न होइके एक नयो 
पद्‌ करिके गोरी राग में गायो | सो पद)--- 


द्ण्रे अपटछाप 





॥ राग गोरी ॥ 
हों चरणातपत्र की छाट्दियां | 
कृपासिंधु श्रीवन्लभ-नंदन, 
बद्यो जात राज्यों गहि बहियां ॥ १॥ 
नव नख चन्द्र सरद राका ससि, # 


त्रिविधि ताप मेटत छिन महियां। 
“छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविट्वल, 


सुजस वखान सकति श्रुति नहियां ॥ २॥ 


यह कीत्तन ( वाही समे श्रीयुर्साईजी के 
आगे छीतस्वामी ने गायो सो ) सुनिके श्री- 
गुसांइजी बोहोत प्रसन्न भए । ( तब छीत- 
स्वामी ने दंडवत करिके कही जो- महाराज ! 
आपु तो प्रभु हो, आप को श्रति जो-बेद हे 
सोउ पार पावत नाहीं, तो और की कहा 
सामथ हे, जो- आप को जस गान करे ? 
ता पाछें सन्ध्या आरति को समय भयो ) तब 
श्रीगुसांइेजी ने छीतस्वामी सों कह्यो जों- उठो 





* * 'ससि इदरत ताव खुमिरत मन मदहिया' एसा भी पाठ दे 


छीतस्वामी द्ण्३े 


दर्शन करो । तब छीतस्वामी मंदिर में तिवारी 
में तें श्रोनवनीतप्रियजी के दर्शन करे, तब 
देखे तो मंदिर में श्रीमुसांइजी ठाढे हैं। तब 
छीतस्वामी ने मन में कह्यो, जो- श्रीयुसांइजी 
कों तो हों बेठक में छोडि आयो हूं । सो 
मंदिर में कहां तें आए ? तब जानी, जो- 
भीतर सों राह होइगी, ता राह पधारे होंइगे। 


पाछें आरती के दशन करिके छीतस्वामी 
बाहिर आए । तब देखे तो श्रीगरुसांइजी तो 
गादी-तकिया ऊपर विराजे हैं । सो देखिके 
बोहोत आश्रय पावत भए्‌ । परि कछू ठीक 
न परी, जानी जो- भीतर सों मारग होइगो, 
तातें ता मारग होइ आए होंइगे । ता पाछें 
सेन आरती भई । पाछें श्रीगुसांइजी ने उहांई 
महा प्रसाद लिवायो । 

पाछें श्रीयुसांइजी दीतस्वासी कों आग्या 
किए, जो-सवारे श्रीगोवद्धन जाइ श्रीनाथजी 





के दशन करिके इहां आइयो । तब छीत 
रवामी (रात में तो सोइ रहे ) बडे सवारे 
आहइ सातों स्वरूपन के मंगला के दर्शन 
करिके आए । श्रीमुसांईजी को दर्शन करिके 
दंडवत करिके आग्या लेके श्रीनाथजी के 
दशन को चले । 


सो श्रीगोकुल तें श्रीयमुनाजी सूधे ही 
उतरिके चले, सो राजभोग के समें जाई 
पोहोंचे, सो (श्रीगोवद्दननाथजी के ) राजभोग 
आरती के जाइके दशन किए । तब देखे तो 
श्रीनाथजी के पास श्रीगुसांइजी ठाढे हैं । 
( सो श्रीगोवद्धननाथजी के पास ही देखे ) 
तब ( छीतस्वासी मन में ) विचारे जो- 
गुसांइजी को तो श्रीगोकुल छोडि आयो हों । 


ता पाछे ( छीतस्वासी श्रीगोवद्धननाथजी 
के दशुन करि नीचे उतरे तब ) श्रीगसांइजी 
की उहां काहू सों पंछी जो- इहां क्षीगर्साईजी 


छोंतस्वामी 5०५ 


पधारे हैं ? तब सेवकन ने कह्यो जो-( श्री 
गसांईजी गोकुल में हे) इहां (तो) नाहीं 
पधारे हैं । तब मन में बड़ो आश्रय भसयो जो 
मेने तो श्रीगरसांइईजी को श्रीनाथजी के पास 
ठाढे देखे ( ओर कालि हू श्रीनवनीतप्रियजी 
के पास ही ठाहे देखे हैं, ओर बेठक हू में 
विराजे देखे ) तातें ए साक्षात्‌ इंश्वर हें, 
सब जगे दशन देत हैं। 


सो यह बिचारिके छीतस्वामी भ्रीगोकुल 
की सुरति बांधिके चले, सो उत्थापन भोग 
के समे श्रीगोकुल आइ पोहोंचे। श्रीग्सांइजी 
( अपनी वेठक में ) गादी तकियान के ऊपर 
बिराजे हते, सो छीतस्‍स्वामी आइके दशुन 
किए । तब श्रीगरुसांइजी पंछले जो-छीतस्वामी ! 
श्रीनाथजी के दशन करि आए ? तब 
दीतस्वासी ने कद्यो, जो- महाराज ! श्रीनाथ 
जी के दशन तो किए, परि श्रीनाथजी के 
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पास आप हू ठाढ़े ही देखें । तब ए सुनिके 
श्रीयुसांइजी सुसिकाने । 

तब छीतस्वासी यह निश्चय जानी जो- 
श्रीनाथजी और श्रीय॒सांइेजी को एक स्वरूप 


है । यह जानिके एक नयो पद करिके गायो। 
सो पद ३--- 





॥ राग सारग ॥ 
जे वहुदेव किए पूरन तप, 
तेई फल फलित श्रीवन्नम-देह । 


जे गोपाल हते गोकुल में, 
तेई अब झाह बसे करि गेह ॥ १॥ 


जे वे गोप वधू ही बज में, 
तेई अब वेद-रुचा भई एह । 

'छीतस्वासी' गिरिघरन श्रीविद्ठल, 
एई-तेई तेई एड कछु न संदेह ॥ २ ॥ 

यह कीतन सुनिके श्रीगुसाईजी बोहोत 

प्रसन्न भए्‌। तब श्रीगुसांइजी छीतस्वामी कों 
सैन आरती ऊपरांत बाहू दिन अपने इहां 
प्रसाद लिवायो । 


छदीतस्वामी ६०७ 


पाले ( छीतस्वामी ) तीसरे दिन सवारे 

उठिके देह-कृत्य करिके श्रीयमुनाजी सें ल्लान 
करिके अपरस ही में आइके श्रीगुसांइजी के 
आगे हाथ जोरिके ठाहे सए, ओर बिनती 
करिके कह्यो जो- महाराज ! कृपा करिके 
मोकों ब्रह्म-संबंध करववाइए । तब श्रीगु्सांइजी 
भीतर पधारिके श्रीनवनीतप्रियजी के संनिधान 
बेठाइके आपने छीतस्वासी को बह्म-संबंध कर 
वायो । 


पाछें छीतस्‍्वासी ने बिनती करी जो- 
महाराज ! आग्या होह तो अपने घर जाऊं ? 
तब श्रीगुसांइेजी आग्या किए जो- राजसोग 
आरती के दशन किए उपरांत (तुम को विदा 
करेंगे, ता पाछें रामभोग आरती भई पाछें ) 
श्रीगुसांइेजी वेठक में अपरस में विराजे । तब 
छीतस्वामी आइके दंडोत कियो, ओर विनती 
करिके कद्यो जो- आग्या हो तो घर जाऊं? 
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( तब श्रीगु्लांईजी कद्यो जो- महाप्रसाद लेके 
अपने घर जाइयो ) तब श्रीगर्साईजी सभ 
बालकन-सहित भोजन कों पधारे । तब 
छीतस्वासी हू कों भीतर लेके पधारे । तब 
छीतस्वामी को पातरि श्रीगूसाईजी आप अपने 
श्रीहस्त सों धरी । ता पाछें आप भोजन को 
बैठे, तब छीतस्वामी कों प्रसाद लेवे की 
आग्या दीनी । पाछें आप भोजन करिके 
( आचमन लेके अपनी ) बेठक में पघारे । 
तब छीतस्वासी हू महाप्रसाद लेके श्रीगर्साई 

जी की बेठक में आए । तब श्रीग्रसांईजी 
( छीतस्वामी को ) प्रसादी बीडा दियो, ओर 
क्यो जो- ( छीतस्वामी ! ) अब तुम अपने 
घर को जाओ । तब श्रीगसांइजी को साष्टांग 


दंडवत करिके श्रीगोकुल तें चले, सो श्री 
मथुराजी आए । 


तब वे चारों कुटिल (हते सो ) छीत- 


छोतस्वामी ६०६ 


स्वामी सों मिले । तब (उन ने दीतस्वासी 
सों ) पूंछी जो- तुम कहा कियो ? हम तो 
तब ही जाने, जो- तुम को टोना ल्ग्यो, सो 
तब छीत्तस्वामी ने कह्यो जो- हों तो श्री 
गुसांईजी को सेवक भयो हूँ। तातें अब तो 
तुम्हारे कामतें गयो । यह बात छीतस्वामी 
की सुनिके कुटिल चुपु व्हे रहे । 

तातें श्रीगूसांइईजी को एसो प्रताप हे । 
सो छीतस्वामी श्रीगर्सांईजी की कृपा तें कवि 
भए। सो श्रीनाथजी के तथा श्रीगसांइजी 
के बोहोत कीत्तन किए | 


सो वे छीतस्वामी भ्रीगसांईजी के एसे 
कृपा-पात्र भगवदीय हे । 


इति वार्ता प्रथम 
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--औ-- 


ऋर एक से छीतस्वामी बीरबल के घर 
आगरे आए। सो छीतस्वासी बीरबल के पुरो- 
हित हते, सो अपनी बरसोठी लेवे को गए। 
सो बीरबल ने अपने घर में रहिवे को स्थल 
दियो, सो छीतस्वामी तहाँ रहे । तहां घातः 


काल उठिके महाप्रभ्ुन को नाम लेके एक पद 
गायो । सो पद- 


॥ राग देखंधार ॥ 
बे 
जे श्रीवज्ञ भ-राजकुमार ॥ 


पर-पाखंड ऊपट-खे इन करि सक्रल वेद-धुरिधार ॥१॥ 
परम पुनीत, तपोनिधि, पावन तन सोभा जितमार ।! 
श्रीप्रुस-चाक्य कथित लीलामुत सकल जीव निस्तार ॥ २ ॥ 
निजमति सुदृढ़ सुकृत हरि पावन नवधा भक्ति-प्रचार ॥ 
दुरित दुरत अचेत प्रेत-गति हतित पतित॒-उद्धार ॥ ३ !' 
नहीं मिति नाथ कहां लो वरनों अगनित गुणगण सार ॥ 
“छीतस्वरामी गिरिधघरन श्रीविडल ग्रगट कष्णञवतार।॥।४।। 


छीतस्थामी द्शरे 


यह पद (छीतस्वामी ने) गायो सो बीरबल 
ने सुन्यो, परि बीरबल कों आछी न लागी। 
मन में कही जो-कहा वरनन कियो हे ? 
देसाधिपति सुने तो कहा कहे ? परि बीरचल 
ने छीतस्वामी सों कछू क्यो नांहीं, बात 
मन में राखी । 


(ता) पाछे छीतस्वामी उठिके देह-कृत्य 
करिके श्रीयमुनाजी में स्नान कारि नित्यनेम 
करिके आए | पाछें पाक करिके श्रीठाकुरजी 
कों भोग समरप्यों । पाछें बेठे-बेठे कीतन 
करन लागे। सो कीत्तन गावत हते, जो- 
छेली तुक में कहे जो- छीतस्वासी' गिरिधरन 
श्रीविट्टल तेई-एई्ट, एड्ढे-तेह कछु न संदेह । 

यह पदयायो । सो सुनिके बीरबल कों 
आहछी न लगी। तव बोरवल ने छीतस्वामी सों 
कही (जो छीतस्वामी ! तुम ने अब तो यह 
गायो तिई एड एईं तेई कछु न संदेह” और 
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सवारे गाए. जो- प्रकट कृष्ण अवतार'० 
सो यह तुमने गायो सो ) देसाधिपति तो 
मलेच्छ हे, सो सुनि पावेगो ओर तुम कों 
पंछेगो, तब तुम कहा जुवाब देउगे ? तब 
छीतस्वासी ने बीरबल सों कह्मो जो- 
देसाधिपति सुनेगो तो जब पंछेगो तब की 
तब, परि मेरे भाए तो तुम ही मलेच्छ हो 
जो- तोकों एसी बुद्धि उपजी। जो- जा 
(में तो आज तें ) तेरो मुख न देखंगो । 
एसो बीरवल को वतिरस्कार करिके उहांत 
चले, सो श्रीगोकुल आए । 


सो यह बात देसाधिपति सों हलकारा ने 
कही, जो-साहिब ! बीरवल का प्रोहित मथुरा 
से आया था, सो इन बातन के ऊपर बीरवल से 
रूठ गया है । जो- समाचार भए हते, सो सब 
देसाधिपति के आगे विस्तार सों कहे, ता पाछ्ें 
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बीरवल ( दरबार में ) आए । तब देसाधिपति 
ने पूंछी जो-बीखल ! तेरा प्रोहित आया था 
सो तो रूठ गया है । तब बीरबल ने देखा- 
धिपति सों कही जो-साहिब ! ब्राह्मण एसे ही 
होते हैं। जो-सहज ही की बात ऊपर रूस 
जाते हैं। तब देसाधिपति ने बीरवल सों कही। 
भया था सो तो कहो ? तब धीरवल ने कही 
जो-साहिब ! उन ने दो पद दीक्षितजी के 
गाए, सो परमेश्वर करके गाए । तब मेने 
इतना कहा जो-देसाधिपति पूंछेगा तो कहा 
कहोगे ? तिस पर रूठ गया हे । 

तब देसाधिपति ने कह्यो जो-चीरवल ! 
तेरे प्रोहित ने कूठ बात तो कछु न कही थी 
जो- तो कों वह बात भूल गई ? जो- 
नवाडा ऊपर जाता था, ओरे तू मेरे पास बैठा 
था, सो नवाडा श्रीगोकुल के तीर ऊपर 
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जाता था। ऊपर दीक्षितजी ठकुरानी घाट 
के ऊपर बेठे थे, सो दीक्षितजी ने मोकों 
आशीर्वाद दिया । तब मेरे पास एक मणि 
थी, तामें ते पांच तोला सोना नित्य भरे । 
सो मणि मेंने दीक्षितजी को दीनी । सो 
दीक्षितजी ने हाथ में लेके मोसों पंछी, जो- 
मणि हम को दीनी ? एसे तीन वार पंछी । 
तब मेने तीन्यों वेर कही जो-मणि दीनी ? 
तब दीक्षितजी ने वह मणि लेके श्रीयमु नाजी 
में पधघराय दीनी । तब में फिरि बेव्यां जो- 
मेरी मणि देउ । तब दीक्षितजी (ने) श्री- 
यमुनाजी में दोनों हाथ की अंजुली भरके 
मणि लाइके कही जो-तुम्हारी मणि हो सो 
काढि लेउ । तब मेने मणि न लीनी । फेरि 
तीन वेर पंछी जो-- मणि लेउ ? तब मेंने 
तीन्यो बेर नाहीं कीनी । तब दीक्षितजी ने 
- सगरी मणि श्रीयमुनाजी में डार दीनी । 


छीतस्वामी द९५ 


सो (बीखल ! यह ) घात (तो) तू 
मूल गया ? यह काम बिना परमेखर न होइ | 
तातें तोकों एसो संदेह क्यों परयो जो- तेने 
अपने प्रोहित सों एसे कही ? तेरे प्रोहित ने 
कछु झूठ तो न कह्या था ? तातें दीक्षितजी 
तो साज्षात्‌ परमेश्वर हैं, इसमें कछु संदेह नहीं। 

या भांति सों बीखल सों पातसाह ने 
कह्यो । सो सुनिके बीरवल चुपु करि रहो, 
कहा उत्तर देहि ? 

छतातें श्रीगसांइजी को एसो प्रताप हे 
जो- देसाधिपति मलेच्छ (सोऊ ) जानत है । 
तातें श्रीगसांईजी साक्षात्‌ इख्वर हैं, ओर 
घीरवल वहिमुख हैं, तातें श्रीगुसांइंजी के 
स्वरूप को ज्ञान नाहीं । श्रीगुसांइजी आप 
श्रीमुख तें कबहू कबहू कहते जो- वीरवल 
वहिमंख है । #9 


5” #- इतना अश भावत्रपधकाश कर रूप मस प्रकााशत हथआ हे । 
परन्तु १६६७ चाज्ली चार्ता प्रति में यद्ट वार्ता का अंश है। 
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छीतस्वामी तो बीरवल को तिरसकार 
करिके श्रीगोकुल आए । ( ता दिन श्रीयु्सांई- 
जी श्रीगिरिधरजी श्रीनाथजीद्वार हते । 


सो जब छीतस्वासी आए सो बात 
श्रीगुर्साइंजी ने सुनी जो- छीतस्वामी या 
प्रकार अपनी वृत्ति छोडिके श्रीगोकुल आए 
हैं, बेठे हैं) ओर श्रीयुर्सांइईजी ने यह बात 
पहले ही सुनी जो- छीतस्वामी अपनी 
वरसोटी लेवे कों बीरवल के पास गए हते । 
सो या बात के ऊपर तिरस्कार करिके उठि 
आए हैं । 

( सो तहाँ श्रीनाथजीद्वार में श्रीगोवद्धून- 
नाथजी के तथा श्रीगरुसांइजी के दशन कों 
दूर के बेष्णव जो- आए हे, तिन सों श्री- 
गुसांईजी ने क्यो जो-तुल्हारे पास में छीत- 
स्वामी कों पठावत हों, सो ठुम इनकी भली 
भांति सों सेवा कीजो । ता पाछें बेष्णव तो 





घीसस्वथामी ६१७ 


श्रीयुसोइजी सों बिदा होइके अपने देस को 
धले । ) 

.. (ता पढें घीरबल सों रिसाइके दीतस्वामी 
श्रीगोकुल आए हते, सो उहां श्रीगुर्साईजी 
के दश्शन भ्रीगोकुल में न पाए, तब दोइ-चार 
दिन तांई रहिके फेरि छीतस्वामी तरहटी में 
आए श्रीगोवद्धननाथजी के दशन किये । सो 
अपने' मन में बोहोत आनंद पाए । ता पाछें 
शीगुर्साईंजी श्रीगोवद्धननाथजी की अनोसर 
करवाइंके पवत तें नीचे उतरे, सो अपनी 
घेठक में बिराजे । तब श्रीमुसांईजी के आगे 
आइके दीतस्वासी ने सब समाचार विस्तार 
पूषक बीरवल के कहे । तब श्रीमुसांईजी 
छीतस्वासी के वचन सुनिके बोहोत प्रसन्न 
भए । ) 


& सो ता समे लाहोर के बेष्णव सौ 
श्रीगुसोॉईजी ने कह्यो जो- तुम-पास छीत- 


सु अष्दछाप 


लीतस्वामी तो बीरवल को तिरस्कार 
करिके श्रीगोकुल आए ॥( ता दिन श्रीयुरसांई- 
जी श्रीगिरिघरजी भ्रीनाथजीद्वार हते । 


सो जब छीतस्वामी आए सो बात 
श्रीगुसाईजी ने सुनी जो- छीतस्वासी या 
प्रकार अपनी वृत्ति छोडिके श्रीगोकुल आए 
हैं, बेठे हैं) ओर श्रीयुरसाईजी ने यह बात 
पहले ही सुनी जो- दीतस्वामी अपनी 
वरसोटी लेवे कों बीरवल के पास गए हते । 
सो या बात के ऊपर तिरस्कार करिके उठि 
आए हैं । 

( सो तहाँ श्रीनाथजीद्वार में श्रीगोवद्धन- 
नाथजी के तथा श्रीगुसांइेजी के दर्शन कों 
दूर के बेष्णव जो- आए हे, तिन सों श्री- 
गुसांईजी ने कद्यो जो-तुम्हारे पास में छीत- 
स्वासी को पठावत हों, सो तुम इनकी भत्री 
भांति सों सेवा कीजो । ता पाछें बेष्णव तो 
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श्रीयुसोई जी सों बिदा होइके अपने देस को 
चले १ ) ये 

(ता पाछें घीरवल सो रिसाइके दीतस्वामी 
श्रीगोकुल आए हते, सो उहां श्रीग्रसाईजी 
के दशन श्रीगोकुल में न पाए, सब दोइ-चार 
दिन 'तांई रहिके फेरि छीतस्वामी तरहटी में 
आए श्रीगोवद्धननाथजी के दशन किये । सो 
अपने' मन में बोहोत आनंद पाए । ता पाले 
भीयुसांईजी श्रीगोवद्धननाथजी को अनोसर 
करवाईके पवत तें नीचे उतरे, सो अपनी 
शेठक में बिराजे । तब श्रीग्सांईजी के आगे 
आइके छीतस्वासी ने सब समाचार विस्तार 
पूबक बीरचल के कहे । तब श्रीगुसांईजी 
छदीतस्वासी के वचन सुनिके वोहोत प्रसन्न 
भछ्‌। ) 


#& सो ता समे लाहोर के बेष्णव सोौं 
श्रीयसॉइजी ने कह्यो जो- तुम-पास छीत- 


श््द 28. 


स्वामी को पठावत: हों, सो तुम इनकी विदा 
भली भाँति सों करियो । पाछें श्रीगुसांईजी 
एक पत्र लिखिके छीतस्वामी सों कह्नो, जो 
यह पत्र लेके तुम लाहोर को चलो । -तब 
छीतस्वांसी ने कह्यो जो- महाराज ! में 
लाहोर जाइ कहा करूँ ? तब भ्रीग्साईजी 
ने कह्यो जो- में उहांके बेष्णुबन सों कही 
हैं, तातें तुम्हारी बिदा भली भाँति सों 
करेंगे । & 

के --. क इस स्थल पर भाषप्रकाश वाली पति में इस 
प्रकार पाठ-भेद है :-- 


ता पाछे श्रीगुमाईजी ने लाहोर के जो वेष्णव आए 
हते, तिनकों एक पत्र लिख्यो अपने श्रीहस्त सो, 'जो-ए 
छीतस्वास्ी (कों) हमने तुम्हारे पाप्त पठाए हैं सो इनकी 
टहल तुम आहछी भांति सों कीजो ! | 


सो वह पत्र श्रीगुर्सांईजी ने छीतसस्‍्वामी को दियो, 
ओऔरए क्यो जो- छीतस्वामी ! तुम लाहोर जावो | तब 
छोतस्रामी ने कही जो- महाराज ! मैं लाहौर जाइकें.कह्ा 
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तब छीतस्वामी ने कह्नो जो-महाराज | 
में कछू बेष्णव के पास भीख सांगिवेकों तो 
बेष्णव भयो नाहीं ? ओर वोरबल के पास 
तो मेरी बरसोठी हती, सो. में बाकी मोहडो 
तोडिके लावतो । परि महाराज ! वहिमुख ने 
तो. मलेच्छको जुवाव दियो, तातें में उहां तें 
उठि आयो हूँ। ओर मोकूं जो-कछु चहिए 


करूँगो १ तब श्रीगुर्ताईजी ने छीतसस्‍्वामी तों कह्यो, जो 
मैंने उन सब वेष्णबन सों कही है, सो वेष्णव तुम्दारी 
विदा आछी तरह सो करेंगे । 
तब श्रीगुर्ताईजी के वचन सुनिके छीतस्वामी ने 
यह पद गायो | सो पद- 
हम तो श्रीविद्वलनाथ उपाती | 
सदा सेचों श्रीवल्लभ-नंदन कहा करों जाइ कासी ॥ 
छांडि नाथ जो और रुचि उपजत सो कहियत अछुरासी 
छीतस्रामी गिरिधरन श्रीविद्दल धानी निगम ग्रकासी 
जो यह पद छीवखामी ने गायों, सो सुनिके 
श्रीगुर्ताईजी ( ने ) छीतस्रामी के हृदयकी जानी जो - ए 
तो कहूँ जानद्वर नाहीं हैं । ह 
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सो विश्वांति देत हे। ( मेरे तो राज के चरण 
कमल छांडिके कछू काम नाहीं, ओर कहूँ न 
जाऊंगो ) ओर महाराज |! अब में कद्दा यद्द 
कर्म करूंगो जो- बेष्णुव होइके .वेष्णव के 


पास भीख मांग ? 


तातें छीतस्वामी एसे टेक के कृपा-पात्र 
भगवदीय हे । उनकी यह षात सुनिके श्री- 
गुर्साईजी बोहोत प्रसन्न भए। (और कट्यो 
जो--) एसो बेष्णव को धम हैं । ( एसो ही 
चहिए ) ह 

(ता पाछछे श्रीगुसांईजी ने वह पत्र 
खसाहोर के बेष्णबन कों लिखि पठायो जो- 
छीतस्वामी तो इद्दाँ ते आइ सकत नाहीं हे, 
तासों यह ब्राह्मण गरीब हैं, जो-- तुम तें 
याकी टहल बनि आये तो इहां। ही 
मनुष्य के हाथ हुंडी कराड पठाइ दीजओ 
सो वह पत्र श्रीगुसोईजी को एक 


छीतस्वामी द२१ 


मनुष्य ज्ञाहोर ले जाइके उन वेष्णवन कों 
दियो । तब 'उन बेष्णवन ने वह पत्र बांचिके 
रुपिया १००) की हुँडी कराइके पठाई, और 
उन बेष्णवन ने श्रीगुससांईजी कों यह पत्र 
विनती को लिख्यो, जो- महाराज ! इतनी 
हूँडी तो हम वर्ष-पयन्त पठावेगें। आप की 
हुँडी के साथ इनकी हुँडी पठावेंगे सदा ) 


(सो पन्न श्रीगुर्साईजी के पास आयो 
तब बाचिके श्रीगुर्साईजी ने वा पत्र के समा- 
यार सब छीतस्वासी सों कहे । तब छीत- 
स्वामी अपने मन में बोहोत प्रसन्न भए, ओर 
श्रीगुसाइजी- हू उन वेष्णवन् पर' बोहोत 
प्रसन्न भए । ). 

भावग्रकाश -- तातें छीतस्वामी उन बीरघल- कौ 
त्याग करिके श्रीमुसांईजी कौ जस वढ़ायो ।- तो 
आपने हू पीरबश्त की वरसोड़ लितनों छीतस्वरामी को 


कराई दीनो । ताहें वेब्शवन कौ तो इंढ़ विश्वास राखनो 
श्रीगोषद्धननाथजी के ऊपर । जो- दिश्वास राजे तो प्रश्न 
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बाकी क्यों न खबर राखें ? तातें वेष्णबन फों तो एसी 
अनन्यता राखी चाहिये | और छीतस्वामी जो-श्रीशुर्साई- 
जी की आज्ञा मानिके लाहोर जाते, तो एकही वार द्रब्ब 
लावते, परि आगे कहा करते ? सो उन छीतरवामी ने 
जो विश्वास राख्यो, तो जनम- भरिके द्रव्य और ठौर 
जांचनो न परथो । 


तातें या जीव को एमौ एक प्रश्चनुन कौ आश्रय 
राखनो | एक आश्रय श्रीवल्लभाधीश कौ करनो, जातें 
सव फल की प्राप्ति होइ । 

( पाछे वे लाहोर के बेष्णव दीतस्वासी 
को प्रति वष श्रीगुसांईंजी की हुँडी के साथ 
न्‍्यारी हुँटी पठावते, सो वे वेष्णुव हू श्री- 
गुसांईजी के एसे कृपा-पात्र हते ) 

तातें छीतस्वामी एसे टेक के कृपां-पात्र 
भगषदीय भए। तातें इनकी वातां को पार 
नाहीं, सो कहां ताई लिखिये । 


इति वार्ता द्वितीय 





(८ ) गोविन्दस्वामी 


नजर 





3-अ-मत++- ५ >>, 


अब श्रीगर्साईजी के सेवक गोविन्दस्वामी 
सनोड़िया ब्राह्मण, महावन में रहते 
तिनकी वार्ता & 


भांवप्रकाश # 


ये गोविन्द्स्रामी लीला में श्रीठाकुरजी के श्रीदामा' 
आधिदेषिक सखा तिनकौ ग्राकत्य हैं | सो दिवस की 
मूलस्वरूप लीला में तो ये श्रीदामा सखा हैं, और रात्रि 
कौ लीला में ये भामा' सखी है, श्रीचेद्रावलीजी की । 
तातें यहां हू श्रीशुमांईजी के स्वरूप में आसक्क हैं । 


वार्ता प्रथम 
सो (वे) प्रथम आंतरी (गांम) में रहते । 
(सो) तहां (वे) गोविन्दस्वामी कहावते, ओर 
आप सेवक करते | परि गोविंदस्वामी परम 
भगवद्‌ भक्त हते, सो (वे) गोविंद्खामी 


६२४ अश्छाप 
आंतरी तें ब्रज कों आए, सो महावन में आइ 
रहे । काहे ते जो- ( यह ) प्रजबाम हे, इहा 
भआ्ीभमगवान के चरणारविंद की प्राप्ति 
( केसे न ? ) होइगी । 
सो गोविंदस्वामी कवि हते, (सो) आप 
पद्‌ करते । सो जो- कोई इनके पद सीखिके 
श्रीगुसांइेजी के आगें गावे ताकों श्रीगरसांईजी 
प्रसाद लिवावते, और आए प्रसन्न होते । 
सो (वे) गावनहारे गोविंदस्वासी के आगें जाइ 
कहते, जो- तुम्हारे (किए ) पद हम 
भीगोकुत्ष में जाइ श्रीगरसांईजी के आगें गाए । 
सो पद सुनिके श्रीगर्साईजी बोहोत प्रसन्न 
भए, ओर हम कों प्रसाद लिवायो । तातें 
तुम अपने पद हम को सिखावो। एसे आइ 
कहते । ओर गोविंदस्वामी अपने मन में यों 
जानते जो- कछू है सो ( श्रीगोकुल.है और 
श्रीगोकुल के ) श्रीगर्साईजी. हैं। परि मिलबो 
वने नाहीं । 


गोपिन्दस्वामी ६२४ 


(सो ) एसे करत कितनेक दिन बीते। 
तब एक दिन श्रीगर्साइंजी को सेवक कछु 
कार्याथ व्‌ दावन गयो, सो भगवद-इच्छा तें 
गोविंदस्वामी ओर वह वेष्णव को मिल्ताप 
भयो । सो गोविंदस्वामों ओर वह बेष्णव 
मिलिके बेठे । सो (तहां कोई ) वार्त्ता के 
प्रसंग सें गोविंदस्वासी ने कह्यो जो- श्रीठाकुर- 
जी की लीला साज्षात्‌ केले जानी जाइ ? 


तव वा बेष्णव ने कह्यो जो- फेरि कहूँगो । 
तब गोविंदस्वासी से (वा बेष्णव सो ) कह्यो 
जो- सोकों तो बोहोत दिन की आत्ति है, ओर 
तुम कहत हो जो- पीछे कहँगो । सो एसी 
एकांत ठोर फेरि कहां मिलेगी ? तातें मेरे 
ऊपर कृपा करिके कहो । 

ठव वा वेष्णव को गंविंददास के ऊपर 
दया आइ | दंव उन वैष्णव ने गोविंदस्वामी 
सों कह्यो जो-आज के ससे तो श्रीठाकुरजी 


६२६ अए्टदाप 


कै ->+जनतत ++++5 
न्न्लिन जलती 





को श्रीविद्लनाथजी ने अपने बस करि राखे 
हैं, तातें श्रौठाकुरजी और ठोर जाइ सकत 
नाहों । श्रीठाकुरजी तो श्रीगुसाँइ्जी के हाथ 
हैं तातें श्रीठाकुरजी के चरणाविंद पाइए तो 
उनतें ही पाइए । तातें ओर ठोर धभ्म 
करनो सो वा हैं। तातें श्रीयुसांइजी कुपा 
करें तो यह होइ । 


सो यह सुनिके गोविंदस्वामी कों अति 
आतुरता भई, ओर अपने सन में अति उत्साह 
भयो। तब गोविदस्वामी उन बैष्णव सों कही 
जो-तुम सोकों श्रीगोकुल ले चलो । मोकों 
श्रीगुसांइजी सों सिलावो, मिलाप होइ । ता 
पाछे उन बेष्णव ने गोविंदस्वामी की 
आतुरता देखिके कही जो- सवारे चलियो। 
तब रात्रि कों दोऊ जने उहां ही सोह रहे । 


जब धात;काल भयो तब उह्दां तें उठि चले, 
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सो श्रीगोकूल आए । तब ता समे श्रीगु्सांई- 
जी भीतर श्रीठाकुरजो कों राजभोग घरिके 
श्रीठकुरानीघाट ल्लान करिवे क॑ पधारते हते, 
सो आप स्लान करिके संध्या-वंदन।करि त्पन 
करत हते, सो ता समे आइ पोहोचे । 


तव वा बेष्णव ने श्रीमुसांइंजी कों 
गोविंददास कों दिखाए । तब (देखिके ) 
गोविंददास के मन सें आई, जो-ए तो बडे 
कोइक पंडित हैं, कम-कांड करत हैं । इन सों 
श्रीठाकुरजी क्‍यों करि मिलत होंइगे ? एसो 
चित्त में बिचार करन लागे | 

इतने में श्रीगुसांइजी संध्या, तर्पन करि 
पोहोंचे । तब श्रीगुसांईजी ने पछचो जो- 
गोविंद्दास ! तुम कब आए, तब इन क्यो, 
महाराज | अब ही आयो । 

(ता) पाछे भीगुसांइजी ( उहां तें ) 
मंदिर को पधारे | (सो) साथ गोविंददास 


द्श्द अष्टछाप 


हते; अपने मन में विचार करम लागे, (जो) 
इन मोकों कबहेँ देखे नाहीं, ओर ए तो मोकों 
पहचानत हैं। तातें कछू तो कारन दीसे है । 


पछें श्रीयुसांइेजी (तो जाइके मंदिर में) 
राजभोग सराए । पाछें ( दशन के ) किवांर 
खुले । तव राजभोग समे के दशन खुले, तब 
गोविदस्वामी ने राजभोग (आरती) के दशन 
किए। सो साच्षात्‌ बाललोला-रसमय, रसात्मक 
स्वरूप को दशन भयो | ता समे श्रीगुसांईजी 
गोविदस्वामी कों यह दान किए । 

ता पाछे ( श्रीयसांइजी ) राजभोग- 
आरती करि अनोसर करि (बाहिर आए ) 
पाछे आगुसांइजी सों गोविंदस्वामी ने कह्यो 
जो- महाराज ! आप तो कपट-रूप दिखाए हो, 
ओर तुम्हारे भीतर तो साज्चात्‌ प्रभु बिराजे 
हैं, ओर बाहिर तो वेदोक्त कर्म करे हो ? 

तब श्रोगरुसाइंजी ने मोविददास सोां 
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कद्यो, जो- भक्तिमाग है, & सो तो (फूल 
रूपी है ओर कममार्ग कांटा रूपी है ) सो तो 
फूलन की रचा कांटे विना न होइ। तातें वेदोक्त 
कम है, सो भक्ति-मार्ग रूपी फूल कों कांटे 
की बाडि है । तातें क्म-मार्ग की वाहि बिना 
भक्ति-मार्ग रूपी फूल को जतन न होई, तब 
जतन बिना फूल रहे नाहीं | यह वस्तु हैं सो 
तो गोष्य हैं, तातें प्रगट प्रमान यों ही हे & 
तब यह (वचन ) सुनिके गोविंदस्वामी 
बोहोत प्रसन्न भए । तब गोविन्दस्वामी ने 
गुसांइजी सों ( फेरि) विनती करी, जो- 
महाराज ! सो पर कृपा करिए । तब श्रीगुसांई- 
जी ने कही जो- जाउ स्नान करि आउ, 
तब गोविद॒दास तत्काल स्नान करिके अपरस 
ही में आए | तब श्रीगुसांइजी (इन ऊपर ) 
कृपा करिके नाम सुनायो । (ता) पाछे 


४” ># इतना अंश भावधकाश-रुप में भ्रकाशित हुआ था, 
पर यह दर्ता का मूल अंश दे । 





६३० अपए्छाप 


समर्पन करवायो । पाछें ( अनोसर कराइ ) 
श्रीगुर्साईजी भोजन को पधारे, तब अपने 
श्रीहस्त सों गोविंददास को पातरि धरी । तब 
गोविंददास ने महाप्रसाद लियो। 
पाछें गोविंददास श्रीगोकुल (ही में ) 
आइ रहे, बहनि कान्हबाई कों बुलाइ लई। 
तब गोविंददास श्रीगुसांइजी के पास निरंतर 
रहते । तब तें श्रीगुर्साईजी गोविंददास कों 
अपनो ही करि जानते । 
( सो गोविदस्वामी एसे कृपा-पात्र 
भगवदीय हते ) 
इति बातो प्रथम 
बाती द्वितीय 
जज 
ओर गोविंददास महाबन के टीलेन में 
नित्य जाइके तहां कीत्तन करते । सो श्री- 
ठाकुरजी उनकों उहांई दशन देते । कोईक 
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विरियां गोविंददास के साथ मदनगोपालदास 
जाते सो तहां गोविंददास कीत्तन करें, सो 
मदनगोपालदास लिखि लेंइ । तब गोविंद- 
दास एक समे श्रीठाकुरजी सों कहे, जो- 
यह तान सूधी लेउ। तब मदनगोपालदास 
ने गोविंददास सों कही, जो- तुम कोन सूं 
कहत हो ? इहाँ तो कोई दूसरो नाहीं । तब 
गोविंददास ने कह्यो जो- होंतो योंही बकत 
हों! । परि हृदेकी उनसों कही नाहीं । पाद्ें 
एक दिन श्रीगुसांइजी ने कही जो- गोविंद 
दास | श्रीठाकरजी केसे गावत हैं ? तब 
गोविंद्दास ने कही जो-महाराज ! श्रीठाकुर- 
जी तो गावत हैं, परि ताहू तें सुन्दर श्री- 
स्वरामीनीजी गावति हैं । श्रीठाकुरजी के साथ 
एसी तान उठावत हैं जो- देखे ही बने । 


६३५ अषप्टछ्ञाप 

तब श्रीगुसांइजी सुनिके मुसिकाइ रहे। 

(सो ) वे गोविंददास एसे भगवदीय हे । & 
इति वार्ता द्वितीय 
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वार्ता तृतीय 


ओर ( पहिले ) गोविंददास आंतरी में 
आप सेवक करते । सो उहां 'गोविदस्वामी' 
कहावते । आंतरी में इनके सेवक बोहोत 
हते । 

सो एक समे आंतरी के लोग श्रीगोकुल 
आए । सो गोबिंददास जसोदाघाट-ऊपर 
बेठे हुते । (सो उन सुनी ही जो- गोविंद- 
स्वामी श्रीगोकुल में रहे हैँ। सो सुनिके नाम 
पाइवे के लिये आए हे ) तहां वे लोग आइ 
इनसों पूंडन लागे, जो- गोविंदस्वामी कहां 
रहत हैं ? तब गोविंददास ने कही जो- वे 


यम 2 मय नल 0 252] 
#भमावषपकाश वाली प्रति भें यद द्वितीय वार्ता का पस्तंग नद्दीं है । 
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तो मुए घोहोत दिन सए । तब वे पूछत- 
पूछत गोविंददास के घर आए। ( इतने में 
गोविंददास हू घर आए ) तब कान्हवाई ने 
क्यो जो- ए गोविंददास आए । तव उन 
लोगन ने इन को पहिचाने । जो- ए तो हम 
सों एसे कहे जो- वे तो मुण बोहोत दिन 
भए हैं, ओर ए तो आप ही हते । 

तब वे सगरे लोग घोले जो- स्वामी ! 
तुम हम सों यों क्‍यों कहे ? जो- वे तोमुण । 
तब उन सों गोविददास ने या भाति सोौं 
कद्यो, ( जो- मरे नाहीं तो अद सरेंगे ) ता & 
को हेतु कहा ? जो- वे लोग इन सों पूछे 
जो गोविंदस्वामी कहां रहत हैं ? तव गोविंद- 
दास ने कद्यो जो- दे तो मुए बोहोत दिन 
भए। स्वामी कहिके, तातें सुण । तातें 


6 + उतना पंश भाष प्रकाश दाली दार्ता प्रात में नहीं है । 


द३४ अएड्वाप 


स्वामीपनो तो मुओ । अब तो दास हैं । & 
सापप्रकाश # 

जो या भांति सो गोविन्ददासजी ने कही, ताक 
कारन कहा $ (क्‍यों) जो भगवदीय को मिथ्या न- 
बोलनो । ताकौ हेतु यह जो- उन लोगन ने तो इन सों 
पूछथो सो गो दस्वामी' कश्कि पूछथो । तासों इन (ने) 
कही जो-पे स्वामी” तो मरे (क्‍यों ) जो- अब तो हम 
दास हैं। 

तब वे लोग कहे, जो- हम को नाम 
देउ ! तब गोविंददास ने क्यो जो- अब तो 
में नाम देत नाहीं, हम तो अब दस हैं । 
तातें तुम श्रीगुसांइजी-पास नाम पाओ । तब 
उन क्यों जो- हम को श्रीगुसांईजी पास ले 
चलो । पाछे गोविंददास उन को अपने संग ले 
जाइके श्रीयुसाईजी-पास नाम दिवायो । पाछें 
वे लोग दिन पांच (श्रीगोकुल) रहिके (पाछें) 
आंतरी को गए। (सो गोविंददास श्रीगुसाँई- 
जी के एसे कृपापात्र भगवदीय भए ) 

इति वार्ता ठृतीय 


शोविम्दस्वामी द्श 
बातो चतुथ 





ओर गोविंददास पांव श्रीयमुनाजी में 
कबहूँ डारते नाहों, कूप के जल सों नहाते । 
श्रीयमुनाजी के तीर पे लोटते, अंजुली भरिके 
जल ले लेते । (सो पीजाते ओर आचसन हू 
न करते ) सो उन को एसो भाव । भीयसनांजी 
कों कहते, जो-साज्षात्‌ श्रीस्वामिनीजी हैं । 
( ओर यह कहते जो-) तामें मेरो अप्रयोजक 
सरीर केसे डाररू ? एसे श्रीयमुनाजी को 
अगाधभाव संयुक्त हे, ताको विचार करते । 
वे गोविंददास साक्षात्‌ दशन करते । 


सो एक दिन क्रीवालकृष्णजी श्रीगोकुल 
नाथजी ए दोऊ भाई श्रीयमनाजी में ल्लान 
करत हते । ता समें क्रीयसनाजी के तीर 
ऊपर गोविददास ठाढ़े हते । तब श्रीवाल 
कृष्णजी शोर श्रीगोकुलनाथजी दोऊ भाई 


आपुस में कह्मयो जो- आपुन गोविंददास क॑ 
पकरिक श्रीयमनाजी में स्नान करवाइए 
तब वे दोऊ भाई गोविंददास को पकरि, 
( श्रीयमनाजी में ) ले जानलागे । तः 
गोविंददास ने कह्मो जो-महाराज ! मोकं 
भ्रीयमुनाजी में मति डारो, ओर मोकों श्री 
यमुनाजी में डारोगे तो मेरो दोष नाहीं 
फेर तो आप जानो ? श्रीयमुनाजी हैं, सो “त 
साक्षात्‌ ( श्रीस्वामिनीजी हैं, ये ) लीलात्मः 


स्वरूप हैं। तामें (यह) मेरो अप्रयोजक सरो 
केसे डारूँ ? 


( सो गोविंददास ने जब ) एसो कट्मो 
तब छांडि दियो । तब ( इन ) दोऊ भाईन कों 
श्रीयम॒नाजी की लीलात्मक (स्वरूप को ता 
समय ) दशन भयो । तब गोविददासत ने 
क्यो जो- मद्दाराज ! इहां तो उत्तमोत्तम 
( सामझी ) हं।इ सो समर्पिए, सो निज-स्वरूप 
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जानिके कह्यो । _ 
( सो ) वे गोविंददास (श्रीगुसांइजी के) 
एसे कृपा-पात्र ( सगवदीय ) हे । 
इति वार्ता चतुर्थ 
वाता पद्म 


ओर एक ससे (रात्रि कों) श्रीगुर्साईजी 
श्रीभागवत-दशमस्कंघ-अष्टाद शाध्याय वेणशुगीत 
के अंत को श्छोक ।--- 

“गा गोपरैरचुवर्ननय तो रूदार । 
चेणुस्वने! कलपदेरतसु भूृत्सु १रूपः ॥ 

अप्पन्द, गतिमता पुल स्तरूणां । 
नियोंगपाशकुत लक्षणयोविंचित्रम्‌ ।। 

या ज्छोक की सुबोधिनी को व्याख्यान 
: गोबिंददाल के आगे करत हते, सो व्या- 
रूयान करत-करत अद्ध रात्रि गई । पाछें 
-भीगुसांईजी आप तो पोंढिये कों उठे .। तब 





च्च्ड्८ अप्टछाप ._ 


गोविंददास को आग्या दीनी जो-अब तुम 
( द्वी जाइके ) सोइ रहो । 


तब गोविंददास श्रीगुसांइजी कों दंडोत 
करिके उठि चल । सो तहां (अपनी बेठक में) 
बेब्णाव के संग श्रीबालकृष्णजी श्रीगोकुल- 
नाथजी ( श्रीगोविंद्रायजी ) बेठे हसत- : 
खेलत हते ( और हू वैष्णव पास बेठे हते ) 
तहां गोबिंददास ( हू ) आए । तब (९ गोविंद- 
दास ते ) श्रीगोकुलनाथजी ने पूछी जो- 
गोविंददास ! (या बिरियाँ ) कहांतें आवत 
हो ? तब गोविंददास ने क्यो जो- महाराज ! 
श्रीगुर्साइजी के पास ते आवत हों। तब श्री- 
गोकुलनाथजी ने पूछी जो- उहां कहा प्रसंग 
होत हतो ? तब गोविंददास ने क्यो जो- 
महाराज ! वेणुगीत के अंत को ह्छोक 
' गा-गोपकेरनुव्न? या श्छोक को व्याख्यान 
कियो .। तब श्रीगोक॒लनाथजी ने कदल्यो जो- 
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कहा व्याख्यान कियो ? तब गोविंददास ने 
कहो, जो-महाराज ! अपनी बात आप कहो, 
ताकी कहा पटतर दीजे ? 

( तब ) श्रीगोकुलनाथजी ने कह्यो, जो- 
गोविंददास ने श्रीगुसांईजी को स्वरूप नीकें 
जान्यो (है) । 

ता पाछें गोविंद्दास दंडवत करिके 
( अपने ) घर को गए । (सो वे गोविन्द्दास 
एसे भगवदीय भए ) 
इति बार्ता पञ्चम 
वार्ता पष्ठ 
न: 

ओर एक ससे श्रीनाथज्ी ओर गोविंद- 
दास ( दोऊ ) अपछराकुंड-ऊपर साथ (ही 
खेलत ) हते । सो उहां तें गोविंददास गरिरि- 
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राज ऊपर आए, तब देखे तो इहाँ राज़भोग 
की आरती होइ चुकी है । तब गोविंददास ने 
कहो जो-इहां राजभोग आरोग्यो कौन ने ? 
श्रीनाथजी तो अब पधारत हैं, एसे क्यो । 
जो- तब ( श्रीगुसांईजी ) फेरिके राज-भोग 
की सामग्री सिद्ध करवाई, फेर राज-भोग 
घरथो । पाले भोग सरयो आरती भई, अनो- 
सर भयो । 


भावप्रकांश 
यहां यह संदेह होइ जो-भ्रीनाथजी तह्ठां दते नाहशों 
तो सेवा कौन की मई १ 


तहां कहत हैं जो- श्रीआचायेजी के पुष्टिमाग में 
श्रीठाइरजी मयेदा-पुष्टि-रीति सों बिराजत हैं । (तो भी) 
सगरे ( सब स्थल में ) पुष्टि-पुरुषोत्त के भाव सो समरी 
सामग्री आरोगत हैं, सगरी वस्तु, बख््र, आभूषन को 
अशीकार करत हैं । और रशन देवे में मयादा रीति सो 
ब्राजत हैं, बोलत नाहीं सो भगवत्स्वरूप में दोह प्रकार 

स्॒रूप है। एक भक्कोद्धारक, और एक सथाटा-पक्रि- 
रीति सों सब करों दशन दें, सो सर्वोद्धारक । 
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मकोद्धारक स्वरूप के पिंदे सप को दशन नाहीं। 
सो बहां तांई वेष्णव को प्रेम न होह तहां तांई मर्यादा- 
पुष्टि-रीति सो अगीकार ( और ) दशत है । भक्तीद्धारक 
स्वरूप, सर्वोद्धारक मर्यादा-पुष्टिरप सो मिंद्ासन पे 
विराजिके सब को दशन देत हैं, सो खरूप में तें बाहर 
प्रगट होह । सो जहां तरुन, वृद्ध, गाय आदि, जेसो 
कार्य करनो होह ता प्रकार कौ रूप करि उह भक्त सों 
बोलें, अनु मव कराबें । तथा मयादा-पुष्टि स्वरूप है, 
उनही के मुख सो बोलें, अनुभव जतावें । 


सो यहां मक्नोद्धारक स्वरूप कौ अनुमव गोविंद- 
स्त्रामी को है । और श्रीगुर्साईजी ने जो राजभोग धस्थो 
सो भ्रीआचार्यजी की मग्ादा-अनुसार श्रीनाथजी ने 
सर्वोद्धारक रूप सों आरोग्यो ! तो हू गोरिन्दस्वामी जैसे 
भक्क के विशेष अनुभव सों श्रीगुर्माईजी ने फेरि राजमोग 
धस्यो, एसे जाननो । प्रत्यक्ष अथवा वेष्णब-द्वारा विशेष 
आज्ञा होवे तो मगवरत्कृपा मई जाननी। सोया हें श्रीगुर्साईजी 
ने हू मगवद्‌-इच्छा समकिके फेरि राजमोग घस्यो। 


ओर गोविंददास तथा कुंभनदास ओर 
गोपोनाथदास ग्वाल ए तीन्यो श्रीनाथजी के 
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एकान्त के सखा हैं । श्रीनाथजी-ने इन कों 
कृपा करिके सब बतायो हे । 

सो एक समे श्रीनाथजी ओर' गोविंद- 
दास पूंछरीं की ओर खेलत हते ( सो गोविन्द- 
दास सदेव श्रीनाथनी की साथ रहते) सो 
(एक दिन) राजभोग को ससो हतो, तातेँ 
भ्रीनाथजी राजभोग आरोगिवे को पूंछरी की 
ओर तें आवत-हते, साथ गोविंददास हते। 


सो गोपालदास भीत्तरिया अपछराकुंड 
तें स्नान करिके गिरिराज ऊपर आवत हतो, 
सो उन देखे। तब गोपालदास भीतरिया ने 
शभीयगुसांइजी सों क॒ह्मो जो-महाराज ! श्रीनाथ- 
जी ओर गोविंददास पंछरी की ओर तें 
आवत हते, सो मेने देखे । तब श्रीगुसांईजी 
सुनिके चुपुकरि रहे ता पाछें राजभोग समप्यों[ 
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(सो वे गोविंददास भ्रीनाथजी के एकान्त 

- के एसे-सखा हैं । सो -वे श्रीगुसांइजी के एसे 
क्ृपापात्र सभगवदीय भए । ) 
इति बातो पष्ठ 


वार्ता सप्तम 


(ओर) एक समे-श्रीगुसांइजी श्रीनाथजी- 

हार पधारे हते, सो गोविंददास श्रीनाथजी- 
'दवर में हते ।सो श्रीगुसांईजी पधारे ता समे 
-श्रीनाथजी के उत्थापन को समो हतो; ओर 
गोविंदास तो गिरिराज के ऊपर श्रीनाथजञी 
के दर्शन कों गए हते । सो गोविंददास तो 
'श्रीनाथजी के दशन में छके रहते | तब 
“गोविंददास ने श्रीनाथजी के दशन किए “सो 
देखे तो श्रीनाथजी के पाग के पेंच छूटे हैं । 
सो गोविंददास पाग बोहोत आदी वांध- 

ते। सो गोविंददास ने श्रीनाथजी -सों 'पूंछी 
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जो- महाराज ! पाग के पेच क्यों खुले हैं ? 
तब अर।नाथजी ने गोविंददास सों कही, जो- 
तू पाग के पेच संभारि दे । तब गोविंददास 
ने भीतर जाइके श्रीनाथजी की पाग टेढी 
करिके पेंच समारथो। (श्रीगोवद्धननाथजी की 
पाग ढीली, सो संवारि दीनी) इतने ही 
श्रीगुर्सांइेजी ऊपर पधारे । 


तब भीतरिया ने श्रीग्रुसांईजी सों कह्मो 
जो- महाराज ! गोविंददास ने श्रीनाथजी कों 
छुइके पाग के पेंच सुधारिके बांधे हैं। 
तब श्रीगरुसांइजी तो सुनिके चुपु करि रहे 
कछू बोले नाहीं, तब भीतरिया ने कही । 
जो- महाराज ! अपरस तो छुई गई्टे ? तब 
श्रीगुसांइंजी ने कह्यो, जो- गोविंददास 
के छुवे तें श्रीनाथजी छुवे नाहीं जात, तातें 

' तुम संध्या-भोग घेरो । 
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या भाति सों श्रीगुसांइजी ने आग्या- 
दीनी। & ताको हेतु कहा जो- अनोसर में श्री- 
नाथजी नित्य गोविंददास (सों खेलत हे, 
लिपटत है ) ऊपर चढते। तामें गोविददास के 
छुवे ते श्रीनाथजी + छूए नाहीं &।. 


वे गोविद्दास एसे कृपापात्र (भगवदीय) 
हे । 


इति वात सप्तम 





वाता अ्रष्टम 
(और ) एक समे श्रीग्रसांइजी श्रीनाथजी 
को श्वृंगार करत हते, ओर गोविन्द्दांस ठाढ़े- 
ठाढ़े जगमोहन में कोतेन करत हते । तब 
श्रीगोवद्धननाथजी गोविन्ददास की पीठि में 


कक इतना ध्यंश भावप्रकाश के रूप में प्रकाशित हुआ 
था पर यद्द बार्ता का द्वो मुस्य अश है । 
+ भाव प्रफाश का श्रधिक पाठ-- 
“““छुवे तें अपरस, छुई जाइ नाहीं, ओर वैसे ह 
प्राह्मण है, तात बेद-मर्थावा हू में हानि आवत नसाहीं। 
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कांकरी मारी, एसे आठ + कांकरी मारी । 
तब गोविन्द्दास ने एक कांकरी श्रीनाथंजी 
कें मारी, तब श्रीनाथजी चोंकि' उठे । तब 
श्रीगुसांईजी देखे तो गोविन्ददाल जगमोहन 
में ठाढे हैँ, ओर दूसरो कोऊ नाहीं । 


तब श्रीगुर्साईजी ने कह्मो जो-गोविन्द- 
दास | यह तुम ने कहा कियो ? तब गोविंद- 
दास ने कह्यो जो- महाराज ! अपनो सो 
पूत, परायो टगीगर” 5 ? सो देखो, जब तें 
आठ कांकरी पीठ पे मारी हैं। आप मेरी पीठि 
देखो '। तब गं।विंददास ने अपनी पीठि दिखाई 
'के कह्मो जो-'महाराज ! “खेल में को कांकी 
गसेया” ? तब :श्रीग्साईजी चुपु करि रहे । 
'पाें श्रीगसांइजी श्रीनाथजी को श्रृंगार करन 





+ भावप्रकाश वाली पति में तीन कांकरो का उलेख है । 
35 पाठसेद-'ढढोगर” | न्‍ 
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लागे:: ओर गोविंददास कीत्तन:करन -लागे। 
याशभांति सों गोविंददास सदेव श्रीनाथ- 
जीः के संग खेलते |. 
( सो वे गोविंददास श्रीनाथजी के एसे 


छृपापात्र भगवदीयहते ) 
इति वार्ता अ्रष्टम 


-++भ०):-- 
बाता मवम 
७. ओऔर-एक समे ग्रोविददास की बेटी 
आंतरी तें आई, सो थोडे-से दिन रही । परि 
गोविंददास ने तो कबहूँ वासों संभाषन न 
करयो, यों न पंछी जो- कब आई ? 

( जो- कान्हबाई गोविंददास की वहिन 
हती, ताने कही जो-गोविंददास ! तू कब हूँ 
बेटी सो बॉलत ही नाहीं। कब हूं कछु कहत 

* ही नाहीं यों.हू न पंछे जो- तू कब आई 
है.! सो यह कहा 2) & 


का घयतौघयघौघौघतघयघघघघघयय६३फ सफफकसफजसकसफफकककसचइीः्)स्््क्‍् इस लि जीनत तन लल-+>>+«++-+०५+ >> >> 
इस भाव का कुछ अश १६६७ वाली थयार्ता में लेखक 
प्रमाद से छूट गया दे अन्यथा सम्बन्ध नहीं मिलता । 
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तब गोविंददास ने कान्हबाई .सों कही 
जो- कान्हबाई ! मन तो एक हे, सो भ्री- 
ठाकुरजी में लगाऊं के बेटी में लगाऊं ? तब 
कान्हबाई चुपु करि रही । 


तब केतेक दिन पाछें (जब) गोविंददास 
की बेटी आंतरी कों चली, तब कान्हबाई 
इनकों संग लेके ( बहू » बेटीन में दंडोत 
कराइवे को ले गईं । तब बहू बेटीन ने गोविंद- 
दास की बेटी जानिके कछु दियो । एक 
चोली, साडी तथा लहंगा श्रीपाबंती बहूजी 
ने दीनो, ओर घरन तें थोडो-थोडो सो दीनो। 
पाछ्छे बहूबेटीन सों विदा होइके गोबिंददास 
की बेटी चली । 
पाले गोबिद्दास घर आए । तब कान्ह- 
बाई ने कह्यो जो- गोविंददास ! बेटी तो 
गईं । तब गोविंददास ने क्यो, जो- कछु 
वहुबेटीन ने दीनो ? तब यह बात सुनिके 


गोविन्दस्वामी ६8६ 


कान्हबाई ने कह्यो जो- कछु दियो तो हे। 
तब यह सुनिके गोविंददास बेटी के पाछें दौरे, 
सो कोस-एक ऊपर जाहइ लीनी । तब बेटी 
सों कह्यो जो- वहू-बेटीन ने कछु दीनो € है 
सो फेरि दे आऊं, याके लिएतें आपुनो बुरो 
होइगो ) सो लेके गोविंददास फिरि आए। 
तब बहू-बेटीन सों कह्मो जो- महाराज ! यह 
अपनो फेरि लेउ पाछें, नातर याको बुरो 
होइगो। यों कहिके फेरि दीनो । 

पाछें कान्हबाई सों गोविंददास ने कद्यो 
जो- कान्हवाई ! वेटी तो अजान हती, परि 
तेने क्यों लेन दीनो ? & एसे न करिए । तब 
कान्हवाई तो सुनिके चुपु करि रही । 

( सो वे गोविंददांस श्रीगुसांइ जी के एसे 
क्रपा-पात्र भगवदीय हते ) 

इति वार्ता नवम 


ऋ इस स्थ'न पर ऐसा पाठ सेद है;--जो कनर्दिया ! तैने 
घर सो क्यों न दीनो। एसे न करिये। 


२४० अष्टछाप 5 
वाता दशम 
ओर एक समे वसंत के दिनःहते, सी 
श्रीगुसांइंजी श्रीनाथजीदार' पधारे हते ॥' 
सी श्रीगुसांईजी श्रीनाथजी कों सेनभोग 
सराइके आप (श्रीनाथजी कों) बीड़ां आरोगावत' 
हते । ( ओर गोविंददास ठाढे २ मणिकोठा' 
में कीतेन करत घमारि गावत' हते ) सो' 
कल्याणराग में एक नह धमारि करिके 
गावत हे । सो धमारि--- 
॥ राग कानहरो ॥' 
श्रीगोषदूनराह्‌ लाला ! 
तिहारे चंचल नेन बिसाला ॥ 
तिहारे उर सोहे वनमाज्ञा । तातें मोहि रही ब्रजबाला ॥ 
खेल्नत-खेलत तहां गए जहां पनिहांरिन की बाट । 
गागेरि फोरे सीस तें कोझ भरत ने पाये घाट ॥ 


नदराह के लाडिले वलि एपो खेल निवारि 


मन में आनंद भरि रहो सुख जुबती सकल ब्रननारि ॥| 
झगना कुमकुम घोरिके प्यारी लीनो कर लपटाई | 
अचका-अचका आइके भाजी गिरिधर-गाल लगाइ ॥ 


' गोचिन्द्स्वामी 'द४१ 


ए तीन तुक कहिके गोविंददास चुपु 
करि रहे । ( गोविंददास तें ) आगें कही 
न गई। तब श्रीयुसांइंजी कही जो-गोविंददांस ! 
धमारि पूरी क्‍यों नाहीं करत ? तब गोविंद- 
दास ने कह्यो जो-महाराज ! धमारि तो 
भाजि गे, ओर मन तो अरुफाह गयो । 
“झ्रोचका-ओचका आइके भाजी गिरिषर 
गाल लगाइ ” सो वह तो भाजि गई । तातें 


खेल तो उतनोई रहो, भाजि गई तो आगे 
खेल कहां होइ ? 


तब यह सुनिके श्रीगुसाँरेजी वोहोत 
- प्रसन्न भए। पाछें सेन आरती करि श्रीनाथ- 
जी को पोढाइ श्रीगुसांइजी आप नीचे उतरे। 
पाछे धमारि की तुक श्रीगोकुलनाथजी& ने 
पूरी करी । सो तुक;- 


तन तत5 
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# पाठमेदः-- धीगमुसाहजी | 


ध्श्र अषध्टछाप 


/ इृह्ि विधि होरी खेलदीं ब्रज वासिन संग लाइ। 
श्री गोवद्धनधर-रूप पे 'जनगोविंद ! वलि बलि 
जाह ॥ 


(सो) वे गोविंद्दास एसे कृपापात्र भगवदीय हे । 


इति वाता दशम ।। 





“७ १८, “2०. 
सकी, औ जि एए 


बातो एकादश 


एक दिन गोविंददास महावन की दिस 
टीलेन पर ( एक समय ) कीचेन करत हते, 
तहाँ श्रीगोकुलनाथजी कीत्तन सुनिवे कों 
पधारते । तब अपने खवास सों कहते, जो- 
सावधान रहियो ? जब श्रीगर॒सांईजी के 
भोजन पधारिवे को समो भयो होइ' तब 
(मोकों ) बुलाइ लीजियो । 


सो भीतर राजभोग आरवें। ता समे 
श्रीगोकुनाथजी उहां पधारते, और एक 
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मनुष्य सावधान बेव्यो रहतो । सो जब समो 
होइ तब बुलावन आवे, एसे नित्य करे। 
सो एक दिन उहां मनुष्य हतो नाहीं कछु 
काम को गयो हतो, तब श्रीयुसांईजी भोजन 
को पधारन लागे, तव॒ सब बालकन को बुलाए 
तब श्रीव्लस न आए । तब श्रीयुर्साईजी कहे, 
जो- सहाबन की ओर जाओ, तहां गोविंद्दास 
कीत्तन करत हैं, तहां तें बुलाइ लाओ । तब 
मनुष्य दोरे । तब॑ तहां तें श्रीगोकुलनाथजी कों 
बुलाइ लाए। तब श्रीमुसांईजी भोजन कों 
पधारे। 


वे गोविंद्दास बोहोत आछो गावें, ओर 
श्रीनाथजी उनके साथ गावते। तातें श्री- 
वल्लभ सुनिवे कों आवते& 
इति वार्ता एकादश 


» इनदोनों प्रसंगों में थीगोकुलनाथ जो (चतुर्थ पुत्र) के नाम 
आने से इस बात को पुष्टि द्ोतो है कि उनके क्थानकों के 
घर्णनानन्तर वातांओं क्वा संपादन किया गया दे । 


'अश्छाप 


न टनान मल 


' "वार्ता द्ादश 


ओर- वे गोविंन्ददास पाग बोहोत आदी 
श्वॉधते। सो एक दिन श्रीगोकुल को महाबनतें 
'आवत 'इते, सो मारग-में काहू ब्रजवासी ने 
गोविंददास के माथे तें पाग उतारि -लीनी-। 
तब तासों गोविंददास -ने कही, जो- सारे ! 
'सोरह टूक हैं, सो सभारि लीजो, -हों तेरे , 
“घर सवारे आऊंगो । :पाछें. वह व्रजवासी 
'गोविंददास के पांवन परिके (पाग) दे गयो । 


कि 


इति वाता द्वादश 
जा 
वातों त्रयोदश 
ओर गोविंददास जसोदाघाट पर, जाई 
बेठते, सो जो कोऊ पानी,भरिवे को आवते, 
तासों बतराइ- अपने हृदे-विषे भगवद्‌ भाव, 
तासों जो- चतुर होइ तासों टोक करें । 


सो एक दिवस गोविंददास जसोदाघाट ऊपर 
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बैठे हते, तहां एक बेरागी पेव्यो गावत हतो, 
सो बोहोत बेखुरो गावे.। सुर कहूँ; अक्षर कहूँ, 
ताल कहूँ,. रागः कहूँ । सो गोविंददास 
सुनिके वा बेरागी सों कद्यो जो-अरे वेरागी ! 
तू मति गावे, गाइवो खराब क्‍यों करत हो । 
न तो तेरो सुर ठीक, न तेरो राग ठीक, तू एसो 
ः काहे को गावत है? गाइ न आये तो सति गावे । 
तब वा वेरागी ने कह्यो जो-हो तो अपने 
रास को रिक्लावत हों । गाइबो नाहीं आवत 
तो कहा भयो ? मेरो राम तो रोकृत हे ? 
तब गोविंददास ने कहद्यो जो- तेरो राम 
तो मृरख नाहीं, जो- तेरे राग पर रीमेगो ? 
हम ही न रीके तो राम कहा रीकेगो ? ( तातें 
तू मति गावे) तब वह वेरागी चुपु करि रह्यो। 
(जो-उन गोविंद्दास ऊपर एसी कृपा हती 
जो- सब सों निशंक वोलते । वे । गोविद्दास 
एसे कृपापात्र भगवदीय हते ) 
हति वार्ता त्रयोदश 


ताण++ हैं 5१० 
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वाता-चतु्देश 

और एक समय सीतलता में श्रीश॒सांई- 
जी श्रीनाथजीद्वार पधारे हते । तब एुक समे 
श्रीनाथजी और गोविंददास पूंछरी की ओर 
एक प्याऊ कौ ढाक है, तहां ढाक के नीचे श्री- 
नाथजी आपु सखा-ग्वाल-बाल मिलिके खेलत 
हते, और कबहूँक ढाक ऊपर चढिके मुरली 
बजाइके सव गाँइन को बुलावते । सो एक दिन 
स्थाम ढाक तें थोरी सी दूरि एक चोंतरा है । 
तापे वैठिके गोविंददाल कीतन करत हते, 
ओर श्रीनाथजी स्थाम ढाक के ऊपर बेठे 
हते, ओर गांइ सव आस-पास दूरि ( गदेला 
घास ) चरत ह॒रती (बच में ) । 


सो ता समे श्रीगरसांदजी आप स्लान 





चंढ़त हते, तबं श्रीनाथजी ने गोविंददास सों 
कक्षो जो- में तो अब (अपने ) मंदिर में 
जात हों, उत्थापन को समो भयो हे (श्री- 
ग्रुसांईजी स्नान करिके ऊपर पधारे हैं । जो- 
वहां श्रीगुसांइजी मोकों मंदिर में न देखेगें. 
तो मोसों कहा कहेंगे ? जो- तुम कहां गए 
हे ? तातें में जात हों ।) 

इतनो गोविंददास सो कहिके (श्रीनाथजी )- 
ता ढाक पे तें उतांवल् कूदे, सो आपकी कवाह 
की दांवन. उहाँ उरभिके फव्यो । (सो दांवन 
को टूक .तहाँ ही फटिके रहि गयो ) सो 
श्रीनाथजी ने जान्यो नाहीं । तव गोविंददास 
दूरि तें देखे तो श्रीनाथजी की कवाइ को 
दांवन अरुकिके फटयों हे (सो कवाइ की . 
लीर उरमभी है )। तब श्रीनाथजी तो मंदिर में 
जाइके ( अपने ) सिंघासन-ऊपर विराजे । 
तब श्रीगु्सांइेजी तो मंदिश के किंवाड़ खोलिके 
उत्यापन किए । 


द््श्च - अध्वछ्घोष 


'सो जब गंडुबां भरिन लागें तंब तो संमे 
श्रीयुसांईजी ने श्रीनाथजी की कवाह दवने 
में तें फटी देखी । तंब श्रीगुसांईजी गडुवों 
भरिके उत्थापन-भोगं घरिके बाहिर 'आए । 
तब आप रूपा पोरिया को पंछी जोी- इहां 
कोऊ आयेो तो नाहीं ? तब रूपा पोरिया नें 
कहथयो जो- महाराज ! इहां तो कोई आयो 
नाहीं ? तब श्रीगुसांइंजी चुपु करि रहे । 


पांछें ( श्रीनाथजी के ) उत्थापन-भोग 
सराइ आप ( श्रीगिरिराज तें ) नीचे उतरे। 
(सो अपनी बेठक में आए ) तब भीतरिया 
को आग्या दीनी जो- तुम आरती करियो । 
ओर सब सेवा सों पोंहोचियो, मेरो पेडो मति 
देखियो । 

इतनी कहिके आप नीचे अपनी बेठक 
में विराजे । तव सब बैष्णव दर्शन कों आए 
पार आप काहू सों बोले नाहीं। इतने ही में 


_गोयिन्द्स्वामी द्श्ह 


गोविंददास आए । तब गोविद॒दास ने श्री 
गर्साईजी व्सों पंछी: जो- महाराज .! आप 
अंनमने क्यों बेठे हो ? तब श्रीगर्साईजी -ने 
क्यो जो- कछु नाहीं। तब गोविंददास ने 
कह्यो जो- महाराज ! यह बात तो कही चहिये। 


तव श्रीगुसांईजी ने कही जो- गोविंद- 
दास ! आज श्रीनाथजी की कवाह को दांवन 
फटयो है । सो न जानिये जो- कौन अपराध 
पव्यो हे ? तब' गोविददास ने हसिके 
कह्यो जो- सहारांज ! आप या बात को 
भलो सोच कियो, तुम कहा लरिका 
को सुभाव जानत नाहीं ? तुम्हारों लरिका तो 
घोहोत चपल॑ है, अब ही में देखत हतो। 
ता बात को थोरी-ली वेर भई है।उहां बन में 
'प्याऊ 'फे ढाक के नींचे ओर लरिका चेठे हते 
ओर तुम्हारो लरिका ढाक उपर बेव्यों हतो 
( सो जब तुम नहाइके -गिरिराज ऊपर 


६६० “ अश्रछाॉप 


पधारे ) सो लरिका तहां तें कृधो, सो खोंच 
लगी है । सो दांवन को टूक उहां अरुको 
है, सो आप पधारो तो में तुम कों दिखाऊं। 


' तब श्रीग्रुसांइजी गोविंददास की बांह 
पकरिके पंछरी की ओर को चले, परि काहू 
सेवक कों साथ लियो नाहीं। सो जब वा 
ढाक के नीचे आए, तब आप देखे तो वही 
कवाइ की लीर लटकत है । सो श्रीगुसांइजी 
ने अपने श्रीहस्त सों वह लीर उतारि लीनी । 


पा्ें आप उहांतें अपछराकुंड पे पधारे, 
सो स्नान करिके अपरस ही में गिरिराज पे 
पधारे । तब वह लीर भ्रीयु सांइजी ने-भीनाथ 
जी की कबाह पे घरिके देखे, तब वह कवाइ 
साजी हे गई । तब श्रीगसांइजी गोविंद्दास 
पे बोहोत प्रसन्न भंएं । तब श्रीग्सांइंजी 
श्रीनाथजी की- ओर देखिके - हँसे । तब 
भीनाथज़ी हू हँसे 





रन 
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पछें श्रीगर्साइजी _ सेन-आरती - करिके 
( सेवा तें ) पोहोंचिके आप अपनी बेठक में 
पधारे। तब ओर सगरे  वेष्णव आइके 
श्रीगुर्सांइंजी को दंडवत कियो। तब गोविंददास 
(हू) आंइके श्रीगुसांइजी के आगे बेठे। 
तब श्रीगुसांइंजी ने (उन) वैष्णव सों कद्यो 
जो-अब कछ तुम्हारे मन में संदेह रहा हे? 
तब सब वेष्णव चुप करि रहे । पाछे श्रीयुसांई 
जी चुपु करि रहे। 


पाछें श्रीगुसांईजी ने कह्यो जो-अब 
एसो उपाय कारिए ? जो-जेसे श्रीनाथजी कों 
श्रम करनो न पड़े । तब श्रीगुसांइजी आप 
मन में विचार करिके भीतरियान को तथा 
वेष्णवन को आग्यां करे जो-आजु पाछे घंटा- 
नाद तीन बेर ओर संख-नाद तीन बेर करिके 
छिनेक रहिके पाछे श्रीनाथजी के मंदिर की 
किवांड़ तुम खोलियों । 


दे अहछ्छाप 


सो यह सुनिके गोविद्दास तो बोहोत 
ही प्रसन्न भए. । ( सो गोविंददास एसे क़्ृपा- 
पात्र भगवदीय हे ) 


इति बातो चतुददश 


>+फऐे०%$--- 
वात्तो पंच दश 


ओर एक समे गोविददास जसोदाघाट 
ऊपर बेठे हते। तहां प्रातःकाल को समो 
हतो, सो तहां गोविंददास ने भेरवी (राग) 
अलाप्यो । सो गोविंददास को गरो बोहोत 
सुंदर, सो भेरवी राग एसो जम्यो जो कु 
कहिवे में न आवे । सो एके मलेच्छ चल्यो 
जात हतो, सो वह राग में समुझत 
हतो । सो वा ने गोविंददास को अलाप सुनिके 
कह्ो जो-वाह वा! कहा! भेरवीं राग 
अक्षाप्यो हे । 


गोविन्स्तामी दद३ 


एसो वा मलेच्छ ने कद्यो। तब ( सुनि- 
के ): गोविंददास ने क्यो जो-अरे | राग 
छूयो-गयो । 

'ता पाछें गोविंददास ने भेरवी राग कबहूँ 
न गायो । काहे ते, जो-पह रांग मलेच्छ ने 
सरा्षों हे, सो श्रीनाथजी के आगे यह राग 
कैसे गाऊं ? राग छूयो गयो । तातें गोविंद- 
दास ने भेरवी राग में कोई पद कियो 
नाहीं & । एसे टेकी (कृपा-पात्र भगवदीय ) 
हते । 





इति वार्ता पंच दश 


--६$६--- 


# भेरव राग का निर्देश मिलता है पर सम्प्रदाय में उऊ 
कारण चश भैरदी राग नहीं गाया जाता पअ्तः भैरदी का 
उल्लेख किया गया दे । 


वाता- बोडश 

ओर कबहूं श्रीनाथजी गोविंददास को 
घोड़ा करते । सो आप गोविंददास की पींठि पे 
चढिके वन को पधारते । सो गोविंददास कों 
लगी लगती,, सो मारग में ठाढे-ठाहे लगी 
करत-चले जाते । तब एके बेष्णव ने कष्मो 
जो- गोविंददास ! यह कहा ? तब गोविंद- 
दास ने कछु उत्तर वाकों दियो नाहीं। प्याऊ 
के ढाक की ओर को चले भए । ह 

सो वह वेष्णव सेन-आरती उपरांत 
श्रीगुसांइजी के पास आयो । सो दंडवत 
करिके कह्यो जो- महाराज ! गोविंददास तो 
ठाढ़े-ठाढे लगी करत हतो । इतने गोविंददास 
श्रीगुसांइजी के दशन कों आए । तब श्री- 
ग्रुसांइजी ने पूंछी जो- गोविंददास बेष्णव 
कहा कहत हे ? जो- तुम आज़ु मारण में 
निहोरि के ठाढे-ठाढे लगी करत चले जात 
हते ? तब गोविंददास ने कह्यो जो-महाराज ! 


शोविन्दस्थामी चर 


घोडा कबहू बेठिके लगी करत है ? याकों तो 
सूझे नाहीं | जो- श्रीनाथजी भोकों घोड़ा 
करिके मेरी पीठि पे असवारी करत हैं । ओर 
वैसे में मोकूं लगी आई, तब में बेठिके लगी 
कैसे करूं ? तातें मेंने ठाढे-ठाहे लगी करी । 
(सो तो याने देखी परि श्रीनाथजी मेरी पीठि- 
ऊपर असवार हते सोौं तो याकों सूभ्के नाहीं ) 

तब शभ्रीम्ुसाइजी सुसिकाइके चुपु 
करिके रहे । 


इति बार्ता पोडश 





वातों सप्त दश 





ओर एक दिन श्रीग॒सांईजी (मथुराजी में) 
श्रीकेशवदेवजी के दशन को पधारे | सो 
श्रीगु्साइंजी के साथ गोविंददास ( हू ) हते। 
सो उहां श्रीकेसवरायजी को श्रृंगार वोहोत भारी 
कियो ह॒तो। जरी को वांगा और चीरा, ताके ऊपर 


देव अषप्टछाप 


जरी की ओढनी । सो श्रीगृसांईजी तो 
(केसोरायजी के निज-) मंदिर में सीतर गए, 
और गोविंददास द्वार सों लगे दशन करत हते 
सो बागा जरी को, जरी की ओढनी ऊपर 
देखिके गोविंद्दास ने कही श्रीकेसोरायजी 
सों जो-महाशज ! नीके (तो) हो ? 

तब श्रीग़साँईेजी गोविंद्दास की ओर 
देखिके मुलिकाए । पाछे श्रीग्सांइजी श्री 
केसवरायजी के दशन करिके बाहिर आए 
तब श्रीगसाईजी ने गोविंददास सो कह्मो जो- 
गोविंददास ! केसोरायजी सों तुम ने कहा 
कह्यो ? ( एसे न कहिए ) तब गोविंददास ने 
कह्यो जो-सहाराज ! में तो एसो कह्यो जो- 
नीके हो ? जो- उष्णकाल (के) तो दिन, 
ओर तेसी गरसी पड़े, और बागा पर ओढनी 
उढाई, तो कहा कहों ? तब श्रीगर॒सांईजी 


गोविन्दस्घामी ओोविन्द्खामी._._._._|| 


( मुसिंकाइके ) चुपु व्हे रहे । 
वे एसे कृपा-पात्र ( भगवदीय ) हे । 
इति वाता सप्त दश 





वातो अष्टदश 

ओर एक समय श्रीमुर्सांईजी श्रीनाथजी- 
द्वार पधारे हते । सो श्रीनाथजी की सेन । 
आरती करिके भ्रीनाथजी को पोढाइके आप 
नोचे अपनी बेठक में आई ( गादी-ऊपर ) 
विराजे । तब वेष्णव ( सब ) आगे बेठे हते। 
तब एक वेष्णव ने श्रीगुसांइजी सो विनती 
करी, जो-महाराज !गोविंद्दास तो श्रीनाथजी 
की राजभोग-आरती पहलेइई महाप्रसाद लेत हैं। 

( तब इतने में ही गोविंददास तहां 
आए) तब श्रीगुसांइजी गोविंददास सों कहे, 
जो-गोविददास | ए वेष्णव कहा कहत हैं? 
(जो-तुम राजभोग की आरती के पहिले 
महाप्रसाद लेत हो ?) तब गोविददास ने कह्मो 
जो-महाराज ! लेत तो हों, परि परवस लेत 


६७० ' अष्टछाप 
मजा, 


वायो । पाछे मंदिर में' पधारे, गहुवा भरन 
लागे । पाछें श्रीगुर्साइंजी सों श्रीनाथजी ने 
कह्यो जो- तुम गोविंददास को राज॑भोंग- 
आरती उपरांत महाप्रसाद लेवे की आग्यां 
दीनी है । सो आज मोकों बन में खेलिवे कों 
अबार बोहोत भई, तीनि बेर तो जगमोहन 
में आइके फिरि गयो। पाछे कितनीक बेर लों 
जगमोहन में ठाढो भयो । जब गोविंददास 
( प्रसाद लेके आयो ) तब ( वाकी पीठ पर 
असखवार होइके) बन में गयो। तातें तुम वाकों 
आग्या देड, जो-तू जा भांति करत हतो 
ताही भांति सों करियो । 


पा्े श्रीयुसांईंजी गडुवा भरिके उत्था- 
न-भोग धरथो । तब आपु गोबिंददास कों 
नीचे ) बुज्ञायो । तब गोविंददास ने आइके 
श्रीयुसांइंजी को ) दंडवत करी । तथं श्री- 
डेजी ने मुसिकाइके कहो जो-जा भांति 


गोविन्दस्वामी दर 


प्रसाद लेत हते ताही भाँति लीजियो, तुम कों 
दोष नाहीं । तुम को प्रसाद लेते अवार भर, 
तातें श्रीनाथजी को तेरी गेल देखनी परी । 

तब गोविंददास दंडवत करिके कह्मो 
जो- महाराज ! जो- आग्यां । ( ता ) पाछे 
( श्रीयुसाँई जी फेरि श्रीगिरिराज पे पधारि के) 
श्रीनाथजी की भोग सरायो ( ता पाले आरती 
करिके अनोसर कराए ) 

सो वे गोविंददास श्रीगुसांईजी के सेवक 
एसे क्ृपापात्र भगवदीय ( अन्तरंगी सखा ) 
हे । जिन सों श्रीगोवद्धननाथजी आप सदेव 
बातें करते, संग खेलते, एसां कृपा करते । 


तातें इनकी वातां को पार नाहीं। सो कहां 
तांइ लिखिये। 


इति वार्ता अष्टादश 


इति श्रीगसांईंजी के सेवक चारि अपर 
छापी, तिनकी बाता लिखी सो संपूर्णम्‌ । 





६७२ अप्टछा' 





श्रीकृष्णाय नमः श्रीगोपीजनं बल्लभाय 
नम; । श्रीविट्रलेशो जयति। श्रीसंवत्‌ १९६७ 
मिती चैत्र सुदी ५ लिखतं श्रीगोकुलजी-मध्ये 
श्रीयमुनाजी-तट बाह्मण सनाठ्य चुंनीलाल । 
जो- बांचे सुने सुनावे ताक॑ भगवत्‌-स्मरण । 
श्रीअवनी रखनी सधुपुरी जमुना जाको केश 
गोवद्धंनधर भाल हैं तिलक श्रीविद्वलेश ॥१॥ 


॥ श्रीहरि; ॥ 


टितीय खण्ड समाप्त 


“7 
गे. & इति + 


कि २:+ आई (०) 


& विद्याविभाग कांकरोली & 


के 
प्रकाशित विशिष्ट ग्रन्थ 


पुष्टि मार्पीय वैष्णबों उु आहिक ( गुजराती ) ब्ल् 
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सनातन धर्म ( हि० ) अप्राष्य () 
सस्पदाय प्रदीप (सस्कृत-हिन्दी) गदाघरदास कृत २) 
रसिक रसाल ( छ्ि० रीति ग्रन्थ ) कवि कुमार कृत श॥) 
काँकरोली ( चारों भाग सजिल्द सचित्र ) ४) 
(क) श्रीद्धासकाघीश की प्रा० बाता (प्र० भाग ) १) 
(ख) कांकरोली का इतिद्दास ( द्वि० भाग ) ) 
(ग) खेवा श्“ंगार मणली . ( छ० भाग ) ॥॥) 
(घ) कीर्तन घयालिका ( प्व० भाग ) ॥>) 


प्राचीन चार्ता रहस्य ( दि? शु०- स० ) प्र०णभाग १) 
; न अणएछाप अप्राप्य द्वि० भाग 
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डे 
कॉकरोली दिग्दर्शन ( गुजराती ) ) 
ध्यान मंजूपा ( कविता ) प० दामोदर देव कृत ) 


, श्रीवज्ञमाचाय मद्ाप्रभन की घा० वार्ता (द्वि० शु० ) २) 
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